ॐ 


प्रीपरमात्मने नः 


गाम द गवद्वीतेषछ 
सष्ष्मविषय 


ग्रजच॑नविषादयोग नामक्‌ पहिल 
अध्याय ॥ १। 


शोक ` विष्य 
युद्धके विषयमे धृतराघ्रका प्रश्न । 
२ ध्रृतराष्कृत प्र्के उत्तरम द्रोणाचायके पाञ्च दुर्योधनक 
गमनक्रा चणेन | ॥ | 
३ पाण्डवसेनाको देखनेके लियि गुरुपे दुर्योधनकी प्राथना । 
-9-2 पाण्डवसेनाके प्रधान प्रधान महारथियोके नाम । 
७ अपनी सेनाके प्रधान प्रधान शूरधीरोको जाननेके यि ` 
गुरुसे दर्योधनकी प्राना । वि 
८ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके प्रधान प्रधान महारथि्योके 
 नामोका कथन । 
९ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके शरूरबीरोकी प्रशंसा । 
१० दुर्योधनका पाण्डवसेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अजेय 
यतलाना । क 
११ भीष्मक रक्षके लिये द्रोणादि शुरवीरोके प्रति दर्योधनकी प्रणा। ` 
१२ दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये भीष्मका गजंकर शद्ध वाना } + 
१३ दर्योधनकी सेनाम नाना प्रकारके वानो का भयङ्कर चन्द होना 1. 
१४--१९५ श्रीकृष्ण, अञ्न ओर भीमसेनद्यारा शद्ँंका बजाया जानं 


२ 


“न तरिपय 
£ युधिष्ठिर, नक्र आर्‌ सहदवद्वारा सद्वका वजया जाना । 
पाष्टवोंक्री सेनाके प्रधान प्रधान योद्धाओदारा शद्वाका 
यजाया जाना । 
१९ पाण्ड्वसेनाकी शद्धध्वनिसे धृतर्रपुत्रेकि दटयोक्ा पिदीणे होना) 
२८-२९ दु्ोधिनक्री सेनाको य॒द्रके लिय तेयार देखकर दोनों सेनाओंके 
वीचमं रथ खड़ा करनैक लिये भगवानूके प्रति अजनकी प्रेरणा 
२२-२३ दुर्योधिनकी सेनाम अधे हए श्रवीको देखनेके सिये 
अजंनका स्वेच्छा प्रकट करना । 
२४-२५ भगवानूका दानो सेनाञके बीचमें रथको खडा करना ओर 
अजैनके प्रति कारयोको देखनेके दिये आज्ञा ठेना | 
२६-२७ अनका दोनों सेनाम खित हए वान्धर्वोको देखना । 
२८-३० स्वजनो युद्धके स्यि तेयार देखकर अजुनके शरीर ओर 
सनम कायरता आर शोकजनित चिदहोके होनेका कथन । 
३१ अञुनका विपरीत रक्ष्णोको देखकर युद्धम स्वजनोको 
मारनेसे हानि समञ्नना । ` 
२३ स्वजनवधसे मिरनेवाठे राज्य, भोग ओर संखादिको 
अचनका न चाहना । 
३४-३५ अयैनका त्रिलोकीफे राज्यके ल्यि भी आचार्यादि खननोको 
न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 
३६ अनका अपने आततायी वान्ध्वोक्रो भी मारनेमं पाप समत्रना। 
३७ स्वजनोको न सारनेकी योग्यताका निरूपण । 
३८-३९ सोभक्रे कारण दुर्योधनादिकी कृलनाचक कमम गरव्त्ति देखकर 
भी अरज॑नका अपने यिय उससे निच्त्तहानेकों योग्य समद्रना | 
० दुक नादाय धमक हानि अर्‌ पापक व्रद्धि | 
29 पापी घ्रद्धिते वणेसकरताकी उन्पत्ति । 
, २ वर्णसंकरतासे पितरोको नस्ककी प्रापि | 
४२ व्र्मसंकर्कारक दोपे जानिथमे आर्‌ कृटधमेकरा नाय | 


( ९९ ) 
दोक विषय 
४८ कुटधमके नाश्चसे नरकष्धी प्रापि | | 
४५ राञ्यके लोभसे खजनोको मारनेमे पाप समञ्ञकर अर्जुनक 
` पश्चात्ताय करना । 
४६ यिना सामना किये कोर्वोदारा मारा जनिम यर्जुनका 
स्वकस्याण समञ्चना । 
[ब 0 [न्‌ द, 
७७ शछोकयुक्तं अजना धनुप्वाण छोडकर वेठना । 


सांख्ययोग नामक दूसरा अध्याय ॥२॥ 


संजयदारा अजनकी कायरताका वणेन । 
अजेनके. मोहयुक्त करुणाभावरी. निन्दा । | 
२ कायरताकों त्यागकर युद्ध .-करनेके स्यि अजेनके प्रति. 
भगवान्‌की आज्ञा | 
£ अञ॑नका भीप्मादिके साध.युद्र न करनेकी इच्छा प्रगट करना । 
५ अनका गुर्जनोको मारनेकी अपेक्षा भीख सांगकृर्‌ 
~. -लानेको श्रेष्ट समञ्चना 1 ५ . । 
¦ अपने कतेव्यके विषयमे अजुनकों संशय होना । 
७ अनका भगवानके शरण दोकर खतेव्य पूना | 
८ अञुनक्ता त्रिठोकीके राज्यसे भी शोककी . निवृत्ति न मानना | 
९ अजरंनका युद्धसे उपरम होना । वि 
१० अजनकी अज्ञानतापर भगवान्‌का यस्छराना 1 
११ लोक. करनैको अयोग्य वताते हए भगवान्‌का अचनके 
प्रति उपदेश्च आरम्भ करना । 
-१२ आत्माकी नित्यताक्रा निरूपण । 
१२ आत्माक्री नित्यताका रिरूपण ओर धीर पुरष्की प्रशंसा । 
१९ इन्द्रिय सर विपये संयोगी अनित्यताका निरूपण 
ओर उनको सहन करनेके स्थि अज्ञा । । 
~ “ १५ तितिक्ाका फर । 


( २० ) 
-छोक विषय 
१६ सत्‌ असत्रका निणेय | 
. १७-१८ सत्‌ ओर असत्के खरूपका कथन । 
१९ आत्मको मरने ओर मारनेवांछा जो मानते है उनकी निन्दा । 
२० आत्माके शुद्धस्वरूपका कथन । 
२१ आत्माको अजन्मा ओर अविनाश्ची जाननेवालेकी प्रशंसा | 
वस्चोके दृष्टन्तसे जीवात्माके शरीर-पयितनका कथन । 
२३-२५ सवेन्यापी आत्माके नित्यस्वरूपका विस्तारसे घणन । 
२६-२७ दृसरोके सिद्धान्तसे भी आत्माके लिय शोक करनेका निपेध । . 
२८ श्षरीरौकी अनित्यताका निरूपण ओर उनके यिय शोक 
` ` . . करनेका निषेधं । 
: २९ आत्पतचके ज्ञाता, घक्ता ओर श्रोताकी दुङंभताक। निरूपण । 
२० आत्माकी नित्यताका निरूपण ओर उसके लियि खोक 
करनेका निषध । ` ` छ 
३२ धत्रियोके लिय धमंयुक्त युद्धकी प्रशा । ~“ = ,. 
२४ धा्िक युद्धके त्यागसे स्वधर्मं ओर की्तिंकी हानि एवं 
पाप ओर अपकीतिकी प्रापि । 
३५-२६ धमंयुद्धके त्यागसे बडप्पन अर मानक हानि दोनेफा कथन । 
२७ सव. प्रकारसे काभ दिखाकर अञ्च॑नको युद्ध करनेके खयि 
आज्ञा देना | । 
३८ सुख दुःखादिको समान समन्नकर युद कने पाप न~. 
रगनेक्रा कथन | -. >: ध 
३९ निष्काम कमेयोगका षिपय सुननेके लिये भगवायूकी आज्ञा, < 
आर उसक महचका कथन । र 
७० निष्काम कर्मयोगके; प्रभावका कथन | 
2? निधयास्मक अर अनिधयात्मङ वुद्धिफे खह्यक्षा निस्पण । 
८३ सकामी पुस्पके खमावका कथन | 
०४ सकामी पुरुपोकरे अन्तःकरणमे निधयात्मकर व॒द्धिनदोनेका कथन 
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( २१ ) 
छेक विषय 


४५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके सिय आज्ञा | 
४६ जलाशयके दृान्तसे बहमज्ञानकी महिमा । 
४७ फलासक्तिको त्यागकर कमे करनेके स्यि प्रेरणा ओर 
कमेत्यागका निपेध । 
४८ आसक्तिको त्यागकर समल्वुद्धिसे क्म करनेके ल्य आज्ञा। 
४९ सकामं क्सकी निन्दा ओर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा । 
५० निष्काम कर्मयोगीके पुण्य-पापोकी निव्त्तिका कथन ओर 
निष्काम कमं करनेके स्यि आज्ञा | 
५१ कर्मएठके त्यागसे परमपदकी प्राप्ति । 
५२ मौहका नाच होनेसे वेराग्यकी प्राभिः 
५३ बुद्धी खिरतासे योगकी प्राति । 
५४ सिरबुद्धि पुरूपके पिपयमे अयनके चार्‌ प्रश्न । 
५५ समाधिम खित हुए सिद्धि पुरूषके लक्षण । 
५६.५७ स्िरघुद्धि. पुरूपके अन्तःकरण . ओर वचनम रागदठेपादिके 
. अभावका कृथन । ` ` ` ॥ 
५८ तीसरे प्र्के उत्तरम कषएके टान्तसे इन्द्रियनिग्रहका निरू्पेण।. ` 
५५९ इटपूचक भोगोका त्याग करनेसे भी आसक्ति नष्ट न होनेका 
ओर परमात्मदशेनसे नष्ट दोनेका कथन | , ` । 
६० इन्द्ियोकी प्रचलताका निरूपण ध 
६१. इन्द्ि्योको वशम करके भगवत्‌-परायण होनेके रिम प्रेरणा । ` 
६२-६२ विषर्योके चिन्तनसे आसक्ति आदि अचगु्णोकी. करमसे उत्पत्ति 
अर्‌: अधःपतन होनेका कथन । | 
६४--६५ चोय प्रश्रके उत्तरम रागहेपरहित इन्द्रियो द्वारा कमं करनेसे 
अन्तःकरण शद्ध होकर बुद्धि स्थिर दयनेका कथन । 
६६ साधनरदित पुरूषको आस्तिकता, शान्ति ओर सुखंकी अप्रा । 
६७ नौकाके च्टन्तसे वशे न की हर इन्दियोदरारा इद्धिके 
विचरित किये जानेका कथन । । 


~ 


( २२९ ) 


शेक विषय व 0 
यिशद्वि प्रर्पके रधणोयं उन्द्रियनिग्रहकी प्रधानता । 
अज्ञानियोके निश्वयमें परमात्मतच्के अभावका ओर अल्म्‌- ` 
ज्ञानियेकि निश्चयम ख॒ष्टिके अभावका निरूपण } 

सुद्रके ्टान्तसे निष्कामी पुरुपकी महिमा । 

› सुपर्णं कामना ओर अहंता, ममताके त्यागसे परम शान्तिकी प्रापि 


त्राह्मी सितिक्छी महिमा । 


कमयोग नामक तीसरा 
अध्याय ॥३॥*४ 


२ ज्ञान अर कर्मी श्रष्टताके विषयमे अर्जुनकी चङ्क ओर 
निधित मत कटनेके चिवि भगवानूे प्राना । ` 
अधिकारी मदसे दो प्रकारकी निष्ट । 
भगयत्‌-पापनिके लिव कमेक त्यागक्रा निषेध । । 
वना करसे क्रिय क्षृणसाच्र भां क्रिसासे नहीं रदा जानक कथनं | 
¦ मिध्याचारी पुस्पछा रक्नृण | 

७ निष्काम कऋर्मयागीकी प्रसा | 

< यास्नियन क्म करकः लिय आज्ञा | 

५ भगवदशं कमं करनेकरे दिये आज्ञा । 
-६१ प्रजापनिकरी आक्तायुसार कम करनेसे प्रम भ्रेयकी प्राति । 
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- ६२ दवता्भको विना दिये भोग भोगनेषाखकी निन्दा । 
¢ 


३ यत्तसे वचा द्रां अन्न खानेवालेकी प्रशंसा अर उसके 
व्रिपरीत करतवाठकी निन्दा | 


{>-£५ युष्टिचक्रका वर्णन | 


2 सृष्टिचक्रके अनुसार न बर्तनेवाठेकी निन्दा | 
« आन्मतानीर लिव कनेव्यक्य अभाव | 
;€ करम करनं भौर न कमनेमे ज्ञानीकी निःखार्भताक्ा कथन | 


| ( २ ) 
„छक ` ` ` ` विषय 
१९ अनासक्तमावसे कतव्य कमे करनेके स्यि आज्ञा ओर उससे 
भगवत्‌-प्राप्ति । 
„ २० जनकादिके दशान्ते कमं करनेके लिये प्रेरणा । 

२१ श्रेष्ट पुर्पके आचरण प्रमाणसयहूप मानं जानेका कथन । 
२२-२४ भगवानु चयि कोई कतव्य न होनेपर भी लोकसंग्रहं कर्म 
करनेकी आवद्यकताका निरूपण । न 
५ लोकसंग्रहं अनासक्तभावसे कम्‌ करनेफे सिये प्रेरणा । 

२६ सकामी परुपोो बुद्धिम भ्रम उदयन्न करनेका निषेध । 

२७ मढ पुर्या रक्षण । +" 

२८ त्चवेत्त"पुरूपका लक्षण । 

२९ अज्ञानियोको कमसि चखायमान करमेका निपेध । 

२० संपूण क्म भगवान्‌ अर्षण करके युद्ध करनेकी आज्ञा । 

३१ भगवत्‌-सिद्धान्तके अचुक्कल वतेनेसे यक्ति । 

३२ भगवत्‌-सिद्धान्तके अचु्रूल न वरतनेसे अधोगति । 

२२ खाभाविक कर्मकः चेमं प्रक्ृति्ी प्रचर्ता । 

२४ रागदेपके वरम होनेका निपेध ] 

२५ खधमेपाठनसे कल्याण ओर परधमेसे हानि । 

३६ बलत्कारसे पाप करनेन कौन - हेतु है इस विषयमे 
अयुनका प्रभ्न.। ` | 

२७ वलात्कारसे पाप करानेमं कायरूष हैतुका कथन । 


२८-३९ कामस्य. वरीसे ज्ञान टका हआ हैःइस षिषयका ट्टान्तो- 
सहित कथन । 


४० कामके वा्खा्नोका फथन । 

४१ इन्द्रयाको वशम करके कामको मारनेकी आज्ञा | 

४२ इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे भी आत्माकी अति भरष्टताक्ा कथन 

७२ बुद्धिस परे आदमाको जानकर मौर मनको वशं करके कामको `: 
- मारनेकी आज्ञा | 


( 2 ) 


ज्ञानक्म॑संन्यादयोग नामक 
चौथा अध्याय ॥७॥ 


शयोक त्रिय 

१-२ वोगकी परम्परा ओर बहुत कासे उसके लोप हौ जानेका 

कथन । 

पुरातन यागकी प्रशंसा | ॥ 

¢ श्रीकृप्ण भगवान्‌का जन्म आधुनिक मानकर थछेनका प्रश्न 

करना | 

श्रीभगवान्रारा अपने ओर अर्जुनक बहुत जन्म व्यतीत 

होनेक्रा कथन । 

श्रीभगवाच्के जन्मकी अटाकिकता । | 

श्रीभगवानूके अवतार ठेनेके समयका कथन । 

श्रीभेगवान्‌के अवतारं लेनेके कारणका कथन । 

श्रीमगवानूके जन्म कर्माको दिव्य जाननेका एर । 

१० श्रीभगवानक्ो प्रप्र दए पुरूपाके रक्षण । 

११ श्रीभगवान्‌को भजनेवाले पुस्पके अनुक्रूरु भगवानके चताब- 
का कथन | 

१२ सकामी पुर्पोको देवतताथके पूजनसे शीघ्र फल-प्रा्तिका कथन। 

१२ चारो वर्णोकी रचना करनेमे भगवानूके थकर्तापनका कथन । 

१९ श्रीमगवानूके क्मोकी दिव्यता ओर उनके जाननेका फर । . 

५ पूर्वज यमश्च पुस्पोकी भांति निष्काम कर्म करनेके स्यि याज्ञा । 

१६ कर्म अर अकर्मको तवसे जाननेका फल । 

१७ करम, विकर्म खर अकम॑के खसूपको जाननेके सिये प्रेरणा । 

१८ कमम अकम यर अकर्म कर्मको तच्चसे जाननेका फल । 

१९ छामना र्‌ संकरपरहित आचरणबाले ज्ञानीकी प्रशंसा । 


„५ ६४ 
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८--, 


छक विषय 


२० फएलासक्तिको त्यागकर कमं करनेवाठेकी प्रसंसा । 
२१ केवर शरीरसंबन्धी कमं करते हए संन्यासीको पाप न 
ठगनेका कथन | 
[स © (७ पौँ 9 न 
२२ निष्काम कमयोगके साधकका रक्षण ओर क्से न वंधनेषा 
कथन । 
¢ ¢ मत्‌ ^ 0 ¢ [न्क . 
२३ यज्ञां फमं करनेवाले ज्ञानीके संपूणं कमं नट होनेका कथन । 


२४ बह्ययज्ञफा कथन । 


२५ देवयज्ञ ओर ज्ञानयन्ञका कथन 1 

२६ इन्द्रियसंयमरूप यज्ञ ओर विपयहवनसूप यज्ञका कथन । 

२७ अन्तःकरणसंयससरूप यज्ञ | 

२८ द्रव्ययज्, तपयज्ञयोगयन्ञ ओर खाध्यायसूप ज्ञानयज्ञका कथन । 

२९ यज्ञरूपसे त्रिविधं प्राणायामका कथन । 

३० थन्ञरूपसे चतु प्राणायामका कथन ओर सव प्रकारके थ्न 
करनेवाखोकी प्रशंसा । 

३९१ यज्ञ करनेवालोंको भगवस्माि ओर न करनेवाली निन्दा। 

२२ यज्ञोको तत्वसे जाननेका फर । 

२३ ज्ञानयज्ञकी ्रशसा | 

२४ ज्ञानके दिये ज्ञानवानोंफी शरण जानेका कथन । 

२५ ज्ञानका एर । ` 

३६ ज्ञानरूप नौकादाय अतिशय पापीका भी उद्भार } 

२७ अभिक द्टन्तसे ज्ञानकी महिमा । 

३८ ज्ञानकी अतिशय पवित्रता ओर पुरुषाथसे ज्ञान-प्राभिका कथन ] 

२३९ ज्ञा नके पात्रका ओर ज्ञानसे परमसान्तिकी प्रा्तिका कथन्‌ । 

४० श्रद्धारहित संशययुक्त अज्ञानीकी दुर्गतिका कथन । 

४१ सं्षयरहित निष्काम कमेयोगीके रिये कमेचन्धनका निषेध । 

४२ निष्कामयोगमं सित हौकर युद्ध करनेके सियि आज्ञा । 


नमो) 


( २ 


दटोक ्रिपय 


कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवां 
अध्याय ॥५५॥ 


? संन्यास ओर निप्काम कर्मयोगमे कौन श्रेष्ठ ह यह जाननेके 
. लि अनका प्रश्न | 
संन्याःकी अपेक्षा निष्काम कमयोगकी श्रेएटताका कथन । 
निष्काम कम॑योगीकी प्रशंसा । 
2- फलम सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोगकी एकता । 
६ निष्काम क्मयोगकी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनम कठिनता- 
` का कथन्‌ | । 
७ निष्काम कमेयोगी कमं करता हज भी हिपायमान नदीं 
होता र इस पिपयका कथन । 
<८-^ साख्ययोगीका रक्षण । 
१ भगवदर्थं क्म करनेवाठेकी निर्टपतामे पद्मपत्रका दृएटान्त । 
¢ 


ध, 


॥ 


ध 


९५ 


् क 


`! आरमद्याद्धेके खये यागेयाकं कमाचरणक्रा कथन । 
१२ कृमेफटकं त्यागसे जलान्त आर कामनासे यन्न । 
१३ सांख्ययोगीकी सितिका कथन । 

४ पंरमात्मामे कतापनके अमावका कथन । 

१५ परमात्मा किसीके पापपुण्यको प्रहण नही करता इस 

विषयमे कथन | 

१६ सरयके दृ्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 

१७ परमात्माम तद्रूप हुए महात्माको परमगतिकी प्रापि । 
१८-१९ ज्ञानियेके समल्भावका कथन ओर उनकी महिमा । 
२५-२१ ब्रहमज्ञानीके रक्षण अर्‌ उसको अक्षय सुखकरी प्रापि । 

विपयभोगोकी निन्दा । 
२३ काम क्रोधे वेगको जीतनेवारे योगीकी प्रशंसा । 
ज्ञानी महात्माओंके रक्षण ओर उनको निर्वाण व्रह्मकी प्रापि । 


५ ~ / 
क विषय 


२८ संकषेपसे फलसदित ध्यानयोगका कथन । 
९ प्रभावसहित परमेख्रको जाननेसे शान्तिकी प्रि { ` 


त्मससमयाम नामक छठ अध्याय ।&॥ 
१. निष्कास कमेयोगीकी प्रशंसा । ` 
२ संन्यास ओर निष्काम कमयोगकी एक्ता.। . 
३ युयुक्षके लियि कल्याणक उपायक्ा कथन्‌ |. 
४ योगारूढ पुरूपके रक्षण ] 
-६ अपना उद्धार करने सवि प्रेरणा । 
-८ परमात्साकरो प्राप्त हुए योगीके लक्षण । 
९ सवमे ससबुद्धिवाठे योगीकी प्रशंसा । 
१० ध्यानयोगका साधन करनेके सि प्रेरणा । 
११ ध्यानयोगके लिये आसन-खापनकी षिधि | 
६२ आस्नपर्‌ बेठकर योगका साधन करनेके हिय कथन । . 
2४ ध्यानयोगकी विधि । । 
१५ ध्यानयोगका एर । 
१६ अनियमित भोजनादि करनेवाटेको. योगकी अप्राप्ति । 
१७ नियमित आहार विहार आदि करनेवारेको योगकी प्रापि ।! ` - 
१८ योगयुक्त पुरूपका रक्षण । ; 
१९ दीपके दृ्टान्तसे योगीके चित्तकी उपमा । 
२२ ध्यानयोगकी परिपक्व अबस्थाके रक्षण ओर ध्यानयोगीके 
आनन्दकी सहिमा । 
२२ तत्पर होकर ध्यानयोग करनेके ख्ये कथन्‌ । 
२५ अचिन्त्यस्वरूप परमारमाके ध्यानको पिधि | 
२६ मनक्षो परमार्मामं टगानैको उपाय । 
२८ ध्यानयोगसे उत्तम भर अत्यन्त सुखकी प्राप्ति । 
२९ सवत्र त्मदशेनका कथन । 


( २८ ) 
रेक विषय 


३० सवेत्र परमात्मदशनफां फर । 
३१ स्वेव्यापी परमात्माका एकीभावसे ध्यान करनेवाठे योगी- 
की महिमा । 
२२ परमयोगीकेः रक्षण । 
२-३४ मनकी चश्चलताके कारण अनका ध्यानयोगको ओर मनके 
निग्रहको कठिन मानना । 
३५ अस्यास ओर बेराग्यसे मन वमे दोनेका कथन्‌ । 
३६ मनके निग्रहसे ध्यानयोगकी प्रापि | 
७--3८ योगभ्रष्ट पुरुपकी गतिके संवन्धमे अनका प्रश्च ओर उभयंश्र्ट 
होनेकी शंका करना | ४ 
संय निवारण करनेके छिव अजैनकी भगवानसे प्राथना |~ 
`... ४० अजुनकी रांकाके उत्तरम निप्काम कमं करमेवालिकरीशटुगतिकय्‌ः. 
- ` निपेध। 1 
2१ -ओषभरए ` पुरुपको खगंरोक थर पवित्र धनवानोके घरमे जन्म्‌ ~... 
प्राप्न रोनेका कथन । 
४२-४३ वेराम्यवान्‌ योगश्रष्टकी ज्ञानि्योके इृररमे.उत्पत्ति ओर साधनम ` 
४, खाभाविक प्रटृत्ति दानेका कथन | 
४४ पूरवाभ्यासके चरसे पुनः योगसाधने रुगनेका कथन । 
९५ परमगतिको प्राप्चिके सिये अति प्रयतसे अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता । 
७६ योगीकी हिमां ओर योगी वननेके यि आज्ञा । 
४७ सव योगियो्मे ध्यानयोगीकी श्रता । 


ज्ञानविज्ञानयोग नामक्‌ सातवां 
च्प्र्याय ॥ ७॥ 


९ ज्ञानसादत भाक्तयोग सुननके ये अदनकं प्रति भगवानूकी 
आज्ञा) 


श्छेक विषय 


२: विज्ञानसहित ज्ञानका वणेन करनेके सिये भगवान प्रतिज्ञा 
ओर उसकी महिमा । . 
२ हजारो मयुष्योमे भगवानको त्से जाननेवाेकी दुरुभता- 
का निरूपण । 
अपरा प्रकृतिका वणेन 1 
५ परा प्रकृतिका वणन्‌ । 
£ संसारके कारणका कथन । 
७ प्रमेश्वरके स्ेव्यापी खरूपका कथन । 
८ रसादिरूपसे जनल आदिमं भगवान व्यापकताका कथुन्‌ः। 
„~ ९ गन्धादिरूपसे प्रथिवी आदिमे भगवानूकी व्यापकरताक कथन । 
` ˆ १० बीजाद्विरूपसे संपूण भूतोमे भगवान्‌की व्यापकताका कथन | , 
„१ १ धर्लौदिंस्यसे ` मगवाचूकी व्यापकताका कथन | = .-.- 
१२ परमात्मस॒त्तासे त्रिगुणमय संपूणं पदा्थेकि होनेका कथनं }.: : “ 
१३२ भगवानूको तसे न जाननेके कारणका कथंन 
१४ भगवानूकी दुस्तर मायासे तरनेके टिये सहज उपायक्रा- कथन्‌); 
१५ पापकम करनेवारे मूदरोकी भगवद्धजनमे प्रबत्ति न होनेका .. 
कथन । | । 
१६ चार प्रकारके भक्तोका वणेन | 
१७ ज्ञानी भक्तके प्रेमके प्रंसा। 
१८ ज्ञानी भक्तकी विद्रोष ्रचेसा। 
१९ ज्ञानी महात्माकी दुरुभताका कथन । 
२० अन्य देवता्ओंको भननेमे हतका कथन । 
२१ अन्य देवताओंमे श्रद्धा शिर करनेका कथन । 
२२ अन्य देवतार्ओकी उपासनाका एल 
२३ अन्य देवताओंकी उपासनाके एरुकी निन्दा ओर भगव द्धक्ति 
की महिमा । 
२४-२५ भगवानूको न जाननेमे हेतुका कथन । 


५ क 
गरिपय 

६ भगवाचकी सर्वज्ञताका कथन । 

९७ इन्छा दवेपये मोदकी प्रापि । 

< भगवानूकरो भजनेवाके रक्षण । | 

९ व्रह्म, थघ्यात्म ओर कर्मको जाननेमे भगवत्‌-छरणकी प्रधानता। 

अधिभृत, अधिदेव र अधिय्गसदित भगवान्‌को जानने- 

~~ ` वाकी महिमा | 


ई 


. श्षरव्रह्मयाम नामक आटवां अध्याय ।<॥ 
१-२ व्रह्म, अध्यात्म ओर क्मादिके विपयमं अनक ७ प्र | 
३ व्रह्म, अध्यात्म आर कमैके विपयमं अजैनके ३ ग्र्ोका उत्तर] 
2 अभिभृत, अधिदेव ओर अधिगयज्ञके विपयमें अनक ३ प्रो 


दथ 
९ ९ ९ ९ 
-9 


९८ 
` © 


क्व उत्तर्‌। 
५ अन्तकालमं भगवत्‌-सरणका फल ( अछैनके सातवें प्रका 
उत्तर )। 


` „0 


¦ अन्तकाट्मं भावनालुसार गति दोनेका कथन । 

७ निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके लिये आज्ञा 
आंर उसका फल । 

निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरुपकी प्राप्ति । 

९-१० प्रम्‌ दिव्य पुर्पके खरूपका वर्णन ओर उसके चिन्तन 
परिधि । 

यक्षरस्रूप परमपदकी प्रशंसा । 

ध्यानयोगकी विधिसे ओंकारका उचारण ओर भगवत्‌-खरूपका 
चिन्तन करते हुए मरनेवालेकी परमगति हानेका कथन । 


५५ 


> 


++. 


९४ 


१९ नित्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-प्रापचिकी सुरमता । , <: 
१५-१६ भगवत्‌-प्रा्चिका महच | 2 


। 


ए 


५ ज भवनन), ५ 


(६ (२९) 
शोक विषय 
१७ ब्रह्माके. दिन रावरिकी अधिका कथन । | 
१८-१९ ब्रह्मासे संपूण भूतोकी वारम्बार उत्पत्ति ओर प्रख्या कथन ! 
२० सनातन अव्यक्त परमेश्वरके खरूपका कथन । 
अव्यक्त, अक्षर ओर परयगति तथा परमधामफी एकता । 
अनन्यभक्तिसे परम पुरुप परमेश्वरी प्रापि । 
२३ शुक ष्ण मागंका विपय कहने खयि भगवानूकी प्रतिज्ञा । 
२४ फरसहित शुक मागंकरा कथन । | क 
२५ एलसहित छृष्ण मार्गा क्रथन्‌ । ~: 
२६ शङ्क कृष्ण गतिक अनादिता कथन । 
२७ दोनो मार्गाको जाननेयारे योगीकी प्रशंसा ] 
२८ तच्वसे दोनों मार्गेक्रों जाननेका एल । 


राजवियाराजणद्ययोग नामक्‌ नवां 
अध्याय ॥<€। 


१ विज्ञानसहित ज्ञानका कथन करनेकी प्रतिज्ञा । ` 
२ पिज्ञानसदित ज्ञानकी महिमा । 
२ विज्ञानसषहित ज्ञानमे श्रद्धारहित मलुष्योको जन्म मृत्युकी ` 
प्राति | 
५-५ प्रभावसदहित भगवान्‌के सवेभ्यापी खरूपका कथन । 
आकाशके दृष्टान्तसे भगवान्‌के सवेव्यापी खरूपका कथन । 
७ सवभूतोकी उत्पत्ति ओर ग्रलयका कथन । 
८ सवेभूतोकी पुनः पुनः उत्पत्तिका कथन । 
भगवाच्‌को कमं न वांधनेमे हेतुका कथन । 
१० भगवानूके सक्ाश्चसे प्रकृतिद्वारा चराचर जगत्की उत्पत्ति । 
११ भगवा तिरस्कार करनेवारकी निन्दा । 
१२ राक्षसी ओर आसुरी प्रकृतिवारोके रक्षण । 
:. १३ दैवी प्रकृतिवाके महात्माओंकी प्रशंसा । 


# 


( ३२ ) 
छोक विषय = 

१४ उपासनाकी पिधि | 

१५ उपासनाके पथक्‌-प्रथक्‌ भेद । 

१६ यज्ञरूपसे भगवान्‌के स्वरूपका कथन । 

१७ पितामातादिरूपसे भगवान्‌के स्रूपका कथन । 
१८--१९ प्रभावसदहित भगवानूफे सेव्यापी स्वरूपका कथन । 
२०-२१ सकाम उपासनाका फट -] 

निप्काम उपोस्नाका फर । 


२३ अन्य देवताओंकी पूजासेः भी अथिधिपूेक .भगवत्‌-पूजन ` 


होनेका निरस्पण । 
२४ भगवानूको तसे न जाननेवालोका पतन । 
"५ उपासनाके अनुसार फर-प्रा्निा कथन 


¦ भक्तिपूवंक अपण किये हए पत्र-पुष्पादिको खानेके चयि. 


भगवान्‌की प्रतिज्ञा | 
२७ स॒वं कमं भगवानूके अपण करनेको आज्ञा । 
८ सचे कम भगवानूके पेण करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति | 
२ भगवानूफे समत्यभावका कथन यर्‌ मजनेषारोक्री महिमा 1 
३०-२५` निरन्तर-भगवद्धजनसे महापायीका भी उद्धार होनेका कथन । 
२३२ भगवान्‌के चरण दोनेसे खी, वेश्य, शुद्र ओर नीच योनि 
। याराका भी कृस्याण | 
३३ व्राह्मण ओर रालऋपि भक्तोकी प्रशं ओर भगवत्‌ 
भजनके लिये आज्ञा । | 
३४ भगवानूकरी भक्ति करनेके शिवि आज्ञा ओर उसका फट । 


विभूतियोग नामक दरावां अध्याय्‌ ॥१०॥ 


? परम प्रभावयुक्त वचन कहनेके सिय भगवान्‌फी प्रतिज्ञा । 


२ सवका आदि दोनेसे मेरी उत्पत्तिको देवादि भी नहीं 


जानते इस विषयमे भगवान्‌का कथंन । 





स 
शलोक ` द. विषवि 
३ ्रभावसंहित परमेश्वरको जाननेका.फंर । ` 
` -४-५ भगवानूसे बुद्धि आदि भावोकी उत्पत्तिका.कथनः। 
“£ भगवानेक संकलपसे -सप्तपं ओर सनकादि केकी उत्पत्तिका 
:... ' कथन्‌ । 
` ७ भगवानूकी विभूति ओर योगको तं्चसे जाननेका एल । 
. ८ भगवान्‌के प्रभावको समञ्चकर. भजनेवगारोकी प्रशंसा । 
९ भगवत्‌-भक्तोके लक्षण. ओर उनके साधनका कथन । 
१०-११ ग्रीतिपूक निरन्तर भजनेकां एल । 
१२-१३ अञेनदारो भगवान्‌की स्तुति. | 
१४१५ अजेनद्वारा भगवान्‌के म्रभावकां चणंन । 
१६ -भगवानूकी विभूतियोको जाननेके लियि.अजंनकी इच्छा । _ .. 
`“: भगवत्‌-चिन्तनके विपयमें अजुनका प्रन्न । 1 
` १८ योगशक्ति ओर विभूति्योकों वित्तारसे - कहनेके लि _ 
अखनकी प्राथेना | ६.५ 


१९ अपनी दिव्यं विभूतियोंको कहनेके सिये भग्ाच्की प्रतिज्ञा । ` . 
२० सर्वात्सरूपसे भगवान्‌के स्वरूपका फथनं | ॥ 
विष्णु आदि विभूति्योका कथन | ` ` 
२२ सामवेद आदि बिभूतिर्योका कथन । ` 
२२८शंकर आदि विंभूतियोका कथन | 
२४ वृहस्पति आदि विभूतियोका कथंन । 
२५ भृगु आदि विभूतिर्योका कथन ¡ , . ` 
२६ अश्वत्थ आदं विभरूतियाका कथन | 
२७ उच्चैःश्रवा आदि विभूतियोका कथन । 
. २८ वज्ज आदि विभूतियोका कथन । 
 :“ ` २९ अनन्त आदि विभूतियोका कथन । 
. ` २० ग्रहणाद्‌ आदि विभूतियोका कथन । 
ध ५ | 


( २ ) 
छोक - विष्य 

३९१ पवन आदि विभृतियाका कथन । 

२२ भगवान्मा यागश्चाक्तका आर अध्यात्मविद्यादि विभूतियक 
कथन 4 

२३ अकार आदे विभूतियाक्रा कथन | 

२४ सत्यु आदि परिभृतियाका कथन । 

२५ बृहत्साम आदि विभूतियोका कथन । 

३६ दृत आदिं परिभूतियाक कथन । 

२३७ वासुदेव आदि विभृतियोका कथन । 

२८ दण्ड आदि विभृतियाका कथन । 

२९ सवेरूपसे प्रभावसदित भगवान्‌के खर्पका कथन । 

४० भगवत्‌-विभूतियाकी अनन्तताका कथन । 

४१ भगवान्‌ तेजकं अयसे संपूण वस्तुोकी उत्पत्तिका कथन } 

४२ भगवाचूक्री योगक्तिकें एक अंशयसे संपूणं जगत्की 
स्ितिका कथन । 


वश्वरूपदशनयाम नामक पयारहवा 
अध्याय ॥१३॥ 
१-अपने मोदकी निवृत्ति मानते हुए अञ॑नद्रारा भगवत्‌- 
^. वचनाकी श्रसंसा । 
९-३ भगवतृष्रार सनं दए मादारम्यको अनका स्वीकार करना 
आर्‌ विश्वरूपका देखनेके लिये इच्छा प्रगर करना । 
£ विशरूपका दरदन करानेके दिये अरज॑नकी प्राना । 
५-६ व्रिश्वर्पक्रो देखनेके टि अछँनके प्रति मगवानूका कथन । 
७ विश्वस्पके एक अदाम संपूण जगत्को देखनेके णियि 
भगवानूका कथन | 


5  ( २५ ) 
छो, ` ¦ =; ^ विषयः : क 
८ बिश्वरूपकोः देखनेके एिये अजुनुके ग्रति .भगवतूढारा, दिव्यं ` 
नेत्रोका प्रदान 
९ अजुन प्रति भगवानूढारा अपने विश्वरूपका दिखाया जाना । 
२१०-११ सजयहारा पिश्वरूपका वणन । 
१२ विश्वंरूपके प्रकाशचकी महिमा । | 
१२ अनका विश्वरूपमे सम्पूणं जगतूको एफ जगह सित देखना। 
१४ विश्वरूपका दशन करके अनका प्रसत हाना । 1 
१५ विश्वरूपमं देवता आर ऋषि आदिको देखना 1 ` 
१६ विश्वरूपको अनेक वाह्‌ आर उदर आदसे युक्त दखना । 
१७ बिश्वरूपको पिरीट, गद! ओर चक्र आदिसे युक्त देखना । 
१८ विश्वरूपकी स्तुति 1 । 


१९ अनन्त सामथ्यं ओर प्रभावयुक्त विश्वरूपका दशन । 
२० अद्भुत विराटरूपसे..संपूणं जगत्क्ो व्याप्त देखना । | 
२१ विश्वरूपसं प्रवे करते हए देवादिकाका ओर स्त॒ति करते 
हुए महपि आदिकाका दशन । ¦ 
२२ विश्वरूपको देखते हुए विखययुक्त रुद्रौदिकोका दशेन । ` 
२२-२५ भगवानूके भयङ्कर सूपको देखकर अनका भयभीत होना । 
२६-२७ दानां सेनाके याोधा्ओंको विराट्‌ खरूपके युखमः मवे 
होकर नष्ट होते हए देखना । २ 
२८ नदी ओर सयुद्रके दृष्टान्तसे प्रवेशके दश्यका कथन घं 
२९ दीपक ओर पतंगके दृष्टान्ते नाशके टृश्यका कथन 4 , 
२० सव लोकोको ग्रसन कःते हुए तेजोमय भयानक .विश्वरूपका 
वणन | । ५8 
` ३१ उग्ररूपधारी भगवानूको तखसे जाननेके छवि अनका प्र । 


३२ लोकौको नष्ट करनेके खयि प्रत्त हुआ मं महाकाल रं ` `. 


इत्यादि वचनीँसे भगवानूकरा उत्तर । 


( ददै ) 
शयोक विषय 
-२४ निमित्तमात्र होकर युद्ध करनेके सियि अजेनके प्रति भगवान्‌- 
की आज्ञा] 
३५ भरवासके वचनोको सुनकर अ्जनका भयभीत ओर गद्वद्‌ 
होना | 
` ३६-३७ भगवानूके महत्यका वणन । 
३८-३९ अनन्तरूप परमेखरकी स्तुति ओर बारम्बार नमस्कार । 


‰० सर्व॑ ओरसे भगवानृको नमस्कार ओर उनकी अनन्तं 
सामथ्येका कथन । 


४१-४२ अपराध क्षुमाके ठियि अयंनकी प्राथेना । 
४३ भगवानूके अतिन्चय प्रभावा कथनं । | 
५४ प्रसन्न होने शिवि ओर अपराध सहनेके सिये अद॑नकी 
प्राथना | | 
४५-९६ चतुरथजरूप दिखातेके लिये अङनकी प्रार्थना । 
‰७-४८ भगवान्‌के ढारा अपने विखरूपकी प्रदंसा ) 
४९ अञनको धीरज देकर अपना चतु्चजरूप दिखाना । 
५० चतुयजरूप दिखानेके उपरान्त सौम्यसूय टोकर अनक 
पुन्‌; धीरज देना । 
भगवान्‌ सयुप्यरूपको देखकर अनका शान्तचित्त दोना । 
५२५३ चतु्थुनसूपके दशनकी दुभा ओर प्रभाधका कथन । 
"9 अनन्यभक्तिसे भगवत्‌-प्राधिकी सुलभताका कथन । 
५५ अनन्यभक्तके रक्षण ओर्‌ उसको परमात्माकी प्रापिका 
कथन 1 


मक्तयार नमक बारहवा अध्याय ॥१२ 


साकार आर निराकारफे उपास्कोमे कोन श्रेष्ट ह सह जानने- 
` क चिये अजनकः म्र 


१.९ 
१ 


[कि ० 


( ३७- ) 
छोक `` विषय 


२ भगवानूके सगुणरूपकी उपासना करनेवारोकी श्रेष्टताका 
कथन्‌ । 

२-४ निराकार बरह्यके खरूपका कथन ओर उसकी उपासनासरे ` 
भगवत्‌-प्रापति । 

५ निराकारकी उपासनामे कठिनताका कथन । 

६ भगवान्‌के सगुणरूपको उपासनाका कथन । न 

७ अपने भक्तोका शीघ्र उद्धार करनेके स्यि भगवात्की 
प्रतिज्ञा । 

८ ध्यानसे भगवत्‌-प्राप्ति । 

९ अमभ्यासयोगसे भगवत्‌-प्राप्चि । 

१० भगवानके टिये कमं करनेसे भगवत्‌-मरप्त । 

११ सधं कमक फल-त्यामसे भगवत्‌-प्रापति । 

१२ सवं कम-फृल-त्यागकी प्रशंसा । 


१२-१४ सव भुंतोमे देपभावसे रदित ओर मत्री आदि गुणोसे 


युक्त प्रिय भक्तके लक्षण । 
१५ हपादि विकासेसे रहित आर स्वको अभय देनेवाङे भिस ` 
भक्तके लक्षण । 


१६ निःस्पृहादि गुणोंसे युक्त सवेत्यागी प्रिय भक्तफे रक्षण । 


१७ हषशोकादि विकारोसे रहित निष्कामी प्रिय भक्तके रक्षण। . ~~ 
१८-१९ शब्ु-मित्रादिमे समभाववाले. सिरघुद्धि प्रिय भक्तके रक्षण । 


२० उपरोक्त गुर्णोका सेवन करनेवाले भक्तोकी महिमा । 


श्चनक्षतन्ञावममयाय नामक्‌ तरह्वा 
अध्याय ॥ ३२॥ 


१ छत्र ओर क्षे्जञके खरूपका कथन । ` 
२ जीवारमा ओर्‌ परमात्माकी एकताका निरूपण । 





( ३८ ) 
क विषय | 
३ मिकारसटित धेत्र आर प्रभावसंहित कषेत्रज्ञं खूप सुननेके 
रिये भगवासी आज्ञा । 
९ कुत्र अरं ेवरज्के धिपयमं ऋषि, वेद ओर वरह्म्का प्रमाण | 
९ कषेत्रके खरूयका कथन । 
६ क्षुत्रक पिकारोका कथन । 
ज्ञानक साधनोमे अमानिलादि ९ गुर्णोका कथन । 
८ ज्नानके साधनम अहंकारः अभावका ओर वेराग्यका कथन । 
९. ज्ञानके साधनम आसक्तिके अभावका ओर चित्तकी 
समताका कथन । 
४८ ज्ञानक साधर्नीसं अव्यभिचारिणी भक्तिका ओंर एकान्त 
देके सेवनका कथन | 
ज्ञानकेः साधनम निदिध्यासनका कथन ओर ज्ञानसाधनोसे 
विपरीत गुणोको अज्ञान वताना । 
४२ जानन योग्य परमान्माके स्सूपका वणन करलेकी प्रतिज्ञा 
ओर उसके निर्गुण खरूपक्ा वणेन । 
१३ परमात्पाके विश्वरूफ्का कथन | 
९ परमेश्वरके सगुण अर नि्ंम खरूपक्री एकताका कथन । 
५ सर्वात्मरूपसे परमात्माकी व्यापकताका कथन । 
५६ उत्यत्ति, पाटन ओर्‌ संहार करनेब्े परमेशरके सर्वव्यापी 
,, खर्पकाकथन। 
४७ कानार प्राप्त होने योग्य ॒परमात्माकरे प्रमं प्रकालमय 
म्रूपत्रा कथन । 
4८ भत्र; ञान अर्‌ ज्ञंवका तच जाननंसे भगयत्‌-प्रा्ि दोनेका 
यन्‌ | ् 
१९५ प्रकति-पुर्पकी अनादिता तथा प्रकृतिसे विकार थौर 
गुणा उत्पत्तिक्रा कथन । ४९ < 


5“ 


५ 
0 


(य $ 
-छोक विषय ` 


२० काथ॑-करणकी उत्पत्तिमे प्रकृतिकी ओर खख-दुःखोके भोगने- 
मे पुरूपकी हेतुताका कथन । | न 
` २९१ प्रकृतिके सङ्खसे पुरूषको भोग ओर नाना योनिर्योकी प्राति ! 
२२ पुरुषके खरूपका निस्पण । 
२३ ्रकृति-पुरुषका तत्वसे जाननंका फर । 
२४ ध्यानयोग, ज्ञानयोग अ।र कमेयोगसे भगवत्‌-्ाध्िका 
कथन्‌ । क 
महान्‌ पुर्पोके कथनानुसार उपासना करनेसे भगवत्‌- ` . 
प्राचिका कथन । । 
२६ कत्रषतरज्ञके संयोगसे जगत्‌को उत्पत्तिका कथन । 
२७ अविना परमेशधरको सवत्र समभावंसे सित देखनेवाले 
की प्रक्ञ॑सा | - 
२८ प्रमेशरको सवत्र समभावसे सित देखनेका फर । 
२९ आस्माको अकत। देखनेवाठेकी प्ररंसा । ` 
३० संसारको परमात्मामे यित ओर परमात्मासे दी उत्यन हुक्‌ , 
, देखनेका फल । 
३१ अधिनाद्री परमात्मा गुणातीत होनेसे न कर्तादै ओरन 
लिपायमान होता ह इस षिपथका कथन । † 
३२ आकार्षके दृष्टान्तसे आस्माकी निर्ठेयताका. कथन्‌ | „~ > : 
३२ षये चन्तसे प्रकाशखरूप आत्माके अकर्तापनकां कथन ।: 
२३४ क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञके भेदको तथा प्रकृतिसे छरटनेके उपायंको 
जाननेका फर । ` 


गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवां 
अध्याय ॥ १४॥ ` 


१-२ अति उत्तम परम ज्ञानको कथन करनेकी प्रतिज्ञा ओर 


उसकी सहिया । 


( ० } 
छो विषय 0 
- प्रकृ ति-पुस्षके संयोगसे सवभूतोकी उत्पत्तिका कथन । 
५ प्रकृतिसे उत्पन्न हए तीनों गुणोदारा जीवात्माक्रे बांधे 
जानेक्रा कथन .। 
£ सच्चयुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
७ रजोगुणद्वारा जीवात्पाके'वांधे जानेका प्रकार । 
८ तमोगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार { 
९ सुख, कर्म ओर प्रमादमे तीनो गुणोदाराः जीवात्माका 
जोड़ा जाना । 
१० दो गुर्णोक्रा दवाकर एक गुणके वदृनेका कथन । 
११ सच्गुणकी बृद्धिके रक्षण | 
१२ रजौगुणकी बरद्धिके लक्षण । 
१३ तमोगुणकी वरद्धिके रक्षण । 
१४ स॒चगुणकी बरद्धिमं मरनेका फर । 
१५ रजोगुण ओर तमोगुणकी बृद्धि मरनेका फल ।. 
१६ साचिक) राजस ओर तामस कर्मोका फर । ` ॥ 
१७ सन्चगुणसे ज्ञान ओर रनेगुणसे लोभ तथा त्मोगुणसे 
ग्रमाद, मोह आर अज्ञानकी उत्पत्ति । 
१८ साचिक, राजस अरर तामस पुरुषोकी गतिका कथन । 
१९२० आत्माको अकता र्‌ गुणातीत जाननेसे भगवत्‌-प्रा्ति । 
२१ गुणातीत पुर्पके विपये अनके तीन प्रश्च | 
पटिके आर सरे प्रक उत्तरम गुणातीत पस्पके रक्षर्णोका ` 
आर आचरणोका वणेन | 
२६ तीसरे प्र्षके उत्तरम भगवानूकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
नेका चणन्‌ । 
२७ भगवत्‌-खरूपकी महिमा । 


{ 


( ४९ ) 
पुरष्‌त्तमयाग नामक पद्रहवा अध्याय १९८ 


वि 
: १ ब्रक्षरूपसे .संसारका वणेन ओर उसके जाननेवाकेकी महिमा । 
२-२ संसारद्क्षका ` विस्तार ` ओर उसको असङ्गशच्रसे छेदन 
करनेके रिय कथन । । 
९ परमपदकी प्रा्षिके निमित्त भगवांन्के शरण रोनेके लिि 
प्रेरणा । 
५ भृगवत्‌-प्रा्षिवाले पुरूपोके लक्षण । 
६ प्रमपदके लक्षण ओंर उसकी महिमा । 
७ जीवोत्माके खरूपका कथन्‌ । 
८ वायक चष्टान्तसे जीवात्ाके गसनका विष्य ।! 
९ मन-इन्द्रियोद्वारा जीवारस्माफे विपय-सेवनका कथन । 
१०-११ सवं अवस्धामे खित आत्माको भूद नहीं जानते ओर ज्ञानी 
जानते हे इस विपयका कथन । 
१२ परमेश्वरके तेजकी महिमा | 
१३ संपूण जगत्को पृथिवीरूपसे . धारण करनेवाले ओर चन्द्र 
रूपसे पोपण करनेवाङे परमेश्वरके प्रभावका कथन । 
१९ वैश्वानररूपसे संपूणं प्राणियोके शरीरम प्रमात्माकी 
व्यापकताका कथन । 
१५ प्रभावसहित भगवान्‌के खरूपका कथन । 
१६ क्षर ओंर अक्षरके खरूपका कथन । ` 
१५७ पुरूषोत्तमके खरूपका कथन । 
१८ पुरुषोत्तमकी महिमा । 
१९ भगवानूको पुरूषोत्तम जाननेवाठेकी महिमा । 
२० इस अध्याय करे हुए उपदेश्चका तत्व समञ्चनेसे भगवत्‌ 
प्रापि । ॥ 


(. ४२ ) 
तैवाद्वरसंपदहिमागयोग वामक सोरखहवां 
अध्यास ॥ तद्यो 


शोक विधय 


[= 


दवी संपदाके अभय आदि ९ गुणणोका कथन । 

, देवी संपदाक अर्हिसा आदि ११ गुणोका कथन । 
दी संपदाक्रे तेज आदि £ गुणोंका कथन । 
संक्षपसे आरी संपदाका कथन | 

, दवी आर आसुरी मंपदाक्ा एर । 
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भगवानृक्री आज्ञा | 
७ आसुरी संपदावालोमं सदाचारफ्रे अभावका कथन । 
८ आसुरी संपदावाखकी नास्तिकिताका कथन । 
५-१२ आसुरी प्रकृतिवालेके द्राचारका वणन । 
२-१५ आसुरी प्रकरनिवालोक ममता ओर अर्हकारयथुक्त अनेक 
मनोरथोक्रा वणन । ~ [ 
१६ आसुरी प्रक्ृतिबा्छोको घोर नरछकी प्राप्ति । 
७-१८ आसुरी ग्रकरतिव्रारेकि रक्षण । 
१९ द्वेष करनेवाठे नराधमोको आसुरी योनिकी प्राप्ति । 
२० पुन; आसुरी सखवभाववा्लोको यधोगतिकी ्रप्चि। “~~ 
२१ काम्‌, कोध.आर छोभरूप नरकरके तीन द्ासेका कथन । 
२२ श्रेयसाधनसे परमगतिकी प्राप्ति । 
-२३ शाघ्वविधिको त्यागकर इच्छाचुशरठ वर्तनेवारलोकी निन्दा | 
 चास्रके अनुङ्रूल कमे करनेके दिवि त्रेरणा । 


¦ विस्तारसे आसुरी स्वभाववाले पुस्पोके रक्षृण सुननेके स्यि 


_.----------- 


( ७२ ) 


श्रङत्रयादसागयाग नामक सत्रा 
अध्याय ॥१७॥ ` 


शोक विषय 


१ शास्रविधिको . त्यागकर श्रद्धासे पूजन करनेवाले पुरूपोदी 
निष्ठाके विषयमे अज्तेनका प्रन्न | 


गुणोके अतुसार तीन प्रकारकी खाभाविक अद्धाका कथन । 
भ्रद्भाके अनुसार पुरूपकी सितिका कथन । 


देव, यक्ष ओर प्रेतादिके पूजनसे त्रिविध श्रद्धाय द्रायुश पुरूपोकी 
चान । 
५-£ लाखसे विरुद्र घोर तपं करनेवालेकी निन्दा । 
७ आहार, यज्ञ, तप॒ ओर दानके भेदको 
भगवा्‌की आज्ञा । 
८ साचिक आहारक लक्षण । 
९ राजस आहारफे रक्षण । ` 
१० तामस आहारके रक्षण । 
११ साचिक ज्ञकेः रक्षण ; 
१२ राजसं यज्ञके लक्षण । 
१३ तामस यज्ञके क्षण । . ` 
१९ शारीरिक तपके रक्षण । 
१५ वाणीसंबन्धी तपके लक्षण । ,, | 
१६ मानसिक तपके रक्षण । ५ 
१७ साचिक तपके लक्षण । । 
` १८ राज॑स तपके लक्षण । 
१९ तामस तपके रक्षण । 
¦ ; २० साचिक दानके लक्षण | 
२१ राजस दानके रक्षण । 







( ध ) 


क्गोक विपय 
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२२ तामस दानक रक्षण । 

२३ ॐ तत्‌ सत्‌की महिमा । 

२४ आओंकारके प्रयागकी व्याख्या 

२५ तत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 
सत्‌ शब्दके प्रयागकरी व्याख्या । 

२८ यभ्रद्धासे किवे हुए कमेकी निन्दा | 


मोक्षसंन्यासयोग नासक त्रसारहवां 


अध्याय।॥१८॥ 


१ संन्यास र त्यागक्रा त्ख जाननेके लियि अजैनका ग्रप्न। 


२-३ त्यागके विषयमं सरकः ४ सिद्धान्तौका कथन । 


% त्यागक पिपयमं अपना निथय कहनेके लिय भगवान्‌का 
कथन | 

५ यज्ञ, दान ओर्‌ तपस्प कमेक स्यागका निपेध | 

६ यज्ञ, दान आर तप आदि कर्मामं फर तथा आसक्तिके 
त्यागका कथन । 

७ तामस त्यागके रक्षण । 

८ राजस त्यागके लक्षण । 

९ साचिक त्यागके रक्षण । ` 


१९. रागदेषके त्यागे त्यागीके लक्षण । 


९. खरूपसे सवं करमत्यागमं अश॒क्यताका कथन ओर्‌ कमफल 
के; त्यागसे स्यामीका रक्षण | 

१२ सकामी पुर्पोको कमेफट्की प्राप्ति ओर त्यागी पस्पेके सिये 
सवेथा कम एलके अमावका कथन । 


१५ सपण कमाकं दानम आधष्टानादि पश्च हेतुक निरूपण । | 


१६ आत्माक्रो कता माननेवालेकी निन्दा | 


( ४५ ) 
छ्ोक विषय 


१७ आत्माको अकता माननेषाठेकी प्रशंसा 

१८ कमप्रेक ओर कर्मसंग्रहका निणेय । 

१९ तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, कमे ओरं कतके भेदको 
सुननेके यि भगवान्‌को आज्ञा । 

२० साचिक ज्ञानङे रक्षण । 

२१ राजस ज्ञानके रक्षण 

२२ तामस ज्ञानक रक्षण | 

२२ साचिक्‌ कमंके रक्षणं । 

२४ राजस कमंके रक्षण । 

२५ तासस कसेके खक्षण । 

२६ साचिकः क्ताके लक्षण । 

२७ राजस कतके रक्षण । 

२८ तामस कतके लक्षण । 

२९ तीनो गुणोके अदुसार बुद्धि ओर तिके भेदोको सननेके 
सिये भगवानूकी आज्ञा | य 

२० साचिकी बुद्धिके रक्षण । 

२१ राजसी बुद्धिके रक्षण । 

३२ तामसी बुद्धिके रक्षण । प 

३३ साचिकी ध्रतिके रक्षण । ` 

२९ राजसी ध्रतिके रक्षण | 

२५ तामसी ध्रतिके लक्षण । क 

३६-३७ तीनों गुणोके अनुसार सुखके भेदोको सननेके : स्यि 

भगवानूकी आज्ञा ओर साचिक सुखके लक्षण । | 

२८ राजस सुखके रक्षण । 

३९ तासस सुखके रक्षण । ` 

४० तीनो गुणोके विष्यको उपसंहार । 


~^ 9 ष + 
द 4 
१ ५ 


( ध्वे) 
छेक ` व्रिपय 
४१ वर्णधमेके विप्यक्रा आरम्भ । 
४२ त्रादमणकर खाभाविकः कर्मकरा कथन । 
२ धत्रियके खाभाविकः कमांक्रा कथन । 
४८ वेच्य थर श द्रके स्वाभाविक कर्मकरा कथन ॥ 
८५-४६ खामावरिक्र करेसि भगवत्‌-पराप्िका कथन ओर उनकी विधि । ` 
०७ स्वधर्म-पालनकी प्रसा । | 
८ स्वधर्म -त्यागका निषेध | 
४९ सांख्ययोगत्त भगवत्‌-प्राप्तिका -कथन । 
५० ज्ञानमोगकरे अनुसार भगवत्‌-परा्चिकी विधिको समञ्ननके लिये 
अज॑नकरे प्रति भगवानक्री आन्ना | 
५१-५३ ज्ञानयोगकरे अनुसार भगवत्‌-पराप्चिका पात्र वननेकी विधि 
"2 ज्ञानयोगसे परा भक्तिकी प्राप्ति | 
५५ परा भक्तिसे भगवत्‌-प्रा्ति । 
.५६ भक्तिसहित निष्काम कमयोगसे भगवत्‌-ग्ापति । 
१७ भक्तिपरदित निष्काम कमेयोग करनेके खिवि भगवानृकी 
आज्ञा | | 
५८ भगवत्‌-चिन्त नसे उद्धार ओर भगवत्‌-आक्ञाके त्यागसे 
अधोगति | ध 
९-६० विना च्छा भी खाभाविक कमेकि होनें प्रक्रतिकी प्रचरता- 
का निस्पण | 
! सवके हृदयम अन्तर्यामी परमात्माकी व्यापकताका कथन । ` 
ईशवरकरे यरण होनेके लिये आज्ञा ओर उसका फर । 
३ उपद्यका उपसंहार | 
8 अनका प्रतिक कारण पनः उपदंरका आरम्भ । 
६५ भगवानृका भाक्त करचेके सिये आज्ञा अरर उसका फठ। 


40) -५+ + 
९) „^ 


~~~ ~~~ 


( ४७ ) 
शोक ` “ विष्य । 
६& सवे धर्माका आश्रय त्यागकर केवरु भगवत्‌-शरण होनेके 
रिये आज्ञा | 
६७ अपात्रके प्रति श्रीगीताजीका उपदे करनेके सिये निषेध । 
६८-६९ श्रीगीताजीके प्रचारका माहात्म्य । 
७० श्रीगीताजीके पठनका माहात्स्य । 
७१ श्रीगीताजीके श्रवणका माहात्म्य । 
७२ गीताश्रवणसे अजनका मोह न्ट हुमा था नहीं यह जाननेके 
खियि भगवाचका प्रश्न | 
७२ अपने मोहका नाश हीना खीकार करके अनका भगवत्‌ 
आज्ञा माननेकी प्रतिज्ञा करना । 
७४-७५ श्रीकरप्ण ओर अजेनके संवादकी महिमा । 
७६ श्रीकृष्ण ओर अजनकः संबादसे संजेयका दर्पित' होना । 
७७ भगवान्‌के विश्वरूपको सरण करक संजयका हपित होना । 
७८ श्रीकृष्ण ओंर अजनके ग्रभावका कथन्‌ | 


| हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


# इति श्रीमद्धगवद्रीताका परक्ष्मविषय समाप्त # 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हटि ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 








== 


श्रीपरमात्मने नमः 
थ श्रीसद्श्दद्रीतामाहस्स्यम्‌ 
"न> 
गीतासाच्लमिदं पुण्यं यः पटंसखयतः पुमान्‌ । 
विप्णोः पदमवाप्नोति मयन्लोकादिवजिंतः ॥१॥ 
गीताप्ययनरीख्छय प्राणायामपरस्य च| ` 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥२]॥ 
मटनिर्मोचनं पुंसां जलर्ल्लानं दिने दिने । 
सक्रृदूगीताम्भसि सानं संसारमलनाङनम्‌ ॥२३॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्विस्तरः । 
या सवं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्धिनिःसता ॥४॥ 
भारतामृतसर्वखं विष्णोवैक्त्रादिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीला पुनजन्म न वियते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पाथा वत्सः सुधी्मोक्ता दुग्धं गीताप्रतं महत्‌ ॥६॥ 
एकं राखं देवकीपुत्रगीत- 
मेको देवो देवकीपुत्र ` एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
 कमोप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥७॥ 
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ब 1 
वंयाविभूपितकःसननेवनीरदामात्पीताम्बरदर्णविम्वफसधयेषटंत्‌ 1 


५ 


एर्णन्दुमुन्दरशुदरविन्दनेत्राच्ृष्णात्परं किमपि तच्वमह.न जने ॥ 





॥। 


< न ननन ० 


र वो 


ध ॥ 


.भ६" अ "<<< य "(स 4" 4 4 4 च न 


1. 


"<<< <<< -<< "<= <स 18 (9 भु<भभः ४१ न न न 
्ीपरमासने नमः ॥ 

अथ श्रीमद्धगवद्रीक 1 
भाषारीकासहिति ४ 

` पिस अध्याय ` | 
। । . धृतराष्ट उवाचः. व ॥ 
धरमक्षेते कुरुक्षेत्र. समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ ¦ 
पदच्छेदः . ¦ ¢ 


६ 
मः 


धसक्षत्रे, कुरेक्षेत्रे,. समवेताः; युयुःसवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अंकरुवेत, संजय ॥ १ ॥ 


उन्वयः द्रव्दाथं ~" अन्वयः ,  -"अअब्दाथं _ ` 
८ , धृतरष्र्‌ बोद्य- ` ˆ“ 
संजय =हे संजय . , मामकाः . =मरे 
धर्मक्षेत्रे = धममूमि |च ओर 


|| 


कुरकषत्रे = कुरुक्षेत्रमं | एव | 
समवेताः = इक हए ` [पाण्डवाः = पण्डके पत्नि 
युकी |किम्‌ ` ` =क्या- 
। इच्छव॒टे . अकुर्वत = क्रिया. 


यहां . एवः? -राब्द सभुचयाथं है । 
<<< €< <~ €<" << "द "<<< 9८9८८ > ज~ न ~ 
„ ~~ | ध 


युयुत्सवः = 
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५० श्रीमद्धगवद्रीता 


7 ~ द टर "+ 4 << न ज ज ज च ५ 
सजय उवाच ` 


[ त॒ पाण्डवानाकं व्यूह इयाघनस्तदा । 
आददायघ्रुपसगस्य राजा वचनमत्रवात्‌ ॥ 


: दष्टा, ठ, पाण्डवानीकम्‌ , व्यूढम्‌, दुर्योधनः; तदा 
: आचावम्‌ , उपस्मम्य, राजा, क्चनम,; अव्रवीत्‌ ॥ 
दसपर संजय बोटा- :. 


तदा =उसस्मय ,. | ट्ष = देखकर 


न नः अ 


१ कार ९ 
ग्म 


जा । त ~= आर 
राजा = रऽ । 6 ५ €^. 
गर्योधनने ` |आचायम्‌ = द्रोणाचायके 
: दुर्योधनः = दुर्योधनने व 
उपसंगस्य = पास जाकर 
व्यूढम्‌ = उयूहुरचनायुक्त ( यह्‌ 
पाण्डवा- | पाण्डवांकी | वचनम्‌ = वचन 
नीकम्‌ सेनाको अव्रवीत्‌ = कहा 


परयता पण्ड्पुत्रणामाचर्य सहता चष्धूम्‌। 
ल्यूल हपद्दत्रण तव शश्ष्यण वामता ॥ 


पद्य, एताम्‌; पाण्डुपुत्राणास्‌ , आचाय, महतीम्‌, चमूम्‌, 
व्यूढाम्‌, द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ ३ ॥ 
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आचार्यं = हे आचायं ~ _{ ट्पदपुत्र 

तव॒ = आपके +. [ धृ्टयुश्रहारा 
धीमता =दुद्धिमान्‌ व्यूहाकार 
रिप्येण = रिष्य 0 | खडी की हु ( 
(4 4८ 4-4-44 4 न~, न > ~ 


4 - द-दल -- -द --द भन न भ 1 


¢ ¢ 
‡ पाण्डु , महतीम्‌ = बड़ी भार र. 
1 = प्डुपुत्रोकी | टम + ॥ 
¢ पुत्राणीम्‌ | चमूम्‌ = सेनाको ॥ 
{ एतास्‌ : =इसः . ` |प््य =द्रेछियेः 


अच शूरा महेष्वासा मीमाजनक्चधा युधि । 
युयुधान वरदन दष्ट्‌श्च हास्यः ॥ 
अत्र, शूराः, महेष्वासाः, मीमाजुनसमाः, युधि, 

युयुधानः, विराट्‌; च, दृषदः चः | महारथः ॥ ४. ॥ 


हि । 





| न ॑ = । ~ | ह कृद 
अत्र॒ = इस ( सेना) मेँ |( सन्ति ) = द (जसे) . 
त (बड़ बड़े : = सात्यवि 
महेष्वासाः = | ˆ चङ्‌ | युयुधानः = सात्यकि 
6 र विराटः ` = विराट 
मीमा "|च. ` तव 
र | अजुमकः = |. १ क ॥ 
५. ।समान ` महारथः = महारथी 


शूराः = बहुतसे शूरवीर | पदः , = राजा दरपद 


धरष्टकद्श्चाकेतानः काशिराजश्च वार्यवान्‌। 
पुरजत्कृन्तमाजश्च र्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 


न 


धृष्टकेतुः, चेकितानः, -कारिराजः, च, वीयवान्‌ , 
पुरुजित्‌, कुन्तिमाजः, च, रीव्यः, च, नरपुद्धवः ॥ ५ ॥ 


<< 4 €< <= 4 < न न न ~ 
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५२ श्रीमह्गवद्रीता | 


ध अ ‡ 


ष) 





; च = जर पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ ; 
£ > न (0 > अ 4. 4 
£ धृष्टकेतुः = धृष्ठकेठु †‡ [कुन्तिांजः-= कुन्तिभाज < 
^ चेकितानः = चेकितान |च अर ८ 
£ च न=तथा मनुष्योमें ^ 
£ ^ 6 रपुः = 
वीर्यवान्‌ = वल्वान्‌ रे { 
6 + ॐ ड र 
£ कायिराजः=कारिराज |रोव्यः =रोव्य 
उत्तसोजाश्च वीरय { 
: युधामन्युश्च वक्रन्त उतच्नाजाश्चवायवाच्‌ ; 
रः क श, कर," क य॒ £ थ्‌ र 
£ समद्रा द्रपदयाश्च ख्व एवं महरथाः ।॥ । 
4 ^~ ५, ^ 6 ५ 
£ युधामन्युः, च विक्रान्तः, उत्तमौजाः, चः वीर्यवान्‌ › ¢ 
£ सौभद्रः, द्ोपदेयाः, च, सर्वे, एव, . महारथाः ॥ ६॥ 

॥ भ ९ 

: च = ओर च = ओर 

८ क्रान्त ‡ न क्रयं भ [^ कप 

( त = 2 । ॥ द्रोपदीं 

+ शु धा 4 ध्र मरः 4 * म [ 

¢ युधामन्युः = युधामन्यु पौती त 

६ च = तथा (क; 

‡ वीर्यवान्‌ = वख्वान्‌ & ह 


उत्तमौजाः = उत्तमौजा व 
< सुमद्रापुत्र |एव = 

अभिमन्यु |महारथाः = महारथी दै 
अस्माकं व॒ विशिष्टा य तानिबोष द्विजोत्तय 
नायकामयकस्न्यत्यसन्ञायवान्त्रवाक्रत 


-ल4--64--<: < 4 -< < <<< ८4 र -<+ <> ॥ 


सोभटः 
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६.4 
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॥ ५4 - 1४ 9 । 3 
नः ल ~ 4  4  -- 


{ अस्राकम्‌, तु, विरिष्टाः, य, तान्‌, निबोध, द्विजोत्तमः 
{ नायकाः, मम, सन्यस्य, संज्ञाथस्‌, तान्‌ , बवीमि, ते 1७] 


{ हिजोत्तम =है बह्यण्ेष्ठं .|ते. आपके ¦ 

‰ अस्माकम्‌ = हमारे पक्षमे संज्ञाम्‌ = जाननेके छि 

$ त॒ =भी [मम ` नमेरी , 
ये नजोजो सैन्यस्य = तेनके 

१ विशिष्टाः प्रधान |(ये) =जोजो 

{ तान्‌ =उनको . |नायकाः = सेनापति दै 

ह (आप) |तान्‌ =उनको. 

{ निबोध = समञ्च रीजिये । बरवीमि = कहता 

¢ 


< 


भ 


मवान्मीष्मश्च कणश कृपश्च समितिंजयः 


2 द वट लय "थ थ द टद श 4 4 क भ क 4 4 - ऋ 4 ~ = ~ = = र~ ~ +न + ^ „क 4. +. 44, +. 4.9 


¦ अश्वत्थामा वरिकणंश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ 
ई सवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कूपः, च, समितिजयः, 
¢ अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥ ८ ॥ 
{ एक तो खयम्‌- | 

भवान्‌ = जपि |च. अर 

¢ च = समितिजयः= संञ्रामविजयी 
मीष्मः = पितामह. भीष्म अ 
च थः „` वच -. न्तथा. 

1 
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५४ - श्रीमद्धगवद्धीता 
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तधा = वस न्व्‌ = ओर । 

एव॒ .. न्दी द 
अश्वत्थामा = अश्वत्थामा सोभदत्तका ` " 
विकर्णः = विकर्णं पुत्र भूरिश्रवाः 


अन्ये च वहवः रा मद त्यक्तजीविताः । 
नानाघप्रहरणाः सवे युदविश्चारदाः ॥ 


क 
समदत; = | 


न "जो भ ~ 6 


भ ~ "त क 9 9 


: अन्ये, च, वहवः, शुराः, मवर्थे, व्यक्तजीविताः, # 
£ नानालखप्रहरणाः, सरवे, युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ १ 
¢ त्था ` | 

; अनवे ओर  |मद्ै =मेरेलियि 
क लक्त- & | ६ 

‡ वहवः वहते जीविताः = आशाको  - 
शुराः = शूरवीर (त्यागमनवार्ट 

। [अनेक प्रकारके सर्व = सके सव ध 


4 
१५ 


नानाशस्- . | 
=\ सास्र अस्यास 
प्रहरणाः 
{युत्त 


यपृया्ं तदस्माकं बलं मीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयां विदयेतेषां वं सीमामिरक्षितप्‌ ॥ 


है [कद क्षि 
अपयाप्तस्‌, तत, अससाकम, वलम , भीष्माभिरक्षितम्‌, 


युद्ट- 
विरारदाः 


4 
५ 





= गुदम चतुर हं 


क. ॥# 
-८- 4-८-८८ -८4"-८# ८३-८6-८४. 


‡ पयोपतम्‌ , ठु, इदम्‌ , एतेषाम्‌, वलम्‌, भीमाभिरक्षित्तम्‌।१०॥ 
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< << "< द द न न न न 


"<< "< -<4 << << ८ 44-44-८4 < नभ "=-= -> च 
न ओर- भ { 
मीष्माभि- _ मीष्मपितामह- [तु ५ ओरं . ˆ 
रक्षितम्‌ . (द्वारा रक्षित |भीमाभि- _ | भीमहारा 
अस्साकम्‌= हमारी . रक्षितम्‌ (रक्षित ~ १ 
१ ` | एतेषाम्‌ = इन छोगोंङीः; ५ 

तत्‌ वह | एतेषाम्‌ = इन रागक 1 
> इदम्‌, =यह . 

+» वम्‌ . सेना . † 
~ = ४ 1 

ध | सच प्रकारसे पय्‌ - | जीतनेमँ ` . 4 
अजेय दै । महे `. 1 

ग्र 

अयनष्ु च स्वद्ु ययासाग्मवास्यताः। , 
+) 1 
भाष्मम्वामरक्षन्व्‌ भवन्तः सब ए 1६ ॥ ८ 
अयनेषु, चः सवेषु, यथामागम्‌,; अविताः, ८ 
मीष्मम्‌ , एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सरव एवः. हि ॥११॥ प 
५. 9 1 

› = क ¢ 
च॒ ˆ =ईइसछिये सन . सबक सब 
स्वषु =-सब ` |एव. नही 1 
अयनेषु = मोर्चोपर दि = निःसन्देहं 
नी अपनी | मीप्म व र 

यथा- | अपनी अपरनं म्‌ "= ] पितामही 
भागम्‌ जगह  |एव हीः ( 
अवधिता; = खित रहते इए | _ _ सब ओरसे 
भवन्तः = आपरोग रक्षाकरं 


व 
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क, 
"९ 
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: कुरवः = कौरवोमें वृ 
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५६ श्रीमद्धगवद्रीता 


(८-८५-८5 4-८-८4 -<5--<&- << नः 


तस्य संज्‌नयन्ूप ऊर्द्रड | [पतामहः 
सिहनादं विनचोचेैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ 
तस्य, संजनयन्‌, हर्षम्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, 
सिंहनादम्‌, विनय, उच्चैः, शङ्खम्‌, दध्मौ, प्रतापवान्‌ ।॥१२॥ 
इत प्रकार द्रोणाचार्ये कते हए भने मच पेनक- | 
संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हए 
प्रतापवान्‌ = वडे प्रतापी ।उचैः =उचखरते 
पितामहः = | व सिहनादम्‌ ४1 
उस (दुर्योधन) विनय = गजकर ` 
॥ के (हदये) |शाह्म्‌. -. = शाङ्खं 
दपम्‌ = हषं दध्मौ = बजाया 
ततः शङ्खाश्च स्यश्च पम्ानकमायुखाः 
सहस्वाम्यहन्यन्तं & दरन्द्स्तुयरखऽमवत्‌ 
ततः, शद्खाः, च, भेर्यः, च; पणवानकगोमुखाः, 
सहसा, एव; अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुखः, अभवत्‌। १३। 





तस्य 





ततः = उसके उपरान्त [मर्थः =-नगरि 
राद्धाः =गद्ध | 
च॒ ओर ` च तथा 
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1 


{ पणव- दोर मृदङ् अभ्यहन्यन्त = बजे ४ ^ ५ 
{ आनक- =! ओर चसिहादि | (उनका). { 
{ गोञ्चखाः (बाजे सः =चह्‌ +^. 
{ सहसाः = एक साथ च 
£ ~> तुमुलः “ = बड़ा भयंकर 
\ एव॒ = अभवत्‌ = हभ ४ 
£ - म चे ५, 
¦ हययुक्तं पहात स्यन्दन ।स्यत्‌। । ॥ 
¦ माघवः पाण्डवश्चवादव्या राह! प्रदध्मठ" 
६ ततः रतैः, हयैः, यक्ते, महति, स्यन्दने, सितो 1 
{ .माधवः, पाण्डवः, च, एव दिव्यौ, शद्धो, प्रदध्मतुः ॥१४॥ { 
५ 1 
५ ततः = इसके अनन्तर । ` (श्रीकृष्ण 
+ माधवः =| ५ 
र दरवेते ४ ~= सफेद महाराज = 1 
| १. = = च -ठ् अर प 
¢ हयेः =घोडंसे क | 
० ति पाण्डवः = अजं क 
युक्त = एव॒ =भी. 
{ महति = उत्तम दिव्यौ =अलोक्कि | 
¢ स्यन्दने = रथे शौ ` = शं | 
, ¢ ५" 
( सितौ =वैठे हए प्रदध्मतुः = वजये | | 
{ । 
¢ 
| जन्यं हृषीकेशो दवदत्त धन्जयः 
भ क 
+ पण्ड दध्या महारावं भीमकमा व्रकादरः॥ 


4.4 - श्रीमद्भमृवद्ता 
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न 
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५ ‡ 
~ पाद्धजन्यस्‌ , ट्मीकेः, देवदत्तम्‌ ; धनजयः ¢ 
¢ 
पीण्डम्‌ , दध्मो, महाराद्धुम्‌ ; भीमकमा, वृकोदरः. ॥.१५॥ ९ 
उनम- । २५५: कि 
इ | श्रीकृष्ण | | भयानक: ` ! 
रपौकेशाः =} मटाराजने कमो 
॥ महाराञ कू्मवाछे 
प जन्य 42 
पाञ्चजन्यम्‌ य वृकोदरः = मीमसनने 
( नामक्‌ राद्धं 1 
` ध्रनंजवः = अजने पोण्ड्म्‌ = पण्ड्‌ नामक 
देवदत्त = 
ध महारद्कुम्‌ = महाशङ्खं 
देवदत्तम्‌ = नामक शद्ध [कट ९ 
[(वजाया) ध्मौ =वजाया 
५) शत 
: अन्‌न्तार्वजय राजा इन्ताप्ुत्रा युधाष्टरः। 
५ 
 नृकुटः सहद्वश्च दुवावमाणद्ुष्पक्ा ॥ 
£ अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
£ नङुखः, ` सहदेवः; ` च, सुधरोषभणिपुष्पको ॥१६॥ 
८ ^ क 
‡ कुन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र |च = तथा ' 
ई । 
‡ राजा राजा < १ 
(| सहदवः = सहूदव्न 
ॐ युधिष्ठिरः ॐ युधिष्िने ४ इ 
॥ ९ न 
 अनन्त- अनन्तविजय [खधोष ओर 
६ विजयम्‌ , ( नामक शद्धं॒|सुधोषमणि-_। मणिपुप्पक 
ट (ओर) | पुष्पको |नामवाटे 
नकुलः . = नकर (राद्धं (बजाय) 
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[नि 1 ् = 3६ ॥ 

क । 
त | अध्याय १. - | #॥3 
मी भी भ अभ 


करियच्च परस्ष्वासः शखण्डा च महारथः 
च्युषटचुभ्ना वरट्‌ सघत्याकश्परसाजतः॥ 
कार्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, ` 
धृष्टयुख्रः, विराटः+- च, सत्यकः, च, अपराजितः ॥१७॥ 


् 
त. 


र 4 





परमेष्वासः = श्रेष्ठ धदुषवाला ।चृषटयुखः. ` = पृषटयुख | 


कादयः =कारिराज |च. - तथा 

च ओर. [विष्टः =राजा विराट 
सहार्थः = महारथी च ` =ओर 
शिखण्डी =रिखण्डी अपराजितः = अजेव 

त्वच॒ ` =अओर सात्यकिः ` = सात्यकि 


दरपदो द्रोपदेयाश्च ` सवशः प्रथिवीपते । 

भद्रश्च महाबाहः गशद्धान्दश्युःप्रथक्दुथस। 
दुपदः, ` द्रौपदेयाः, च, सर्वाः, पृथिवीपते, 
सोभद्रः, च, महाबाहुः, राद्धान्‌, दध्मः+'पथक्‌ः पृथक्‌ ॥१८॥ 
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५ 
4 तथा- : 
दुपदः = रजं द्रुपद ` नोपदेया | ्रौपदीके द 
च - ओर ` (पांचा पुत्र | 
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६० श्री मद्धगवद्वीता 
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:च ` ओर पृथिवीपते = हे राजन्‌ . ` 
वड परथक = : 
भः त्र ~ ग्र 
५ ^  जभमत्य॒॒|शह्ान्‌ = 
८ सर्वशः = इन सवने | दध्सुः त वजाये 
¦ सघोपो धातराद्राणो हृदयानि व्यदार्यत्‌। ¦ 

% 


५. 
ष्य 


; नमश प्रथिवीं चैव तुशलो अथदुनादयन्‌ ॥ 








† सः, घोपः, घातरष्राणाम्‌ , हृदयानि, व्यदारयत्‌ ; { 
£ नमः, च, पृथिवीम्‌ , च, एव, तरलः, व्यनुनादयन्‌ ॥१६॥ 
$ च = ओर ( राब्दायमान ५ 
ध व्यचुनादयन्‌ = ¢ 
सः =उस = 7. 
‡ वसुः = भयानक धृतरा 
£ घोपः = राब्दने धातराष्राणाम्‌= + - | 

५" +. | पुत्रकि { 
¢ नभः = आकाश ् ई 
च =. ह्दयानि = हृदय £ 
४1 पिरव ~ 0 ¢ 4 

पृथिवीम्‌ = प्रथिवीकां णं 

9 व्यदारयत्‌ = | 
४ एव भी कर दिथि 
। ५ 
‡ अयव्यवस्वितान्हद्रा वतसद्रन्कपल्वजः $ 
‡ ग्रत्त रातत बड्््यम्य पण्डः ५; 
(6-८4-44 "~ <€ <<< श न न र 


अध्याय १ ६१. 
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दृषीकेमां ददा वाक्यामदमाह महपत । 
सेनयोरुययोमध्ये रथ स्थापय मज्च्युत \ 
अथ, व्यव्खितान्‌; ट्टा; धातराष्राच; कपिध्वजः 
मवृत्ते, राखसंपाते, धनुः; उचस्य, पाण्डवः 
हषीकेरास्‌ + तदा, वाक्यम्‌; इदम्‌; अह महीपते, 
तेनयोः. उमयोः, मध्ये, रथम्‌ , खापयःमे, अच्युत ॥२० २९) 





य 6 न न नः क 0 


च 


महीपते = हे रजन्‌ |उयस्य = उठाकर 
अथ ~ उत्तके उपरान्त| . ` [हषीके 
हुषीकेराम्‌ =\श्रीदभ्ण 
(महाराजसे 
पाण्डवः = अजने इदम्‌ = यह 


कपिध्वजः = कपिध्वज 


(4 न न "~ व द श +~ ^ ~ ~ 


र 

( 

। 

{ 

# 

+; 

ई 

[> = ४ 

‡ व्यव्ितान्‌ = खड्‌ हर्‌ [वाक्यम = वचन 

| ॑ ¢ 

| षान्‌ =} पुत्रको. [अच्युत =हे अच्युत ई 

} [३ न . -नन. र 

ट्ष . = दंखकर मे: मेरे 1 

¢ तद्‌ = उस रथम्‌ , = रथको ८ 
[1 न व 

 _ संपति रि चलनेकी | उभयोः . = दोनी ८ 

क्र =\ तेयारैके सेनयोः = सेनाआकं ॥ 

, # -प्रवृत्त । ५ ह 

0 (समयः मध्ये = बीचमे { 

५ | ८ + ५ 

¢ धलुः - =धलुष  |खापय =खड़ा करिये 

>< <<< << <= << << < ~~ १ न भ 


६२ | श्रामद्धगवद्ता 


यावद तान्ररक्षऽह्‌ य! अमानवास्यतान्‌। ¦ | 


कैर्मया सह योटव्यसस्मिन्शणसमधमे ॥ 


यावत्‌ , एतान्‌ , निरीक्षे, अहम्‌ , योद्ध कामान्‌ , अवस्ितान्‌ ; 


कः, मया, सद्‌, योद्व्यम्‌, अस्िन्‌ , रणसस्रयमे ॥२२॥ 


यावत्‌ = जवतक' असिन्‌ .=इस 


न म 4 च 4 2४" ५ ् 





र अह्म्‌ द्र में । & युष्टरूप 
५ रणसमुद्यमे = ~ 
‡ एतान्‌ = इन व्यापारमं 
¢ | । 
| अवस्ितान्‌ = खित हुए |सया = मद्ये 
1 यृद्धक्‌ न =, = 
५ ल्क केः किन किनके 
४ याद्ुकामान्‌ = कामन- 2 
।वाक्ने ` ` | सह साथ 


¬ _ (अच्छीप्रकार स युद्ध करना 
५ क. | देख लं कि) प योग्य 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः 

४ € © © न € _ ® क ८ 
धातराषूस्य इडडयुडे प्रियाचिकांषवः ॥ 
योत्स्यमानान्‌ › अवेक्षे, अहम्‌ , ये, एते, अत्र, समागता 
धातरा्रस्य; . दुर्बुदेः; युद्धे, परियचिकीपवः.॥ २३॥ 


~ + 4-८4-4 र ~ ~ ~. 
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अध्याय १ : ` ६२ 


> < ~ 9 9 
म. 


‰ प १ । षः र 
र 9. स । (~~ भ र ० 
4 इडढ ` = दुखुदि “. |अघ्रः दस सेनाम 
£ घार्तरा्रस्य॒=दुर्योधनका |समागताः =अय है 

¢^ घातराष्स्य = दुयाधनका |ससागताः = आये ! 

{ युदे नयुच्ये . |(तान्‌) =उन 
१ ~ „5 (कल्याण |... {युद कर्ने 
`." विया क्षेवः व योतस्यसानान्‌= | व 
(अ नचाहुनेवारे वारक 
(8 ~ न न ^ 

१ यं =जोनजो. अहम्‌: =सं 
~ न~ = = न = 3 

एते = ये राजालेग |अवक्षे ` =देखृंगा 

नी संजय उवाच 


एषणक्ता हृषीकेशा णडाकशेन भासत । 
सनयार्मयामध्यं स्थापायतवा रथात्तमम्‌॥ 
मीष्मदरोणप्रसखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ परयतान्पमवतान्डुखूमनातं ॥ 
एवम्‌; उक्तः; हृषीकेशः, ` 'गुडाकेरोन; भारत, 

सेनयोः; उभयोः, मध्ये, सथापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


द व क भ त ~ 


# 


मीप्मद्रोणप्रयखतः; सवेषाम्‌ ,. च; महीक्षिताम्‌ , 
उवाच, पाथं, पद्य, एतान्‌ , समवेतान्‌, ऊरून्‌ , इति ॥ २१॥' 
संजय बोल २ ५ 
मारत =हे धृतराष् ।एवम्‌ ` = इस प्रकार ष 
गुड केदेन = अर्जुनम | उक्तः . ` = कहे हुए ` 


<< दवद द न न 


ह गभी द << र 4 -<र ~. (6 न 


६ श्रीसद्धगवद्रीता 


पि 


~¦ {4 €: ~ द ---द द ज 


9) 


प न 


ष 


(महाराज , महीक्षिताम राजांमाकं . : 
^ हपीकरदाः = श्रीकरप्ण- सामने 
८ ।चन्द्रने .  |रथोत्तमस्‌ = उत्तम रथकों 

£ उभयोः ` = दोनो [खापयित्वा खड़ा करके ` 

£ सेनयोः = सेनाके -।इति = एसे £ 
; मघ्ये =वीचमे उवाच _ = कहा (कि) . ‡ 
सीप्मद्रोण- 1 जीर पाथं =हे पाथ ॥ 
£ मखतः =द्रोणाचायके |एतान्‌. = इन 

£ (साने समवेतान्‌ =इक््टे हए. ¢ 
{च =ओर  |ङुखून्‌ ` =कर्वोको ई 
£ स्वपाम्‌ = संपूण पर्य = देख £ 
त॒नापर्यत्ह्यूतान्पा्यः 

पतृनथं 'पतासहयन्‌ । 


आचायान्वटल्मन्लातृच्‌ 


~€ 
<< 4-4-44 4 न~" 


< + 


८ <~ < 


: ` पत्रान्पोतान्छ्ठीशथा ॥२६॥ 

त सन्‌ 

‹ धञचरन्छ॒हटदश्चैव सेनयोहसयोरपि । 

४1 तत्र, ज > यि । शः त अथ पि । 

¢ तत्रः अद्यत्‌, धितान्‌ › पाथः, पितृन्‌; ८ तामहान्‌; ५ 
८ आचायान्‌ ¦ .माठुटान्‌ ; खतिुन्‌ ¦ पुत्रान्‌ , पोत्रान्‌ , सखीन्‌ 

& तथा; श्वश्युरान्‌ › घ॒दह्दः; चः एव, सेनयोः, उमयोः, अपि। 

‡ अथ = उत्करे उपरान्त ` |ठभयोः = दोनों , 8 
८ {9 [क ~ (= 

ई पाथः =प्रथापुत्र अर्जुने अपि दही ट 
तत्र =उन सेनयोः =सेनाओमिं . ..¶. 


< 4 म 4 << न - -न- 


अध्याय्‌ १ `: . -- षः 


भी 3 


€ स्थितान्‌; , = स्थित {हुए : | पौन `= पोत्रोको { 
4 त (ध तथा ताः. : ध 
मादो . [सखीन्‌ -=मित्रौको ` ! 

पितामहनू = पिताम्ोको `` [श्वरान्‌ - = सषुरोकोः: - ` :1 
[चार्यान्‌ = आवचार्योको . |च. ओर ` { 
मातुलान्‌ =मामोंको ` ` सुहृदः ` = ष॒दोको { 


भ्रात॒न्‌ ` , .= माहइयाको एव. मी 
पुत्रान्‌. नपुर्रोको ` |अप्रयत्‌ =देखा . . 
त्समल्यस्तकन्तयःसवान्वन्चनवास्यतान्‌ 
{कृप्या परयाविष् विषदट्‌ज्रिद्‌मत्रवत्‌ ! 
तान्‌, समीक्ष्य, सः, कोन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून्‌, अवखितान्‌ ॥ 
पया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अव्रवीत्‌ । 


स 9 ् १) व नि ^ 
1 प्तं ~ ः = 9 न 


1 भ 


न (1 


9 इस प्रकार... . ` 
तात्‌. -्न्उन्न ` , | छरपया-= करुणासे 
अवस्थितान्‌ खड हए आविष्टः = युक्तं हा 
वीत्‌ ` `= संपूण 
बन्धून्‌ = बन्धुओंको 
समीक्ष्य = देखकर 
= वह्‌ = 1 
परया = अत्यन्त |[अव्रवीत्‌-व्रोस 


< द-प य 


६ 


कोन्तेयः= कुन्तीपुत्रं अन 
विषीदन्‌ राक करता हुआ 


1 “शर य ६ # *# ” - ि। ५ । 
अ. [क 0 (क ^ ह 9 ४ (1 च 


= << <<< ~< << ८ दुः &<ू 


६६ श्रीमट्धगत्रह्रेता 


{---:-- द १-4-4९ न भ न नजः 


व तराच 
अ<च्‌ उच 


दमं स्वजनं हृप्ण युयुतं रदपस्थितमर्‌॥ 
: सीदन्ति मम गवाणि दुखं च्‌ प्रष्याते। 
. वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेश्च जायते ॥ 
¢ टरा, इमम. सजनम, कृष्ण, युय॒त्म्‌, सम॒पयितस ॥२८॥ 
सीदन्ति, मम. गात्राणि, सुखम, च, परिशुष्यति, 

वपश्रुः, च, यारे, मे, रोम च, जायते ॥२९॥ 


९ 4.४ 
८ 


$~ + 


~$ ४, (व) 


४ 9 





गण्डव ससत हस्ताचकच॑व पएर्दृद्यते । 
न च रक्तम्यवस्यांट्‌ धरमताव च मे सनः ॥ 


<+ 4 4- <<-८# 4-5-44 -<--८~ न ~ ~ 9 न 
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? दप्ण्‌ = ट्‌ करप्ण । सीदन्ति 3 शिथिल (यै 
{ इमम =इस ५ 

च = ओर 

€ गृदकी 

» य॒य॒त्॒म्‌ = नालि [खलम्‌ = खल (मी) 
। | परिुष्यति= सूखा जाता है 
$ सस्रपर्थितम्‌ = खड हए |च = ओर 

; खजनम्‌ = व 1 1 

ट प समदायको |शरीर्‌ = शरीरम 

४ द्‌ ते श्रुः व्=्क्स्प्‌ 

¢ द्षटरा = देखकर कु र 

1 त न न्य >= तथा 

५” ञ््मर न £ = 

४ ४ रोमहषः = रोमा 

५ गात्रानि =अङ् जायते =होतादै 

4 

भ 

५ 

(1 


अध्याय € - ` ६७ 


मस म नो धः 


<= 


॥ गाण्डीवम्‌ ; सखंसते, हस्तात्‌» त्वक्‌, च, एव, परिदद्यते, | 

‡ न, चः शक्रोमि, अवस्थातुम्‌, धमति, इव, चः से, मनः ॥२०॥ { 

८ # ४ । ॥ 

हस्तात्‌ नहाथसे ` |मे = मेरा 

¦ गाण्डीवम्‌ = गाण्डोव धनुष्‌ | मन = मन 1 ॥ 

¦ खंसते गिरता है मति शव = | भरभित सा ॥ 

च = ओर : ` . (दहोरहादै 
{त्वक्‌ =लचा ` (अतः) = दइसल्यि(स ) 
एव मी अवस्थातुम्‌ खड़ा रहनेको 
¢ परिदह्यते = बहुत जरती दै  =भी ५ 
च  =तथा  |न राक्रोमि = समथं नहीं 4 
। निमित्तानि च परयामि विपरीतानि केशव । ( 
। न च ्रेयोऽचुपश्यामि हता स्वजनमाहषे ॥ + 
| निमित्तानि, च; पश्यामि, विपरीतानि, केशवः ` ( 
नच श्रेयः, अवुपदयामि, हत्वा, स्वजनम्‌, आवे ॥ ३१॥ 
ओर- ॥ | पु 
| केशव = देकेशव . |पदयामि = देखता दं (तथा) 

| निमित्तानि = रक्षणक आहवे = युद्मे | 

| च = भी  [खजनम्‌= अपने कुख्को 

विपरीतानि = विपरीत (ही) ।हत्वा = मारकर ( . 
4 


1 1. 


६८ श्रीमद्धगवद्रीता 


4-74-८ ८6-44-44 न ~ 


{ श्रेयः =कच्याण न = नदीं - - 
=भी अनुपश्यामि. = देखता 

न्‌ काष्घ वजय कृष्णन्‌ च राल्य ससान चं 
` क त्‌ा राल्यन्‌ मादन्द्‌ क मागजावितनचीा 


: न. काद्र, विजयम्‌, कष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि च, ए 


5 


„म 9 न 9 क 


| 


® (५ 


: किस, नः, रञ्यन.गाविन्द्‌, किम्‌, सोगः, जीवितेन, वा ॥२२॥ 


आर्‌- 


: कृप्ण =हे करप्ण (मं) | (काडक्षे) = चाहता 


£ व्रिजयम्‌ = विजयकां गोविन्द = हे गोविन्द्‌ 

५ = नहीं [नः = हमे. 
 काड्क्षं = चाहता ` |राञ्येन =राभ्यसे 

ष्च =ओर ` -|किम्‌ =क्या(्रयोजनहे) 
; राव्यम्‌ न्राव्य  |वा - =अथवा 
च तथा. ` ; |भोगेः = भोगांसि (आर) 
४ सुखानि = सुखोको ८ भी ) | जीवितेन = जीवनसे (भी) 
{न नही किम्‌ = क्या्रयोजनहै) 


~< + +~ र 4 -< << .<-<+ 9 9 2 9) 4 । मः 


£~ -९--८# 


यपामर्थकाद्घतनारल्यममाःचुखान च्‌ 
४ त उमभवास्यता इड प्राणास्त्यस्त्वा वनान्‌ च्‌ 


; यपाम., अर्थ, काट्धितम्‌ , नः, राञ्यम्‌, मोगा, सुखानि, च 


# २] <~ 1 
~^ 


श 


€ (९०९. 


‡ तः इमःसवस्िताः, युद; प्राणान्‌, त्यक्तवा, धनानि, च ॥२३६॥ 


~" न 44 - -<--०--<4 ~~ ८5 --<<- 4 ~~ न न न >~ 


। र < << -<+ <€ 


| 


ई \ ४ 
¢ मातुकाः, चशुराः पौत्राः, स्यालाः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३४॥ ‡ 
| र आचायाः =गुर्जन  . . | मतरः = सासा 4 
$ पितरः =ताउचाचे |शशुराः सुर ५ 
५ पुत्राः = ख्ड्के पोताः . "त= पीते । ॐ 
(1 -= र स्यालाः =सटि 
¢ तथा वैसे तथा-या ५ 
८ एव ` नदी । (नः). ^ 
{ -पितीहाः = दादा सम्बन्धिनः = सम्बन्धीरोग है 


आचायोः, ` पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितासद्यः 


< < < +~ 4" -द4 <= -<ॐ "4 "< दद 


अध्याय १ ६९ 

3 4 - ल -द  - -  -न  - 9 ् 
1 कथोकि- ` = 
। =+ ~ न (न । न ८) 

= ४ | 9. 
{ येषाम्‌ , =जिनके. . ` |घ्नानि ` =धन “ 
{ अर्ये क्वः :.. |च ` भौर 
१ राज्यम्‌ . =राञ्य | [जीवन | 
£ भोगाः =मोग माणान्‌ =; . १ 
4“ ^ । ^ 
¢ त | ((की आशा) कों ॥ 
४, # त्यु त्य र 
{ सखखानि ` = सुखादिक ` 9 १ ६ ¢ 
{. काद्वितम्‌ =इच्छितिदै यु =युदमं 
तेः ~ =वे(ही) अवश्िताः-=खडे है ॥ 
१ £ ५ 
{च्चायाःव्तरः बत्रस्तियव च पतामह्यः। । 
(मादलः्दश्चराःपानाःर्पालाःसम्बान्धनस्तथा 
४ ५ 
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पतान हन्तमिच्छाय घरवोभप मज्द । 
अरपितरैटोक्यदलयस्य हताः {कड महाक्त्‌ 


एतान्‌ , न, हन्त॒म्‌ , इच्छमिः चत अपि, मघुसूदन 
अपि, तरेरोक्यराव्यस, देतो, किम्‌; सु, महीत ॥२ ५॥ 


३ साटखव- 
¦ नथुस्न= दे मधुसदन छदे) [एतान्‌ = इन सरको 
: चतः =मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 
अपि = भी (अथवा) न =नहीं 
्रेखोक्य- _ तीन लोकके | इच्छमि = चाहता (किर ) 
राञ्यस्य (राञ्यके पुथिवीके 
र ६. 9 महीकरते = | 
हेतोः =च्यि ये (तो) 
[१ ५५ 
अपि न्भी(म) नु किम्‌ =कट्नाहीस्या हं 


विहत्य धाठशद्रन्नः क॑ प्रातः स्याज्जनादमन 
पापमेवाश्रयेदस्मार्दखतानाततायन्‌ः। २९) 





निहत्य, घार्तरा्रान्‌ , नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌; जनादेन 
पापम्‌ , एव, आश्रयेत › अस्मान्‌ › हत्याः एतान्‌ › जातता्नः ॥ 
जनार्दन = दहे जनार्दन | निहत्य = मारकर (भी) 
ध धृतराष्रके |नः = दमं 
धातर्रा =} ~ - 

पु््राकां का =क्या 


न ज न न भव ~ र 0 
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भभ ज 3 


प्रीतिः ` = प्रसन्नता | `. (तो) 
स्यात्‌. =होगी . . [असमान्‌ =है ` 
एतान्‌ = इन ` |पापम्‌ पाप. 
आततायिनः आततायियोंको|एव नही 
हत्वा = मारकर. . । आश्रयेत्‌ =ल्गेगा 


तस्मान्नाहां वयं हन्ठंधातराष्रन्खबान्धवान्‌ 
सखजनं हि कथं हत्वा सुखिनःस्याम साधव ॥ 
तस्मात्‌, न, अहौः, वयम्‌, हन्तुम्‌ , धातरा्टान्‌ , ख बान्धवान्‌, 
खजनम्‌ , हि, कथम्‌ , हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३५७॥ 


न 4: 


न न मः 


क 


षय 





त 


षर 


तस्मात्‌ =इससे न अहौः = योग्य नही हँ 

माधव  =हेमाधव |दि = क्योकि 

स्वबान्धवान्‌ = अपने बान्धव, | खजनम्‌ = अपने कुटुस्वको 
_ ( धृतरष्रके | हत्वा = मारकर (हम) 

5 पुत्रोको |कथम्‌. . = कैसे । 

हन्तुम्‌ = मारनेके लिये | सुखिनः = षुखी' 

वयम्‌ = हम . [स्याम =हगि 


यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः 
कुटक्षयङत दष मनद्राह च पातकम्‌ ॥ 
यद्यपि, एते, न, पद्यन्ति, छोभोपहतचेतसः, 

कुरक्षयद्रतम्‌ , दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥३ ८॥ 
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९ < ~ रै ‰ क = [ग १ 
"१ 4 ८4-44-८9 4-2-८4 ८९ €<" 99 > ध ~ धमन 


1.44, 
८3.८८ 


द 4-4-44 


¦ कुक्षयकरतम्‌={ करनेसे | निवतितुम्‌ = हटनेके खये 


` कुलक्षयज्ृतं दोषं प्रपरयष्दिजनादेन ॥ 


कथम्‌ , न, जेयम्‌ , अस्माभिः, पापात्‌ , अस्मात्‌.निवर्तितुम्‌, 


; कुलश्षयद्तम्‌ , दोषम्‌ , प्रपद्यद्धिः;, जनादन ॥३९॥ 


परन्तु- । । 
जनार्दन = दे.जनाद॑न | अस्मात्‌ = इस 
[रके नादा | पापात्‌ -=पापसे 


त 


[होते हए |कथम्‌ = क्यों 


दोपम्‌  नदोपको [न = नहीं 
प्रपरयद्धिः = जाननेवाटे व | विचार करना 
अस्माभिः = हयछोगोको | चाहिये 


कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुधर्म सनतनाः। 
धमं नष्टे कुं इव्छमधसोऽभि भवत्युत ॥ 


ओर ५ 

यथपि  न्ययपि |च = ओर 4 
~> रे (~~ न ‰ 
९ चित्त हए | गनद = [ विरोध करनेमे ‡ 
एते =यहलखेग | . च ¢ 
- (पातकम्‌ , = पापको ¢ 

रक्षयकृतम्‌ = | स 5 नली १ 
लकड = [नाक्तदरृत |न ॥ { 
दोषम्‌ = दोपको | पयन्ति = देखते ई 
थ + ` . क ् क _ (0 प्र र 

` कथ्‌ त्‌ ज्ञयमस्मासःपापादस्मानैवाततम्‌, 


र 


< 


"< "८ < 4 -र 4 << <<. <€ 
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५१ ५ 


र 
' कुरक्षये, प्रणर्यन्ति, इख्धमौः, : सनातनाः, +. ` ४. 
1 1 
; धरते, नष्टे, कुलम्‌, कृत्लम्‌ , अधर्मः, अभिमवति, उत ॥8०॥ ई ` 
ध 
कि ५ 
२ 1 र. 
कुरके नाश | कत्लम्‌ संपूरणं 
 छरक्षये , =] नत ध 
4 ह कुलम्‌.  =ऊुखको 
^ सनातनाः = सनातन ~. |> 5, | 
† ९ कुः ्॑ अधमः - . =पपिः 
¦ छुरुधमौः , = कुरुष ० 
६ प्रणदन्ति = नट हो जाति हैँ |उत॒ ` = 


<< < -< << <+. +> 


भी 
; धर्मे, = धरमके ~ _ ( बहुत दबा 
( नष्टे =नाश होनेसे स | सेताहै 
१ 
! अधमांभिभवात्छृष्ण प्रहृष्यन्ति कुल्यः, 
¢ सखीषु दृष्टां वाष्णय जायत वणसक्र्‌ः ५ 
{ अधमोभिभवात्‌, छ्ष्ण, भरदुप्यन्तिः . इुट्खियः 
{ खीषु, दशघु वार्ष्णेय, जायतेः वर्णसंकरः ॥४१॥ 
ु "तथा- । । 
{ कष्णे : =हे छूष्ण ( ओर ) 
{¢ अधमौभि- _ { पापके अधिक | वार्ष्णेय ˆ = हे वाप्णेय 
{ मवा बढ़ जानेसे |खीषु . = लियो 
¢ कुरुखियः = की चियां | दुष्टासु ` = दूषित होनेषर 
‡.... _ _ (दषितो. | वर्णसंकरः = वणसंकर्‌ ` 
ध प्रदुष्यन्ति नि जाती ह ` जायत. = उत्पन्नः होता हे 


ये न मः 49 च्य < 


६ 
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ट्त क्रकयेव कुरुघ्रानां कुटस्य च । 
पत्च्ति पिदर देष! टुष्पिण्डाद्‌काकरयाः॥ 


सं्छ स्स्छद, एव, कृख्चानाम्‌, कुरस्य, चः 


पनन्दि, दिटदः+ हि, एपाम्‌, टठत्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४ २ 
ओ वह- न 
संकट == वणक छप ह 
व. ट््पिण्डो- | पिण्ड ओर 
(न { चातियोको |दकक्रियाः [जखकी 
च == ओर क्रियोवाटे 
कख =दखको एषाम्‌ इनके 
४ चरकं ठे पितरः = पितरखोग 
“~ १जनेकरे लि |हि =भी 


एव ` . = ( ह्ोतादै) [पतन्ति =भिर जति 


दह्स्ठ्दैः कुलानां वणसंकरकारकेः 
<^ (दन्दज(दमङरवमल्शश्र्ताः 
दष्ट, स्वैः; ऊुख्ानाम्‌,+ ` वर्णसंकरकारकैः 
उत्टष्डन्देः जतिधमौः, कुट्धमोः, च, राश्वताः ॥४३॥ 


जर 

एतैर  =इन-- दोषैः =दोषोसे 
(7 

कणेर _ {1 ध | कुट 

सपक ग कारक <= [ वातिक 


0 0 ए "८ द नोक चनो कि नो कि 


1 


नन न 
४ 


अध्याय १ ७५. 


द द दम ~ ज न मः 
शताः -= सनातन | जातिधमोः= जातिधमे ५. 

धमी; “= कुखधमं ॥ 

„: ` = ओर 


£ | 


2५ 
र 


“| 


जते हैँ 


उत्छन्नकुटधमाणा मबघ्याणा जनादन । 
कऽनियत वासा. मवतात्यड्शश्ुभ॥ 


(^ 

„ षि 

रन्छच्नङ्कख्धमीणास्‌, मनुष्याणाम्‌, जनादन हि 
1/१ 


|उत्साध्ते = | श, , 4०५ । 
८ 
( 
{ 


1 + 11 1.0 


छे, अनियतम्‌, वासः, मवति, इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥ { 
1 ; 
2 । “ तथा- { 
ई चन्ा्वैन = =दे जनार्दन नरके =नसकम . | 
‡ सतलच्छल- _ | नष्ट हए वासः वास = 
% चभगाम्‌ कुरधमवाटे| भवति =दोता है . 
% ुष्याणाम्‌ = मवु्याकाः [इतिः = एेखा | 
त 1 हत)“ 
यतमः = (काकतक ।अनुशुश्रुम = सुना दै | 
५ 
‡ अही बत महत्पापं कतं उ्यवासता वयम्‌ । । 
‹ युद्राज्यसुखलोमेन्‌ हन्तु खजनणु्यताः ॥ | 
| ध चहो, बत, महत्पापस्‌, क्म्‌, व्यवसिताः, वथस्‌ः | 
र ष्‌ ४ 
‡ यच्‌, राज्यघुखरोमेन, हन्ठुम्‌, खजनम्‌, उद्यताः ॥४१५॥ { 
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7 -(:-८^--८< ८-८4-८4 ट <न 4 -- न अ चनः 


अहौ = अदं व्यवसिताः = तैयार हूए हैँ 
चत = सोक है (कि) |यत्‌ जो किं ( 

[मलोग राञ्यघुख- राज्य ओर { 
वयम्‌ ={उदधिमान्‌ |खोमेन ` ` (सुखकेरोभसे ५ 


की 


ज 


।होकर भी ) |खजनम्‌ = अपने कुरुको 
महत्पापम्‌ = महान्‌ पाप | हन्तुम्‌ = सारनेके खये 
कर्तुम्‌ =करनेको उद्यताः. = उद्यत हृ हैँ 


(५१ 
ॐ«. 
ट 


[९ 
1 
ण्ट 


¢ 
यदि मामप्रतीकारमजञं श्पाणयः 1. { 
धातराष्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मवेत्‌ ॥ | 
यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अगाम्‌, शच्चपाणयः, 
धार्तरा्रः, रणे, हन्युः, तत्‌, मै, क्षेमतरम्‌, भरेत्‌ ॥४६॥ 


"€<" 
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्‌ 
१ । 


{ यदि = यदि रणे = रणमें 
* माम्‌ युदय हन्युः = मारे (तो) 


2: 
"५ 


24 
"१4 


अराछम्‌ = ख्रहित॒ |तत्‌ = वह (मारना भी) 
सामना मे. =मेरेष्यि ` 
करनेवाटेको |. अति कल्याण- 
राखपाणयः = राघ्लधासै |< तस्त | कारक ` 
धातर्रा = पृतरा्रके पुत्र धरैः = होगा 


€< <- +-(<- < €4- €<. -ट<- <~ < ~ न ~ न 


अप्रतीकारम्‌: 


५०.९4" €= 44" -८ 4. "= ~<= 
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ॐ, 
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१ 
॥, 
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{६.९ 
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सजय उवाच 
४ + (. र थ्‌ क थ उ @ १ 
एवदुकतवाखनःसस्य रयापस्य उपादशत्‌। 
[ ऋभ् १; ४. ‡ क # क ॐ 
[विदज्य सशर चप सकसावश्सानसः ५ 
एवम्‌, उक्तवा, अजन॑ः,संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, ॥ 
विस्य, सरशरम्‌, चापस्‌, रोकक्षविद्मानसः ॥४७।॥ 
संजय वो कि- | 
संख्ये = रणभूमिमे |सदारम्‌ = बाणक्तहित 
सोकसे = धनषके 
लोकसंविद्य- | ध चापम्‌ धनुषको 
{ 
मानसः । विस त्याग 
` सनवाल ` विसृज्य त्यागकर 
अर्जुनः ` = अर्ज ए रथके पिले 
^ ` -=जख्न . | स्थोपस्थे = | 
उक्त्वा = कुकर उपाविरात्‌ = वेड गया 





ॐ तत्सदिति श्रीमह्नगवद्वीतासूपनिषल्स 
ब्रह्मविदायां योगशास्त्रे श्रीकरष्णाज्॑न- 

संवादेऽजंनविषाद्योगो नाम 

| प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

` इति श्रीमद्रगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एत्र ब्रहमव्रिया तथा 
योगदाख विषयकं श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक 
संवादमें “अजुंनविंषादयोगःः नामक 

पहिखा अध्याय ॥ १॥ 


रिः ॐ तत्त्‌ हरिः.२> तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


<<< ल ८-८4-4 द व 


५ <+ 0 1 3111 1 


मल ~< "<~ 4 < दरद << -< << "€ <<" €< द ~न 


र ए ध, 


4 


० 


(प 


<, <-> <<< +€ 


2 
४५ 


~< ~< €< < ~< €< <~ "4: - =-= ~ <~ 


ॐ 


श्रीपरमासने नमः 
अथ दितीयोऽध्यायः 
था कृपयार्ष्टिमश्रुपृणांङ्लटेक्षणम्‌ । 
विषादन्तासद्‌ काक्यद्ुवाच मधुसूदनः 
तम्‌, तथा, कपया, आविष्टम्‌, अश्रपृणाकुटेक्षणम्‌, 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, ` मधुसूदनः ॥ १ {॥ . 


संजय बरोदा कि- 
तथा ` = पूर्वोक्त प्रकारसे क | उसं (अन्‌) 
त] .... = 


-9~- ध ~ भ~ 85 #1 


-5/3 ~. 


न > 9 
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क, ऋ ^ कषय 4 क) की (^ कम कका) ऋ) क । ऋ > ऋ ० 


कपया = करुणा करके क प्रति 
(१ 

आ वि == व्या र्‌ सूर भगवा 
आविष्टम्‌ प्त (आर) मधुसूदनः = | । व ९ 
अशरुूणा |आपुञजसं पूणं धुसद्धननः 
= { (तथा) व्याकु | इदम्‌ = यह ` 
ऊुखक्षणम्‌ | लन वातै 

(नेत्रावारे वाक्यम्‌ = वचन 
विषीदन्तम्‌ शोकयुक्त उवाच = कृहा 

श्रीभगवानुवाच ४ १ 


कुतस्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्थितप। 
अनार्थजष्टमस्वग्यमकीतिकरमर्ज॑न ५ २। 
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ऋ) म अन अ 





उपाविरात्‌ । 


रथोपस्थ 


[१ 


कन्याजनः संख्यं र 


पित्पतुत्र 


॥ 


~ वपं त्लोकर्सवियमानस 


मलार 


ह॑ 


वि 
१. 
~> 


क ' ` - स ध 





~ "~न -------------------- सनन म व्व्स्नर पन 





। 


विष 


पाथं नेतच्वस्युपपदयते 


(ष्‌ 
त्यक्त्वोसिषएर परतप ॥ 


४५ 


सप्र 
दयदो्ैल्यं 


् 
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(॥ 


द 


ड ॥॥ 
व्यं मास्म 
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ट 

॥: 
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कुतः, त्वा; कदमरम्‌, इदम्‌, विषमे समुपि 
अनार्यजुष्टम, अखर्ग्यम्‌, अकीतिकरम्‌+ अर्जुन # = ॐ 
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त्वा.  =तमको (इस) न 
विषमे = विषमसमे £ [सुरुक्मे १. 
# "` | मनाथ॑जटम्‌ [ल्व १ 
। उषु 
द्द क (ियाप्य्यः है { 
कद्मरम्‌ = अज्ञान प 
_ नरकग 4 
कुतः = किस हेतुसे |अस्वग्यम्‌ ब्र 
समुपसितम्‌ = प्राप्त हुभा ९ {न छट १ 
& कृरथर = ध ८...9 
(यतः) . = क्यार्क ^. म्‌ (रच द 
% ङ 
कभ्यमास्मवगसः पाय नतच्वध्टुद्दडह ३ 
स (21 ड 
छुद्र हदयद(वल्य त्यक्त्वात्तष्ट षड्‌. 


वरेव्यम्‌, मा, स, गमः, पार्थ, न, एतत्‌, तवयि, उखफयतत, 
षुद्रम्‌, द्दयदौरबैस्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परत्र ‰ ३ 9 


न इसय्यि- 
पार्थ -=हेअर्जनः |लयि - नकम .. 
भ [| र भ 1 ह 
 कैन्यम्‌. = नपुंसकताको |न उपपद्यते = खन्य्‌ चह 


मास गमभ= मत प्राप्तहो [परंतप = हे पर 
एतत्‌ ` त्यह दरम्‌ =छच्छः 


< ~ल 4 < द भ न - >> 
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+ ८: 4-८-९4 ८-2-८2 ~ दः 

^ > के ~ 

: हदय- ` _ (दयक न | युके {ख्य 

४ ~ = ए यं ख [ 

५ = ¢ श दर्वटः ताको थ ॥तः ड 
ूर्बटताको - खड़ा हो 


£ त्यक्स्तरा = त्यागकर 


५ 
२ 
४ 


+ 3, 
४५। 
४ 
31 
९ 
=~+~१ 
| 


अजन उवाच 


` कथं माप्पमह सख्यं दरणच्‌ मघुघ्ूदन्‌। 
रषु भः प्रात यात्स्याम पएजाहवार सदन ॥ 
: फम्‌, भमीप्मस्‌, अटम, संख्य, दाणमर, च, मधुसूदनः 
: इषुभिः, प्रति, योत्यामि, पजाह, अरिसूदन ॥ ४ ॥ 
तत्र अजुन वोदा कि- । 
: मघुसूदन = टं मधुसूदन [कथम्‌ = किंस प्रकार ` 
: अह्म्‌ नमं दषुभिः = बाणो करके 

संख्ये = रणभूमिमे |योत्छामि = युद करूंगा. ` 
भीष्मम्‌ = मीप्मपितामह्‌ |८ यतः ) = क्योकि -“ 


५ --2. 9४. 45 


< 


~न नो न म 


<<< 


५ 3 ॥ ३ 
€ १--८ १-८८२-८4 9 म ५ --- ४ -- 
८ 


‡--4* ८ 


च = ओं अरिसूदन = हे अरिसूदन 

द्रोणम्‌ = द्रोणाचायके |( तो) =वे दोनों (ही) 

प्रति प्रति पजाह = पूजनीय हैँ 
शरूवहत्वा {ह महाकमवान्‌ 


-<* <> ~~ ८ 
क -<< -<- --< -< << << <<< «< -<<- 


श्रेयो मोह मैश्ष्यमपीह सक्‌ । 
वाथकामास्त॒यरूनिहैव 
यज्ञीय मोगान्टधिरप्रदिग्धान्‌ ॥९८॥ 


व न 4-4-41 न न 2 


# ॐ, 
८२०८९ - र" ८ "4 < 
€< 
< 


< --<5-- 


1/५ 
८ गुरून्‌. अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌ , 
¢ मेध्यम्‌, अपि, इद, लोके, ह्वा -अर्थकामाच्‌, तु, गुरुन्‌, 
॥ 
¢ इह, एव, मुञ्ीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
¢ 
‰ दस्य इन- 
॥ | ५ । 
^ महानु- ` | गुरून्‌ = गुरुजनोंको ` 
¢ ह | =महालमाव अल 1 ५ (4 
{ भवान्‌ हत्वा = मारकर: ` 
£ खन्‌ = गुरुजनोंको -|(अपि) मी 
# अहत्वा = न मारकर दह = इस लोकम 
१ | 6 
¢ इह =इस रुधिर- | रुधिरसे 
{ खोक. = छोकमे प्रदिग्धान्‌ (सने हृष `. 
¢" ४ < नो 
भक्ष्यम्‌ = भिक्षाका अन्न अथे आर ` 
1 ॥ अ्थकामान्‌= | | 
अपि =भी ` ( कासरूप 
मोबुम्‌ = मोगना ` | भोगान्‌ = मारगोको - 
श्रेयः ` =कस्याणकारक. | एव =ही 
ि ( समन्ता ह) |ठ ` नता `. 
& हि = क्योकि सुञ्ञीय =भामुगा 


: <. "<< -4 "< "< <= 44 < <+ द + -€+ "द < ल श 


द न= 


अध्याय. २ 


 .“.न चैतद्िश्यः कतरन्नो गरी 
यहम जयेम यदि वानो जयेः । 
“. यानेव हत्वा न जिजीषिषाम 

: ` ` स्तैऽबश्थिताः प्रसुखे धातेरष्राः ॥९६॥ 


६ 
~ दल -द ल - द-  ज च 


गरीयो 


~ 


(द ल 4 द न न 


त ~न 


> 


जज 
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¶ १-८-८2" ९.5. -८:--<<- -<:-€<- -<*-- न > > >> 

1/1 ॥ 

‰ न; च, एतत्‌, विदयः; कतरत्‌» नः; गसयः; यद्वः ज्मः ‰ 
६ चदि, वा, नः, जवेयुः, यान्‌ , एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, ¢ 
ग + (५ 
‰ त, अवसितः, मरम, धातरष्राः ॥ ६॥ ; 
4 अन्‌ हमलेग- {¢ 
^ भ्त, = सहु  [ज्वेनुः नवेजीतगं 
<£ च न्मी ( ओर ) प 
£ न॒ = न्ह यान्‌ जिनको ; 
£ त ¢ 
; विद्यः = जानते (करि) | हता मारकर (हम) ¦ 
£ नः = दमार्‌ ल्य न | जीना भी ‡ 
् == + &: “ 
£ कंतरत्‌= क्या (करन) जिजीविषामः ( नहीं चाहते 
‡ गरीयः = श्रेष्ट हे ते =वे 
अथवा (यह्‌ भी |एव ही ८ 
४ ५ 
६ नहीं जानते कि) | , धृतर्टके ५ 
0 जीत धात॑राष्राः = | ४ 
8 जयम = हम जीतगे . । ८ 
४ ८ ~ 
४ यदिवा=या प्रमुखे हमारे सामने ४ 
स न | = च, ५ 
नः = हमको अवयिताः = खडे हैँ ॥ 
९... ५ 
‡ कापण्यदोपोपहतसमावः 
< प्रच्छ ई, „9 £ ॐ = ध 
ई न्टास ता धवमसदछचताः । ई 
५ यच्छे 9 ~ र 
च्ययः स्याननिधितं ब्रूहि वन्मे 1 
न ४1 
{ शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपच्रत्‌ ॥ + 


4 -८<-८ ८--€<- -<<--<4- 4-4८-4 -<<--€ न ~ ~ 9 ~ 


अध्याय २ : ८३ 


१ की भी अभ अ. का! 


५ "द "द -< -< द < -< << द4 -€4-<- 4 ८4 < -दर "4 -८+ - 


‡ प, 
¢ कार्पण्युदोषोपंहतस्वभावः, पृच्छामि, त्वाम्‌, धमंसंमूढदेताः, { 
८ यत्‌ “श्रेयः, स्यात्‌ , निश्चितम्‌, बहिः तत्‌ ; मे, रिष्यः, ते, ॥ 
{ ` ४ 
{ अहस्‌, शाधि? माम्‌, साम्‌, भप्रन्लम्‌ ॥ ७ ॥ १ 
1 इसस्यि- { 
4 [कायरतारूप |>, _ (कस्याणकारक 
{२ दोष करके `. |“ = (सावन ` 1 
क । 
{ खमावः ८६ + ' ¢ 
र , (स्भमाववाला तत्‌ = वह (^ 
श = न (~ न ८ ४ 
६ . . (अर) [मे =मेरेलियि 
(५. [धसेके 7 बृहि = कदिये.( क्योकि ) 

$ , ~ =मोहितचित्त [अहम | 

¶ संमूढचेताः =| " ् ठम्‌=म 

¶ टमा (ग) , [ते = आपका 

¢ लाम्‌ = आपको शिष्यः शिष्य द्रं इसलिये 
पृच्छामि = पूछता दं त्वाम्‌ = आपके" ` 

| यत्‌ = जो (कुछ , भरपन्नम्‌- रारण | दए 

क निश्वय करिया [माम्‌ =सेरेको -“ 

¢ निधितम्‌ | 

( हुआ . राधि. = रिक्षा दीजिये 

भ 

। 

| न्‌ हि व्रदरया्स ममापड्दयाद्‌ 

४, 

यच्छक्रथच्छषणामान्द्रयाणाम्‌ । 

४: 
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८४ श्रीमद्धगवद्रीता 


` "८-4-4८ लद द न न वः 


- अवाप्य मूमावृत्तपलगं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


म 


~ 


न; हि, प्रपद्यामि, मम, अपनुयात्‌, यत्‌, शोकम्‌, ¦ 
उच्छोषणम्‌ › इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य; मूमो, अप्तपलसः ( 
ऋरम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ ¢ 
हि = क्योकि (तत) | उस (उपाय) †{ 
मो मिसे नः भ | 
भूर न्भ + को १ 
असपल्म्‌ = निष्कण्टक न = नही ¢ 
म्‌, = धनधान्यसपन्न |प्रपरयामि =देखता द्र # 
राञ्यम्‌ == र२{उयक् ~ £^ 1 
"= यत्‌ =जोकि $ 
न्च = आर ~ 1 
मम = सेरी ४ 


सुराणाम्‌ = देवताके ध छ 
आधि. इन्द्रियाणाम्‌ इच्दियोके 


पत्यम्‌ उच्छोषणम्‌ न सुखानेवाटे 
अवाप्य = प्राक्त होकर -|शोकम्‌ = रोकको 
अपि नभी (म) ।अपनुघात्‌ = दूरकरसके 


= सखामीपनेको 


¦ एवमुक्ता हृषीकेशं खड केशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं वभूव ह 


एवम्‌, उक्तवा, हपीकेदाम्‌, गुडकेशः, परंतप 


[९ भ (नमे 
५-८4-८ ८4-८4-८4 4-4-८9 ८4-4८-64 ८-6-८4 न ~न ~ भ न ~ > 9 


"८4 4 < €+ दर" 44 <+" << ~< "<> *<< 


4. > 4. 1 
१९.--८<€- *८4--८+* < 


६ 

योल न जो (^ ड त्‌ त्‌ त . भ 

न, योत्स्ये, इतिः गोविन्दम्‌ › उक्ताः तूष्णीम्‌ ; वमू, ॥&॥ ५ 

1 4-4-८4 ¬  ~-- > -- न न न ष 


अध्याय र्‌ ` य्‌ ५ 


कमअ 9 य क 


{ संजय बोल- 

1 परतप ह रजन्‌ # | नोनि = ( भ्ीगोविनद्‌ | ¦ 
1 | निद्राको ~ ` (मगवानको . ‡ 
‰ गुडकेशः = जीतनेवारा सये - (युद नही 4 
॥ (अन (करूंगा ,. ¦ 
£ [अन्तयौमी [इति पेते “. १ 
{ हीकेशम्‌ = श्रटष्ण महा- | ह = स्पष्ट { 
1 (रजके प्रति |उक्त्वा = कहकर { 
{ एवम्‌ = इस प्रकार | तूष्णीम्‌ = चुप | 
॥ उक्त्वा = कहकर (फिर) |बभूव = हो गया १ 


५4 
> 


५५, 
# 


तयुवाच हषीकेशः प्रहसनिव माद । 


॥ 4 
ए न्थ ॥ 
{ सनयारमयामध्यं विषादन्तामद्‌ वचः॥ 
¢ तम्‌, उवाच, हषीकेशः, प्रहसन्‌ ; इव, भारत, | 
{ सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१०॥ 
५ उसके उपरान्त- + 
४ हे भरतवंशी |तम्‌ = उस ॥ 
¢ भारत = ॥ | 
पु ठ [ रोकयुक्त = 
[अन्तयोमी - ` (अ्॑नको 
न श्रीक - „५ न ५ 
+ ह्षीकेश | 8 प्रहसन्‌ इव = हंसते हृएसे | 
॥ (महाराजने _ 1 
ु उभयोः = दोनों इदम्‌ = यह | 
| ¢ सेनयोः =सेनाओकि |क॑चः = वचन ६ 
| मध्ये . = बीचमं | उवाच. .=कहा | 
् रन 


< दद 4 - -  - 
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श्रीभगवानुवाच 


अरोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च मप्रसे। ¦ 
गताघ्रूनगता्सूश्च नाचुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ¦ 


अरोच्यान्‌ , अन्वशोचः; त्वम्‌ , पज्ञावादान्‌ , च, भाषसे 


;. गतास्‌ , अगतासून्‌ , च, न, अवुराचन्ति, पण्डिताः ११। 


दे अन 

स्वम्‌ त्तू । [जिनके प्राण 
व ध शोकः कलने ५ ज ७. स 
योग्योकिं लिये (उनके लिये 

अन्वशोचः = शोक करता है |च = ओर 
च = ओर [जिनके प्राण 
~- --> ^ सूः 1. ^ र 
त | पण्डितोके(से) | अगतासून्‌ र न दी गवे ह 
| चनाकां (उनके छिव 

भाषसे ` = कहता है | (मी) 
( परन्तु ) न = नहीं 


पण्डिताः = पण्डितजन |अनुशोधन्तिनशोक करते दै ` 


न सेवाहं जातु नां न संनेमे जनाधिपाः । 
न्‌ चेव न मविष्यासः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ 
न, त॒, एव, अहम्‌ , जातु, न; आसम्‌ न, त्वम्‌ , 

न, इस, ` जनापाः, न; च, एव, न; सर््वध्यामः,+ 
स्वं, वयम्‌, अतः, परस्‌ ॥ १२॥ 


॥ 
म - द 44 र 4-4८-44 4 -८4- <<< 


4. ५4 
ष 


६ 


\/ 
4 
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, अध्याय र | ८७ 
+ <<< <<< << 7 
क्योक्रि आत्मा नित्य है इसल्यि शोक करना अयुक्त हे । वास्तवमे 


. 


व ५ 


~ 0 | 


{ 
{६ षि । चन | ४ ` = नहा 
१ तं =तो (आसन्‌) =ये 
# ~ ५ 
‡ (एवम्‌) =पेसा च = अर ` १ 
४ 0 | न 
0 (एवम्‌) = ता | £ 
$ जातु =किंसीकाल्मे | | { 
ग्र 4 ६ [= है पि ^ 
९ न = नहीं च | ही (हेकि) < 
¢ आसम्‌ = था (अथवा) |“तः = इससे { 
{लम्‌ = परम्‌ = अगे { 
{ न न नही वसम्‌ = ह्म । { 
६ (जासीः) = था (अथवा) |सव =सव ५ 
द्मे = यह्‌ न. = नहीं ( | 
¢ ज्ननाधिपाः=राजाोग मविष्यामः=रहंगे ¦ ~; 
ध ८ 
¢ ख क क ५ 
$ दहिनास्मन्यथा दह कमार्‌ यिन जसय। { 
४1 ६ 
। तथा देहान्तरप्रा्तिधीरस्तत्र न सुद्यति ॥ 
४ देहिनः, असिन्‌ , यथा, देहे, कोमारम्‌ , योवन॒म्‌ , जरा; ४ 
५८ 
तथा, देहान्तरप्राप्िः, धीरः, तत्र, न, मुद्यति ॥१३॥ 
भ | किन्तु- . ५ 
‰ £ ० । =. ` 4 
यथा जैसे देहे - देहम... ४ 
रुः >~ ` = जीवाः “ ` द श 
¢ देहिनः = जीवात्माकी कोमारम्‌ = कुमार ` ~~. ¢ 
¢ असन्‌" = इस, ` = - [यौवनम्‌ = युवा ( ओर त 


१ 


८८ ` श्रीमहगवदीता 


" , ` लद < दल लद अ न न 


न > 


न 




















जरा : =वृदअव्ा |तत्र =उस विषयमे { 
कः दै) |धीरः धीर पुल. 
£ तथा न्वेसेदी ॥ { 

देहान्तर- _ (अन्य शरीरकी | ~ ॥ 

प्राप्तिः. ` (प्राति होती है |सद्यति = मोहित होता दै- / 
£ अर्थात्‌ जैसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्यारूप स्थूल { 
£ शायरका विकार अन्ञानंसे आत्मा भासता है वैसेदी † 
^ एक शरीरस दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सष्ष्म शरीरका 
£ विकार भी अज्ञाने ही आत्मामं मासता हे इसलियि तच्वको { 
॥ जानेवाला धीर पुरुष इस विषयमे नहीं सोहित होता है- { 
¦ मा्रास्पशास्तु कान्तेयश्ीतोष्णयुखटुःखदाः ¦ 
{ अआगमापायिनोऽनित्यासासातिक्षस्व भारत ! 
५ मात्रारपशः, ठ, कौन्तेय, शीतोष्णघुखटुःखदाः, | 
४ आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌ , तितिक्ष, भारत ॥१४॥ ` 
४ कौन्तेय हे इन्तीपुत्र =तो | 
{ [सदी आगमा- त / 
। रीतोप्ण- | ओर पख- | पायिनः र । 
 उखटुःखंकाः [भको | (ओर ) / 
८ (देनेवाले अनित्याः = अनित्य हे ( 
१ [इन्द्रिय ओं (इसयिये) 4 
‡ मात्रारपरीः = विषयोकिं | हे भरतवंरीं ५ 
४ भारत = . 
| [संयोग अजन 


५ 
प "७, 

क 

‰‰& .& 
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+ न अ अअ अ आ क 
& 


तान्‌ =उनको (तृं). |तितिक्षस = सहन कर 


% 


{य ह न व्यथयन्त्यत पुस्ष परुषषम्‌) 
¦ समटुःखदखं धीर्‌ सोऽग्ृतवाय उस्पतेः॥ 
{ यम्‌: हि, न; व्यथयन्ति, एत्‌, पुरुषम्‌, पुरुषषमभ, 
¢ समदुःखसुखम्‌; धीरम्‌, सः, अम्रतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 


व नै 
96५ (0 ५ ^ ह 


"न 


1 

4 ->~=<>ई€€->< 

( हि = क्यार्क एते न यह(इन्द्ियो- 
८ पुरुषषमभ = हे पुरुषश्च के विषय ) 

५] 

{ [दुःखपुखको 

{ समडु ;ख- (< = ध ४ | व्याकुल नही 
¢ | समनस व्यथयन्ति (कर सकते 
{खलम्‌ | 

। वाटे , | 

4 सः ^ = वह्‌ 

। यस जिस (~ = 
7रम्‌ =धीर अखतत्वाय= सक्षक्र [खयं 
पपम्‌ _ .= पुरषको करस्पते योग्य होता है 


¢ नासता कद्यत मवा नामा व्यत सदः । 
{उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तच्छदा्ैभिः 
न, असतः, विद्यते, भावः; न, अभावः, विद्यते, सतः, 
¢ उभयोः, अपि, दृष्टः, अन्तः,तु, अनयोः, तच्त्वदरिभिः ॥ १ ६॥ 
। । ओर हे जुन व 
ष. 1 भावः = अस्तित्व . .. 
अव [लि न जी 


+ ० 


४ 
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& ° श्रीमट्गवद्रीता 


~ ८<--८-- 4-८4-4 < << €< द ~ ~~न न न नः 


व श 9 99. 3 क 4 ++) ~ 


वियते = अनयोः = इन { 
तु = ओर उभयोः =दोनोका >.“ 
सतः = सतक्रा अपि नही | { 
अभावः =अभाव अन्तः = तततव 1 
0. तचखदरिभिः=, 9 
(वद्त नह्‌ [ दारा ~ १ 
(इस पकार ) | दृष्टः देखा गया है ¢ 

~ (~ ~ न € ^ ‡ 
्रवनााद्च ठ ताद्वाड यन सवामद्‌ ततुम्‌ । ¦ 
विनाशमव्ययस्यास्य न काश्चिकवंमहति। ¦ 
५ अविनाशि, तु, तत्‌, विदि, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम, ¦ 
 बिनाशस्‌*जव्ययच्य, अस्य, न, कथित्‌, कलम्‌, अरहति॥ १७॥ | 
¢ इत न्यायके अनुसार- $ 
‡ अविनाशि =ना्लरदित  |ततम्‌ = व्याप्त है ¦ 
ठ ` =तो | (क्योकि) ई 
ई तत॒ = उसको अस्य॒ न्दस ४ 
ट विद्धि =जान (कि) |अव्ययस्य = अविनाशीका ८ 
 {येन.: = जिससे विनाशम्‌ = विनाश प 
{ इद्म्‌ =वह , कुम्‌ = कनेक 
‡ सवम्‌ = = सण कथित्‌ = कोद भी + 
(जगत ) _ ।न अति = समथ नरी दै 


ई अन्तवन्त इम दह नत्यस्याक्ः शर्मः १ 
अनाददयनाशत्रसयस्य तस्माचुध्यस्व सरत 


= <-> < < "4 4 द < << न ज न नज 


अध्याय २ ६९. 


१ भ भभ 1 2 का क 


4 = 9 (~ 1/1 
£ अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः {4 
^) 4 
£ अनाश्चिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यस्व, -भारत ॥१८॥ ॥ 
¢ ओर इस- { 
{ अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः =कहे गये है {| 
 { नित्यस्य = नित्यखरूप तस्मात = =दपाङय  , {1 
£ हारीरिणः = जीवात्माके _ [हे मरतवंरी 
भरत॒ = अर्जुन (तू) ! 

¢ इमे =यह्‌ (अन (त्‌) ¢ 
& देहाः =सवबरशरीर |युध्यल्ल युद्ध कर.. ५ 
र ¶# > \ 4 । 
४ य एन्‌ क्ति इन्तार्‌ यश्चन मन्यत हत्त । ¦ 
४ चट, त ., 
» उ भाता न वकिजार्नाता नीर्यहुन्तन्‌ इन्यत ( 
| ॥ यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌, { 
\ उभौ, तो, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, नं, हन्यते॥।१९॥ { 
ई | ओर | - 
ष्यः  =जो मन्यते =मानतादहै ` 
¢ एनम्‌ . = इस आत्माको तौ „ = वेः ` { 
ई हन्तारम्‌ =मारनेवाख उभौ नदोनौंही 
¢ वेत्ति ˆ = समश्चता है |न = नदीं ८ 
¢ चं = तथा विजानीतः = जानते दै ~: ८ 
पयः , =जो ` (क्योकि  . ५ 
॥ एनम्‌ ` = इसको अयम्‌ = यह्‌ आत्मीः क | 
~ । † ५ - 

% इतस्‌ सरा ` न. =न 
र 


। अ < ददद 4 द च ज 
ट 


` ६२  श्रीमह्भगवद्रीता ` 
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¢ हन्ति = मारता ह न =्न ८ 
{ ( ओर ) हन्यते = मारा जाताहै \ 
| ‰ 
† नजायते प्रियतेवा कद।चिच्‌ : ¦ 
५ नाय म्वा मादता बान भयः । | 
¦ शअनोनित्यःशचाश्वतोऽयंपएुराणो ¦ 
: न हन्यते हन्यमाने रररे ॥२०॥ 
नः जायते, प्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा, भविताः † 
® वा, न, मूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयस्‌, पुराणः, । 
& न, हस्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ २० ॥ | 
र , - च्च £ 
{ अयस्‌ = यह्‌ आत्मा [भविता =दोनेवालादै 
‡ कदाचित्‌ = कसी काटमेभी (क्योकि). ... | 
न =न अयम्‌ = यह ‡ 
¢ जायते =जन्मताहै [अजः =अजन्मा $ 
वा ओर नित्यः = नित्य ४ 
न =न रावतः = सात (मौर) ५ 
ई प्रियते =मरताहे पुराणः = पुरातन है । 
टवा = अथवा दरारीरे = रारीरके । 
न =न हन्यमाने = नाद होनेपर भी {| 
¢ (अयम्‌ ) = यह आत्मा ( यह )  { 
भूत्वा = दोकरके । छ { ना नदी { 
¢ भूयः . =फिर होतादै 


"4 ल 4-८4-4 4 द ८ ~ ~ ~ न > ~ 


अध्याय २ [५ 


म म मः, 


 वटावविनाशशथन ननत्य य एनमजमन्ययम्‌। 
कथ स एस्वःपाथक वात्यातह्यन्तकपर्‌ ॥ 


वेद्‌, अविनाशिनम्‌ , नित्यम्‌ , यः, एनम, अजम्‌, अव्ययस्‌, 
कथम्‌, सः, पुरूषः, पाथं, कम्‌ › घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२ १॥ 


--~-->०*०२ ० 


न 


"| न" ~न ~य 


पार्थं =देपृथापुत्रञछन|सः =वह 

यः =जो पुरुष | पुरुषः = पुरुष 

एनम्‌ = इस आत्माको |कथम्‌ = केसे 

अवि- ध कस्‌ = किसको ¢ 
र ^ अचह | घातयति = मरवाता ह ^* ॥ 
नित्यम्‌ = नित्य , (ओर) { 
| अजम्‌, = अजन्मा (ओर) |( कथम्‌) = केसे 

¢ अन्यस्‌ = अव्यय कम्‌ कस्को 

वेद =जानतादहै हन्ति =मारताहै 


वाससि जीणानि यथा विहाय 

नवानि श्यति _नयेऽपराणि । 

तथा शारीराणि विहाय जीर्णाः 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वासांसि, जीणानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नरः, 
अप्ररंणि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीणीनि, अन्यानि 
संयाति, ` नवानि, देही ॥२२॥ 


<< < ल << ल "द 


(सय 0४ भी ॥ 5 + जअ न ~ + > म 12 
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न रः 
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६४ श्रीमद्गवद्ीता 
9. << <+ <~ -८<-<- + < <<< 2८ ~ >~ न ~ ~ ~ 
{ र यदित के किमे तो शरीरोके वियोगका दोक करता हं 
¢ तो यह भी उचित नही है, क्योकि- 
धरा <~ री ^~ „ ‰ 
£ य = जेसे त = वसं (ही). £ 
¢ नरः =मनुष्य देही जीवात्मा .. 
¢ ९ न. ज ॥ 9 = । % 
$ जीणोनि = पुराने जीणानि =पुराने ¢ 
र ० = = = ¢ 
‰ वासांसि = वस्राकों शारीराणि = शरीरोको ¢ 
र „~ । ८. 
£ विहायः =त्यागकर विहाय =त्यागकर ¢ 
¢ 4 ~ ह { 
¢ अपराणि = दूसरे अन्यानि = दूसरे 4 
नवानि = नये वश्छोको | नवानि नये सरीरोको 
० (2 ~ 3. ¢ 
गरहति = ग्रहण करता दे | संयाति =प्ा्तहोतादे ८ 
8 क, न. # ( 4 
मन छन्द्‌ान्त श्ल्ाण नन दहत पावकः ! 
न्ह, $ न नव भवर [4० १ + 
न चन क्रद्यन्त्यापएा न शपयति मासतः ॥ | 
न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शा्याणि, न, एनम्‌; दहति, पावकः, ६ 
‡ न, च; एनम, छ्द्यन्तिः आपः? न शोषयति, मारतः॥२३॥ ‡ 
& जर हे अर्जुन- 8 
४ एनम्‌ = इस आत्माको [न नहीं , 
५ साछ्ाणि = रा््ादि दहति = जला सकतीहै 
१ ५ (तथा) ५ 
ई चन्द्‌ काट सकते = & 
क ~ ट |एनम्‌ =द्तको ; 
4 ( आर ) क 
‡ एनम्‌ ˆ = इसको आपः. =जलः ". . ई 
‡ पावकः =आग न = नहीं 


7 4-4-८4 4-2-44 = ~ न न न 


¢ | ५.9 व 


र गख कर `: | मारतः `= वायु ह. 
द । सक्तेदै [न = नहीं 

च = ओर सोषयति = सुखा सकताहै 
अच्छ्याभ्यमदाद्याज्यमङ्कयाऽराष्य्‌ एव चु 
(नत्यः सवगतः स्यएर्चलाऽय सनातनः 
अच्छेयः-अयम्‌, अदाह्यः, अयम्‌, अ्कयः+अशोप्यः.एव च, 


नित्यः, सवगतः, स्थाणुः, अचलः, अयम्‌, सनातनः ॥ २.६ 
क्योकि- 


अयम्‌ . =यह आत्मा [अयम्‌ = यह्‌ आत्मा ` ` 


न+ 
८ 


ध त क त व त का क छ | 7 तः 


वद 


€ 

अच्छेचः = अच्छे है एव = निःसन्देह्‌ । | { 
अयम्‌ = यह आत्मा |नित्यः =नित्य ^ ` ई 
अदाह्यः = अदाद्च॒ | सवगतः = स्व्यापक, . “ 
अष्कुयः = अक्टेच अचलः = अचल | 1 
च  =ओर स्थाणुः. =स्थिर र्हनवाका कु, 
अशोष्यः = अशोष्य है , (ओर) ति 
(तथा) सनातनः = सनातन है ` ट 


अन्यक्छाऽयम्चन्त्यज्यसविक्छययद्युस्यत 
तस्सादव बादत्वन नाबरशाचदमहयस ॥ 
अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकायः,:अयम्‌ः; 
उच्यते, तस्मात्‌ , एवस्‌ , विदित्वा, एनम्‌, न, अतुशोचिठम्‌; 
अहि ॥ २५॥ 
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॥ 
६६ श्रीमद्गवद्रीता 

नी क 

€ ओर- 

¢ अयम्‌ [न य आत्म उच्य ते 4 है 

‰ अयम्‌ = यह्‌ आत्मा = = कट्‌[ जाता 

॥ [अव्यक्त अर्थात्‌ | तस्रात्‌ = इसपे(हे अन) 

£ अव्यक्तः ={इन्दर्योका | एनम्‌ = इस आत्मको 
^ विष स । 

{ (अविषय (ओर) | एवम्‌ त एसा 

१ अयम्‌ = यह आत्मा | विदित्वा = जानकर 

र ह क 

{ | अचिन्त्य ( त्वम्‌ ) <==तः 

¢ अचिन्त्यः = अथौत्‌ मनका अनु- गक कनक 

{| (जक (| हन | सोक करे 

1 अयम्‌ = यह्‌ आत्मा [योग्य नहीं है 

[विकाररहित > _ |अ्थौत्‌ तञ्च 

५1 (~ © 1 प्रत © न्‌ अर्हा ठ 

& अविकायंः ={अथात्‌ न | रोक करना 

‡ {बदल्नेवाटा (उचित नहीं है 

् 

र थ न, ५ 0 ज्‌ 9 (9 १ 

£ प्रथ्‌ चन नत्यजात न्त्य वा मन्यस श्तप्‌। 


१ 
"ट 
९ 


4 


[1 
[१ 
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ह 
न्द 
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तथाप त्व महाह नवं शाचत॒महस ॥ 





जथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌ , नित्यम्‌ , वा, मन्यसे, मतम्‌, 
तथापि, तम्‌; मह्‌ वाही, न, एवष, शोचितम्‌, अटसि ॥२॥ 
अथच. = ओर यदि नित्यजातम्‌ = सदा जन्मने 
त्वम्‌ तू 

[२ ~ 
एनम्‌ = इसको वा ओर 
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अध्याय र | ६७ 


‰ नित्यम्‌ =सदा ` महाबाहौ = हे अजुन ` ^” ॥ 
= मरनेवारा एवम्‌ = इस प्रकार 

रोचितुम्‌ = शोक कश्नेको 
भी न अर्हसि = योग्य नहीं है 
जातस्य 1६ हुवा बरत्डुद्व जन्म हतस्य च्‌। 
तस्वादपाहायश्य म्‌ लव शच्छसहष्। 
जातस्य, हि; धवः, सत्यः; धुवम्‌, अन्म, सतस्य, च 
स्मात्‌ ,अपरिदारये, अर्थे, न, तम्‌ , रोचितुम्‌ ,अहसि॥२७] 
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कि १6 


० 1 ॥ 0 ध र 1. 


हि ` = क्योकि जन्म॒ .=जन्म 6 
रसा होनेसे तो) (दोना सिद हभ) 
जातस्य `` = जन्मनेवाखेकी . | तस्मात्‌ = इससे ( भीः) 
धरुवः. =निच्रित . त्वम्‌ =तू (इस) 
सघ्युः = सखु अपरिहायं = बिना उपायवालठे 
च ~. = ओर अथ . = विषयमे 
& शृतस्य. .-= मरनेवाटेका | सोचितम्‌ = शोक कनेक 
¢ धुवम `“ =निधित न अर्हसि = योग्य नहीं है 


{अव्यक्तादीनि मतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
१ अव्यक्तनिधनान्येव्‌ तत्र का परिदेवना 


ई अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, . भारत 


म -द-दल ७ << 1 <+ < 0 


अव्यक्तनधनानि, एव, तत्र, का, परदंवना ॥२<॥ 
= ल 


६ ८ श्रीमट्रगवद्रीता 
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> 

< नादयते [१ 

ओर यह भीप्मादिकोके दाधीर मायामय होनेसे अनित्य हैँ इससे 

~ चि भी सो = = ` # . 
दीक यिय भी योक करना उचित नही, क्याकि- 
‰ 

क 


> 


भारत = हे अर्जुन | ( केवल ) 
यतानि = संपृणं प्राणी 


४ 


ई 
॥ 
~क 

४ । 


(बीचमं ही 
+ क 
| जन्मस व्या रारीरवाटे 


अव्यक्तादीनि ह पिरे विना ((भरतीत होते) द 
| रारारवाट 


( ओर ) फिर ) 
[मरनेके वाद |तत्र = उस विषयमे 
अव्यक्त (भी विना 
निधनानि एव | शरीरबाले 
(हीदं . | परिदेवना =चिन्ताहै 
ग्राश्चयैवत्पश्यति कथ्चिदेन- 
माश््यवहदति तथेव चान्यः 
आश्चयवच्ेनमन्यः श्रणीति. 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 


आश्चर्यवत्‌ ; प्यति, कथित्‌, एनम्‌; आध्र्यबत्‌, बदति, 
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तथा, . पूव, च, अन्यः, आघ्रयंवत.+ च, एनस्‌, अन्यः, 


श्रृणोति, श्रा, अपि, एनस , वेद, न, च, एव, कथित्‌॥२६॥ ` ५ 


< (6 ८-८4-८4 ^~ (4 ~ -<4 "< -< ८: +~ ~~ ~ - 5 ~ न> ~> 
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४ त 


एय 


५4 
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¢ न = न 


अथ न ग." कः 


"स द -लमम - -9 =- 
ओर हे अजुन ! यह-आंस्मत्च बडा गहन है इसल्यि- ‰. 
कर 1 
4 | कोड च = ओर 
षि (महापुरुष)ही |अन्यः = दूसरा (कोई ही) { 
एनम्‌, =इस आप्माक) एनम्‌ = इस आत्मको" { 
व जच्चयकी ज्या [आचर्यवत्‌= आध्वर्यकी व्यो 
० शुणोति सुनता है ~ . 
. न्त्‌ ६ = अर । मो । र 
न ९. चच अपर % 
८ कथित्‌ =को कोद 4 
. एव नः ‰ 
-५ [श्रुत्वा = सुनकर { 
अन्यः = [दूसरा कोई प न { 
`. ` ((महापुल्ष) ही | >| त 
आश्वयवत्‌ = आश्व्यकी ज्यो एनस्‌ = = इत जस्नाकं $ 
(इसके तको) |न एव॒ = नही ‰ ` ¦ ४ । 
वदति =कहताहै [वेद ` जानतां `` 
. द (नत्यमर्बध्याऽय दह्‌ सवस्य मारत ॥ 
` तस्मात्सवाणि भूतानि न वं शोचि॒मसि॥ {` 


अध्यायं २ |  && ` 
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टी, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌? दहे, सर्वस्य, मारतः ` 
तस्तः, सणि, भूतानि, न, ल्‌ शोचितुम्‌ , अर्हसि॥२ ०॥ 1 
` ४ 
, मारत = हे अजुन दही आत्मा ` ५ 
अयम्‌ = यह्‌ सवस्य, = संबके 4 


4 द 4 न 


श्रीमद्धगवद्रीता 


५९०० 

"< -न <<< -<<--2<- €< -- < -<<--<<~- "<<< न 9 न 
[र =, सर्र 4 = अ “ 

दं = रारीरसं [भूतप्राणि्योके 
1 भूतानि =4 ~~ 


अवध्यः =अवध्यदहै* . |त्वम्‌ =तू | 
तस्मात्‌ = इसलिये रोचितुम्‌ = रोक करनेको 
सर्वीणि = संपूर्ण अर्हसि = योग्य नहीं 


सधद्नमप चक्षय न वकस्पदनहस ५ 
म्याद्‌ युद्ासदया<न्यल््वाज्रयस्यनवर््यत्‌ 
सधर्मम्‌ , अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, अर्हसि 

धम्योत . हि.यद्धात -श्रेयः+अन्यत.क्षत्रियसय, न,विययते ॥३ १॥ 


न न न न न >. अ > व ~ -न->>- > 
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९ न ध ` 

च = ओर युद्ात्‌ = युद्धसे बकर 
सखधर्मस्‌ = अपने धर्मको अन्यत्‌ = दम्तरां ५ 
अविक्ष्य = देखकर ( कोई ) 9 
अ =भी€ (न ( कृट्थाणकारक 
अपि † (त्‌) ` प्रेयः = ्याणकारक भ 
विकभ्पितुम~ मय करनेकों ( कतव्य { 
न अर्हसि = योग्य नहींहै | क्षत्रियस्य =क्षत्रियके टिये { 
हि = क्योकि न = नहीं 
धम्यीत. = धर्मयुक्त वियते = द ( 
` *^ 

च्छया चर्पत्च समहारमप्चदद्‌ । ४ 
लनः ल्ाल्याःपरथलमन्तयुदटमाद्सष) 


"(4 0 न नी त 


अध्याय २: ` १०९१. 


9 इष 9: 
भ 


व ~ ने स 


स-नि ४ क 
यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, सगहवारस्‌,. अपाव्रतस्‌, ८ 
सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थः लभन्ते, युम्‌, दशम्‌ ॥३२॥ ¦ 
लीर- (व 

6 | म 

{ प्राथ = हे पार्थ दरटराम्‌ = इस प्रकारके { 
यदृच्छया = अपने अप श व 
। युम्‌ =युदको , ... ` { 

उपपन्नम्‌ = प्राप्त हूए सि ~. 
+ . म ¦ = आर आ 
च = ओर ख १ 


सगतम = हूए |[त्रिवः = मियलोग (ही) 
खगहरारम्‌ = खगके द्वाररूप |लमन्ते =पतेहै ` 

अथ चेत्वपिमं धम्यं संग्रामंन्‌ करियसि। 
तर्द वस त च हत्व पुपपसर्बान्त्यस) 


<< न न ज प ४ 


व सथ न 





श 


{` अथ, चेत्‌, तवम्‌, इमम्‌, धम्यम्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि 

{ ततःस्वधर्मम्‌ कीर्तिम्‌, च, हिता, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥६३) 

1 ¢ 

{ अथ  =ओर ततः नतो. : ~. 
( चेत ` =यदि खधम॑म्‌ ` = खधर्मको ु 1 
| तवम्‌ -“ = | च ` जर 

द ~< कौरवम्‌ =कीतिको ८ 
शरमयम्‌ . = धर्मयुक्त 3 | 

| सं्ामम्‌ . .= संग्रामको त्वा = खोकर ट १) 

{न नही पापम्‌ पापक 

( करिष्यसि = करेगा अवाप्स्यति = प्रात होगा {६ 


० -द- 4 न -  - ०" ध) 
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१०२  श्रीमह्कगवद्रीता 
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अकति चाप भूतान 
कथार्युष्यान्त्‌ तञ्च्ययीप्‌ । 
समाप्तस्य चाकातिः- 
मरमादातास्च्यत ॥२४॥ 


अकीतिम, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अन्ययाम्‌, 


५ 


: संनावितस्, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४९॥ 


५ (९ 
च = ओर च = ओर (वह्‌) 
¦ भूतानि ` -=सव छोग अकीतिः = अप्कीति 

ते = तेरी र 

(ह 1 

।चहूत काट- माननीय 

| € >" | संमावितस = कलि 
अव्ययाम्‌ = तक रहन- पुरुषकेे छि 


[बारी 
अकीर्ति = अपकीर्तिको 
अपि =भी ~ _ (अधिक(ुरी 
*_ ~. |अतिरि्यति = | ~ ह । 
कथविप्यन्ति = कथन करेगे होती है 

# र क अ 9 र्‌ श १ 
मयाद्रगणाटूपरत सस्यन्त त्वा महर्‌ 
यषा चर्त्वं वहमता श्रूत्वायास्यास्च लावदम्र॥ 
मयात्‌, रणात्‌ , उपरतम्‌, मंसन्त, त्वाम्‌, महारथाः, 
येषाम्‌, च, त्म्‌., वहुमतः, मू्वा, यास्यसि, खावम्‌ ॥३५॥ 


मरणात्‌ = मरणसे (भी) 
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नो 


-<<> 
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1 + 

च = ओर वहुमतः = बहुत माननीय 

ई येषाम्‌ = जिनके | भूत्या = होकर 

२-८-९६ "<< 4-4-44 "4 न ~ न न र 


अध्याय र १०३ 


३ 
कभभ भी भभ 


4 लाघवम्‌ = तुच्छताको भयात्‌ = यके कारण { 
‰ यास्यसि = प्रात होगा ८ वे › | रणात्‌ = युदसे | 
[५ ६. ४ 

‰ महारथाः = महारथीरखेग | उपरतम्‌ = उपराम हुमा { 
{ त्वाम्‌ = तुद  । मंस्यन्ते = मानंगे ¢ 
५ ४ # त „९ [4 = 
5 अवाच्यवादाच्च बहुन्वाटत्यान्त तदाहताः { 
र ~> श © भ र (= प्‌ ॥ 
€ नन्दन्तस्तव सामस्यतता इ.खतर्‌ इ कष्‌ 
¢ अवाच्यवाद्‌न्‌, च, बहून्‌; वदिष्यन्ति 8 तव; अहिताः 9 
{ निन्दन्तः, तव, साम्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, नु, किम्‌॥३६॥ ¦ 
[८५ -------- ध 

4 च = ओर अवाच्य- [ नं कहने योग्य 

{ तव॒ तैर वादान्‌ वचनोको 


अहिताः =वेरी रोग वदिष्यन्ति = कगे 
तव॒ =तेरे लु = किर 

© र्य © 
सामथ्यस्‌ = सामथ्यकी ततः उससे _ 
निन्दन्तः = निन्दा करते हए | दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख ` 
बहन्‌ = बहुतसे किम्‌ =क्याहोगा. 


हंती शा प्राप्स्यसि सगं 
जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय 
. युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७) 


हतः, वा, प्राप्स्यसि, खगम्‌, जित्वा, वा, मोक्ष्यसे, महीम्‌ ? 
तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कोन्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चयः ॥र७॥ 


"ववा ~ ~ ज म 


2 4 << +< < €^, << < <<< <+" 
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० श्री मद्धगवद्रीता 
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, इषस युद्ध करना ठेरे विवि सव प्रकारते अच्छ है क्योकि- ४ 
£ वा =या (तौ) मोक्ष्यसे = मोगेगा ६ 
८4 ०० | 
~ दतः = मरकर तस्मात्‌ = इसरस +. 
१ ट = अ = (७ 
£ खर्म = खगंको कौन्तेय =है अर्जुन 
£ प्राप्स्यति = प्राप्त दगा युद्धाय = युके लिये ` 
£ वा = अथवा र निश्चवयवालख 

४ कुतनिशधयः=4 ~. 
जिला = जीतकर होकर 


महीम्‌ = प्रथिवीको उत्तिष्ठ =खडा हो 
म्रखटुखे खमे कत्वा छामालभो जयाजयौ 
ततो याय युल्यसख सेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 


, सखटःख, समे, कला, लामालभो, जयाजयो 
ततः, युद्धाव, यज्यस्व, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥३८॥ 
यदि तुकं खरग तथा राव्यकी इच्छानदहो तो भी- 

पुखदुःखे = पुख दुख [युद्धाय =युदधके दिये 
5. यर श न 
खाभाटामों =दम हानि | युज्य तयाहं 
| ( ओर ) एवम्‌ = इस प्रकार 
( युद्धः कृरनेसे ) 
(त्‌) 


१ 
€~ 
न 


५९.७७६ ५. 1 १५५ ५ | 
1 न न व त) च 


धः, न, के द 
ॐ--८ £ 4 = "2 9 ~र 


॥ 
९4 "द -- 1: 


„4 
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जयाजयो = जय पराजयको 


ॐ 
ग्ट 


मे ==; ध 8 
५ पापम्‌ पापकं ८ 
करत्वा =समञ्चकर |न नही 


ततः = उसकेः उपरान्त } अवाप्ति = प्राप्त होगा 
एषातेऽभिहितासांस्येडृदटियोगे लिमा श्रु 
बुद्ध्या युक्ता यया पथ कमवन्व प्रहास्यासथ 


"+ + 4 ~~ 9 न >> 


+= {4४ "+; 
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अध्याय २ , ` ९.० दु 


0 0 "न~ 





1. 


मः 


{ एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे [ 
। हं वु ठ इमाम, चच, . { 
‰ बुद्ध्या, युक्तः, यया, पार्थ, कर्मबन्धम्‌, प्रहास्यसि ॥३६॥ 
ठ ४। 
। ¦ © म ५ (~ [१ . # 
पाथं ` = दहे पाथं | [निष्काम कर्म- . { 
र |योगे == न ८ 
` एषा = यह्‌ |योगकेण विषयमे ¢ 
. ¶ =, “^ ~~ लि द - ~ 
{ इचिः ^ = श्ण =घुन (कि) { 
ते = तेरे ख्ये यया =जिस ¢ 
„ ~ ` _ (ज्ञानयोगके* | बुद्धया =बुदिसे. { 
सांख्ये = | विषये ¢ 
4 षय युतः युक्त हुमा (त) 
‡ अभिहिता = की गयी ल केमेकि ,: ` ` `. | 
अ कमेबन्धम्‌= 1. 4 
५... = र वन्धनकरो 
॥ क े (@ ४ [^] 
इमाम्‌ः ` ` =इसीको | अच्छी तरह॑से ¢. 
| प्रहास्यसि = ५ 
४ ( अव) . |< = [नाश ्रेगा / 
= ४५ 
{ नहासक्रमनशि जस व्रत्यवाया न्‌ धवद्यत। { 
श र 
र स्वटपमत्यस्यधमस्वतायत महता म्यात-+ 
४; ~: 
४ न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विचि, ~| 
$ ख्पम्‌, अपर, जख, धर्मस्य, चायते, महतः, भयात्‌ ॥४ ०॥ $ 
नोर- 4 
| आरम्भकां 
५ इ. = | इस्‌ निष्काम | | 
{बद ,.. = कर्मयोगम |अभिकरमनाशःन अथात्‌... 4 
‡ क | [बीजकानार | 
| 0०011111 मां 
। `, , “कै अध्याय. शोक्रं २ की टिप्पणीमे इसका विस्तार देखनां चूहिय । य 


०६ श्रीमद्गवद्रीता 


(कट्याणमार्ममे) 


न न . 


, 2८----4--८^--८+-<<--द<----८6--- < ~< न 
न = नही धर्मस्य = धम॑का 
‡ अन्ति =है ( ओर) | खव्पम्‌ =थोड़ा 
£ |उट्ट 4 
£ प्रत्यवायः = ~ ` । अपि =भी ( साधन)“. 
८ (दाप ( भी) 
‡ न = नी महतः = | ९ 
8 स ५, हां 
‡ विद्यते होतादे महान्‌ . £ 
‡ ( ईइसलियि ) |भयात्‌. = मयते { 
£ अस्य =दइस (निष्काम | | उद्धार कर { 
(^ © „~ ५ 
‡ कर्मयोगरूप ) देता है ६ 
ध # र 
4 ~ ~> ॥ 
॥ ठ्यवसायात्पक इडरकह कुलनन्दन । ; 
¢ ~ श्च ~ ञ्य ल र ^ 
£ वहृशाखाद्यनन्ताश्चडस्याश्यवस्ायनाम्‌ : 
# + 
{ व्यवसायात्मिका, बुदिः, एका, इहः कुरुनन्दन, ५ 
‡ वहयाखाः;दि,अनन्ताः+्चःबुदयः,अव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ ५ 
$ { 
‡ ओर- ५ 
कुरुनन्दन = हे अयन च॒ . =अौर { 
- ८ [अ । < 
दद्‌ = इस 2 , ज्ञानी ‡ 
४4 
६) 


‡ सायास्मिका बुद्धयः = बुदधियां - 
{ बुद्धिः = वुद्धि वहुराखा वाटी 
एका हिः = एक-दही अनन्ताः = अनन्त होती ह 


4-4-54 द ~ 4 ~ ~ 


"८4 ,"८१- -<9 ~<" -८4--<4-६4--< र 
॥ 


= निश्चयात्मकर 


4 9 


५ ० ^ 


< 1 
५ 


+ + 4-64-4 


\ 


अध्याय २ | । १९०७. 


"दद €< <" < << द न ज भ अ- 


यामिमां प्रष्पता वाच प्रवदन्त्यविश्श्तः 
; वेदवादरताः पाथ नान्यदस्ताते काष्देनः 
! "वसात्पनः खमगपरा जन्मकमपडव्रदायप्‌ 


द 


नि व न ये ॐ 


(न 


॥ 
£ (भ 
[कयावक्दषबहला माग्श्वययत बति ॥ 
याम्‌, इमाम्‌, पुणिताम्‌, वाचम, प्रवदन्ति, अविपथितः, 
{ वेदवादरताः, पाथं, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४ २॥ 
६ ॥ < 
^ कामात्मानः, स्वर्गपराः, जन्मकर्मफलप्रदाम्‌; 
{ (~ _ ~न न ति ति | 
# क्रियाविरोषबहुलास्‌, मोगेश्चयगतिम्‌, पति ॥४२॥ 
4 ओर- । ^ 
.) € [ऋ न म है { 
£ पार्थं . =हेअञैन (जो) | वादिनः = कहनेवलेह 
¢ | > ^ 
¢ कामात्मानः सकामी पुरूष (वे) ( 
१ [केवर फुङ- |अविपधितः = अविवेकीजन . ४ 
वेदवाद्रताः= ्ुतिमें प्रीति स [जन्मरूप ` . ई 
५  {(रखनेवाे = कर्मफर्को ४. 
४ | स्वगेको ही . (देनवाटी ... ४ 
१ | ४. 
‰ खग॑पराः = परम श्रेष्ट ( ओर ) द 
८ (माननेवारे मोनेय्‌ (मोग तथा 4 
छ (इससे बहकर गतिम्‌ प्रति एे्यकी | 
द. 
$ अन्यत्‌ = ओर ऊक (प्रातिके.किविः.. 4 
¢ द ४ नि 1 
न = नहीं बहत-सी 4 
व द करियाविशेष- । =€ ४ 
¶ असि = है  [बहरखाम्‌ _ = करियाभकि . 
| इति . न्प्स . (विस्तारराट ` 
9 भः 


<<< ल 4 4 -  - - 


६०८ श्रीमद्धगवद्वीता 


४ न "४ ह 


क, 
~र +~ 


थ दै 


1 ध ५ + ~< +ल 2-५-८4 -द- ८4६ -4--<- ~> व न ४ 


+ ८-८-94 ८-८4-4 > 


¢. 





द्मा = इस प्रकारकीं । ४ { 
अ वाचम्‌ = वाणीको # 
याम्‌ >= जस र 
ध दिखाऊ ध ९ ¢ 
व = प्रवदन्ति =कहतेहै ` 
सामायुक्त + 

+ 

भोगेश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌। ‡ 
[1 [१ 
5यचुसायात्पकाइ डः समाघात वधयत ¦ 
[^ 

, पोगेश्वयप्रसक्छनाम, तया, -अपहूतचतसाम्‌, ˆ“ { 
व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते ॥४९॥ ` . 
तया = उस वाणीदहारा (उन पुरूषाके) ¢ 


नि ्. 
अपहत. र # ट्र दृ | ५ = अन्तःकरण 
नेतत्ताम्‌ | चित्तवाटे |ज्यव 
( तथा) |सायाल्मिका, 
ममेय [मोग ओर |बुदिः. बुद्धि 
` =रेव्वर्यमे |न = नहीं 


परसक्तानाम्‌ । व 
` {(आसक्तिवाले । विधीयते =दहोती दै 


वरयुण्यव्िषया वेदः निचैयण्यो मवार्ख॑न । 
नद्रन्ठरनत्यसदस्यानयगन्षम आत्य्कवं 
व्रगुण्यविषयाः, वेदाः, निस््रेगुण्यः, भव, अजुन 


द्न् , नित्यसच्वसः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४ ५1 
आर्‌ । 
अजुन ... = दे अञ्न |वेदाः = सव वेदं 


= निश्चयात्मक 


<< दल - -4-ल 44 <<< >>> ~> 


< -<€-<- "< 


८ .<--ट<- 


0 
क 


४ 


6 € ~ <-> ~ ~ ~ 
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0 
"९ 
षे 


दद द. << <= -<< "<< -&& 


ध. ५ 


८. 


"<< ,€<- "< 


भ 


च्रेशुण्य- 
विषयाः 





निशखेगुण्यः 


यवानर्थं उदपानं सर्वत 
तावान्सर्वेषु वेदषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सवतः 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ` बाह्यणस्य , 
व क्योकि- 

. (मनुष्यका ) . [यावान्‌ 
>~ इ. न, . “ 
सवतः ~ =सव ओरसे अर्थः 
~ ~ (परिपूण 
संप्टुतोदके = | | 

सत = | जलारायके ( अस्त | 
(शाः बक्ति सति)= प्राप्त हानेपर 

 : छोटे 
उदपाने 

ं जलारायमे 


व न 
> अ्रा्तकी प्रा्िका नाम्‌ योग है । | परत वस्वी रक्षका नामक्षेम हे । 


1 न 


विजानतः =, बद्यको जान. 


^ ५ न 


#ः = ६ 9 9 2 


अध्याय र | १०६ 

द न च ` 

[तीमों गुणोके (ओर) . { 

| का्थैरूप निन सुखटुःखादि - ! 

संसारको विषय | ` दन्द्रसे रहित 

|करनेवाटे नित्य- (नित्य वस्तुसे 

|अथौव्‌ पकार | सत्वश्यः | यित (तथा) + 

(करनेवाले है |[निर्योग- _ ( योगश्क्षेमकों 

( इसल्यि त्‌ ) [क्षेमः न चाहनैवाला 

[असंसारी ( ओर ) 

=\ अथोत्‌ आत्मवान्‌ =आत्सपरायण 
(निष्कामी . |मव॒ न्ह ` {: 


च र 


संप्लतोदटके ¦ 


संप्टुतोदके; 
विजानतः. ॥४६॥ 
= जितना. 
= प्रयोजन ` क 

रताः 
छी भरकर 





(वाटे 


` #<-<र ध << 4 व 2. - | 


११० श्रीमद्वगवह्ीता 


-€<--८<- << <+ €< -<- -4--<-~ <<< €< -€< न न न न नः 


व्राह्मणस्य = व्ा्यणका वेदेषु = वेदोमि 
(मी) तावाद्‌ { उतना ही 

येप = सव { प्रयोजन रहता है 

अर्थात्‌ जेसे वडे जलाश्चयके प्राप्त हो जानेपर जलख्के 
स्यि छोटे जलश्चयोकी आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही 
वरह्मानन्दकी प्राप्ति ` हौनेपर आनन्द्के स्यि वेदोकी 
: आवर्यकता नहीं रहती । | 
कृमण्यवाधकरस्त मा पएटष् कदचन । 
`मा कर्मफलृहतुभ्रूमा त सङ्घाशस्तवकमाण॥ 


५ 8 = 9 च्‌ [९ | 
८ क न 9. > 


कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फदेषु, कदाचन, 
मा, कम॑फटहेतुः, भृः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकमणि ॥४७॥ 
॥ ॐ ` {ॐ 
‡ ५ इसते- 
ते = तेरा (भी) 
{ कर्मणि = कर्म कनेमात्रम| मा = मत 
एव [नयी । [त ~ भ श 
{ ॥ नही क |. टा ( तथा ) 
‡ अधिकारः = अधिकार हवि |ते = तेरी | 
४ फटे = फटे अकम॑णि = क्म न करने 
५ $ । 
४ कदाचन -= कभी (भी) 
ध । । 8 
मा . =नरही (ओर तू) [सङ्घः = प्रीरतिः 
? कमफल कृमोकि क मा =न 
ई हठः वासनाव्ाटा ।अस्॒ =होषे 


64८4" << ८4८ "4-८-44 - ८ ~ ~ न व 


ध 


न न~ 9 


८ <" ~ 


<<< 


< 


"<< <<<" < €< 


"<<< << <® "ई 


नट 


(=, 
"<€ ई 


< । 


१ 


>< ऋ 


अध्याय र १११; 


न 0 


योगस्थः कुरु कमणि सङ्क त्यक्तवा धनजय 
सख्यासदटयएसमाभ्रूलासमलसणडच्य 
योगखः, कुरु, कमीणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय 

सिद्धयसिद्ध्योः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ॥४८॥ 


५ (¬~ 


धनंजय = हे धनंजय | भूत्वा = होकर 

सङ्खम्‌ -= आसक्छिको |योगखः= योगमें खित हुमा 

त्यक्त्वा = त्यागकर कमोणि =कर्मोको . 
(तथा) कुरू. = कर (यह्‌) . +: 


र 


न 9 


न न 


त 


{ तिय __ | सिद्धि ओर | समत्वम्‌= समत्वभाव # ही 
¢ सिद््योः (असिद्िमे |योगः = योग (नामस 


९1 


१.८ 


¢ समः _ = समान बुद्िवाल]|उच्यते = कहा जातो है 

कि ग 

| दूरण दहयवर्‌ कम बुद्धयागाडनजयं । 
{ इषा शरणनन्वच्छ कपणाः फटह्त्षः। 
¢ दूरेण, हि, अवरम्‌, क्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 

| बुद्धौ, रारणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, एलदेतवः ॥४६॥ 
४ ध 

( इस समत्वख्प- १ 

ई बुदियोगरात्‌ = बुदधियोगसे स ध 

गः कम . “= (सकाम) करम व, 

| ` जो कुछ मी कर्मं किया जाय उसके पूणं होने ओरन होमे तथा 


# उसके फलम समभाव रहनेका नाम “समत्व, है | 


भद दः 


[का त 1 


अ >" 4 


न 2 


च. 


+ 2 


थ 


‡ >~ 


१ 
-‡-"८5 ~ 


(1 च~ 44 
९-८२-६ 


न (4८ 9-८4-८" <+ ८९ -८> 5 


(^ 


५५ 
“£ 


११२ श्रीमद्भगवद्रीता 
<~ ८ ८--ल 4 --८4--८--<4- <> -८*- -८ 2: 4: ज 4 
अवरम्‌ =ठच्छ दं |अच्विच्छ =ग्रहणकर ‡ 
अत = इमि ~ + जो (4 
(अततः) = इसि हि ` = क्योकि ९ 
धनंजय = दे धनंजय { 
वुद्धौ | | वासनावले {¦ 
नद्ध € ¶ 
४ | योगका 
, टारणम्‌ = आश्रश कपणाः = अत्यन्त दीन हं { 
५ 


भरन 


नो 


 बुदधिशुक्तो जहातीह उभे स॒क्ददुष्डृते । 
: तस्माद्यायाय दृल्यस्व यागःकसष्धं करतलम्‌ 
व्रृद्धवनुक्तः; जहाति, इह; उभ; स॒क्रतटुष्छत, 


तस्मात्‌+ यागाय, युज्य, योगः, कमसु, कोदाख्म्‌॥१०॥ 
। ओर- 


~> 


समलघ्रुदि- 
योगकेलियेही 


समत्वनतरुहि- 


ह यागाय = | 
युक्त पुश्प 


तु द्यु तः = | 


"र 4-4-59 


` सकरन युर व 
स ्यघ्ठ न्चेएटाकर ¢ 
दुष्क्र्ते ६ र { 


प ( यह्‌ 


„€$ 


उभे दो्नाक्रो 4 
० ्ः त्वत प्र र च 

ट्‌ = इर सकरम यागः = ही ५ 
पए नही 1 ( ४ 
(एव, । ॥ € ॥ 0 ् 
` ` (्यागदेताहै [कन = कतस ४ 
गः. | अथं = ४ 
जदा ~. त्‌ उनसे चरता दै ई 
“>` “ |[दिपायमान  _ अधात्‌ कम- 


| कोरारम्‌ =|ब- 
नही हता . |बन्धनसे दरूटनका 


तस्मात्‌ ` = इते ॥. |उपाय है 


र ल 4-4-८4 ८: --<4--<- + च द न ~न 


<) 0 
१1 


"6 


(<+ 


५) 
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वि क - 
£ कृद्म॑जं बुद्धियुक्ता हि फ़ल त्यक्त्वा मनीविणः। , 
‡ जन्मवन्धाबनेपुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ¦ 
^ कर्मजम्‌ , बुद्धियुक्ताः, हि, एकम्‌ › त्यक्त्वा, सनीषिणः, { ~ 
¢ (श ‰ 
‰ जन्मबन्धविनिर्भुं्ाः, पदम्‌ , गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥१५९१॥ 
॥ ॥ 
{हि = क्योकि | जन्मवन्भ, जन्मरूप 
£ बुद्धियुक्ताः = बुद्ियोगयुक्त | - ५ =\बन्धनसे. 
£ विनिमक्तः | रे ¢ 
{ सनीषिणः = ज्ञानीजन रटे हए ? 
4 = मज [ करमोतसि उत्पन्न [निर्दोष अर्थत + 
‰ कसंजम्‌ =+ ~ अनामयम्‌ =; { 
र „ (होनेवले . ` (अपम्रतमय ॥ 
£ कलम्‌ = फलक पद्म्‌ ` =परमपदको 4 
त्यक्वा = व्यागकर गच्छन्ति = प्राप्त होतेदै - 
[ल (9 ८ . & 

= ८ >" अः 9 सा ^ स +> ( 

यद्‌ तं महस बुटर्यततारत्यातं । । 


4 


तद गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्चुतश्य च॥ 
यंदा, ते, मोहकछिकम्‌, बुद्धिः, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गन्तासि, निषेदम्‌ , श्रोतव्यस्य, श्र॒तस्य, च ॥५२॥ 


। # (4 
„< 4-6-4८ 


ओर हे अजुन | 
यदा = जिस काले मोह-- ` ( सोहरूप 
ध ध करिटम्‌ ˆ } दख्दल्की 
ते = तेरी 1 म्‌ ` (वरदः ४ 
यति - _[बिसकुख तर $ 
ल बुद्धिः . तरिष्यति. (जायगी ट 
> 


<<< < ल 4 4 द 


११४ श्रीमद्धगवद्रीता 


५ न 


"न भ भ 
तदा -=तव श्रुतस्य =घुने हएके 

(~ । = 6 
.( लम्‌ निर्वेदम्‌ नवेराग्यको 
श्रोतव्यस्य = घननेयोग्य ¢ 
च  =ओर गन्तासि चप्रहोगो 


१५५ + 
^ 


्रुतिविप्रतिपतन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल । 
समाधवचल बड स्तदा यागसवाप्स्यस ॥ 
श्रुतिविपरतिपन्ना, ते, यदा, सखास्यति, निश्चल; 

समाधो, अचला, बुद्धिः, तदा, योगस्‌, अवाप्स्यति ॥५३॥ 


1 


जओर- 
यदा  =जव ~ _ [परमात्माके 
न समाधौ = > 
त्‌ < = तरी ( स्वरूपम ध ¢ 
+ अचला = अचर ( ओर ) ॥ 
| निश्चला घिर ई 
ध्रति- | ध सथास्यति = ठहर जायगी { 
‡ विप्रतिपन्न | तदा =तव (त्‌) 
[ समत्वरूप 
। मूस त व ९8 
विचरित हृदे [बाग = योगको ४ 
‡ बुद्धिः युद्धि अवाप्लसिन प्राप्त होगा ४ 


| 


१५ 


अन उवाच 
स्थितप्र्नस्य का भाषा स॒मापिस्थ्स्य्‌ केशद्‌। 
स्धतधाः क प्रभपत क्पाक्षात्‌ नरजत्‌ सप्र 
दितप्रज्ञस्य, का, मापा, ससाधिखस्य, केशव 
सितधीः, किम्‌ , म्रभापेत, किम्‌ , आसीत, वजेत, किम्‌।॥५४॥ 


"4 - ~ ----- -न - -न  ज-ः 


९ ^ कः, भ वि > 2 9 ४, 
(५ ८.4 4-८4-८ ८4-८८-८4. ८-८4-८ 
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इस प्रकार भगवानके वचनोको खुनकर अघयुनने पूछा ¢ 
केशव = केशवः । शितधीः =स्िशबुदधि पुरूष 


[५ 


न 


नै 
9 


4 °, 34 


(1 # 
( समाधिम = < 
¢ समाधिखस्य =4 ~ किम्‌ केसे 
४ व २, (नमाषेत = बोरुताहै 
र ४ क न ‰ 
 सितेग्र्ञसय ={ "<= (किम्‌ =क्र 
£ <^ 1 वाट पुरूष ५ ५ 
{ का. . =क्या आसीत =वेठताहै | 
£ माषा  =लक्षणदै किम्‌ = कते 
र । मोर ए ह 

{ (ओर) नेत =चछ्तादै. .: { 
{ श्रीभगवाुवाच ६ 
र 


[९ इ 
म 


प्रजह्छत यदा कमान्सवान्पाय स्मयताद्‌ ५ 


<< 


9 


4 
$ 


मनोगतान्‌ = मनं शित . |आतमनि.- = आत्सामे 
सवान्‌ = संपूणं ` |वष्टः = संत॒ष्ट भां 
कामान्‌ =कामना्ओंको . , | शितप्रज्ञः = सिशुद्धिवाला 
प्रजहाति ` = व्याग देताङवै| उच्यते - -= कहा जाता है 


<<< 4 ज व 


"<<< -<4- 


५4 





[ 
॥ < 


4 ॥\ 
आत्मन्यवात्मनी उछ स्यतवज्ञस्दाव्यत्‌ , 

८ 

४ प्रजहाति, यदा, कामान्‌, सवौन्‌ , पाथं, मनोगताच्‌, : $ 
1 ` ` 
‡ भातमनि, एव, ात्मनाः टः सिप्र तदा, उच्यते॥ ५५ ४ 
& `  उस्तके उपरान्त श्रीकृष्ण महारज बोले-~ . . ~. ४ 
५ पाथं - =है अजुन: | तदा .=उसू कालम ` ` 
यदा. . =जिस कालम ।आत्मना = ओत्मामे ४ 
५ (यह पुरुष ) एव :` =ही 
(1 

# 

$ 

४८ 


६.€<-<- < 


११६ श्रीमद्धगवद्रीता 


टुःखेष्ववद्टि्ममनाः सखे ॑विगतस्प्रहः। 

ततराममयन्छधः स्यतर्रद्धनस््यत ॥ 

दुःखेषु, अनुद्िञ्चमनाः, खेषु, विगतस्पृहः, 

वीतेरागसयक्रोधः, खितधीः, स॒निः, उच्यते ।५६॥ 
तथा- 

खेषु = टुःखको प्रातम्‌ बीतराग- , निषटहो गये हें 


9 > ध 


(~>, 


०५ 
८41 


( 


५. ५-५-95. 9 ५-  - ः व नै 
न 9 94 9 


अनष्रि =¦ राग मय ओर 
सुद्धि ॥ उद्रेगरहित दे भमयन्रीधं । गि 
मनाः, ( मन जिसका 'क्राध जसकः 
ू (आर (एसा ) { 
 सुखपु = म % 
? घुखपु 0 अनिः =थनि ॥ 
1 
` विगतस्प्रहः = : =धिखु ५ 
विगतस्दह्‌ ॥ रप्रहा जिसकी सितधीः बन सिरि | ¢ 
1 च, ५ 
( तथा ) उच्यते =कहाजातारं 
यः संव॑वानसिद्ेहस्तत्तस्प्य छभश्सप्‌ | 
¦ नासनन्ट्ति न्‌ हट तस्य ग्रज्ञाग्रतष्टती \ 
यः; सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌; तत्‌, प्राप्य, शुभाम्‌ , 


न; अभिनन्दति, न तस्य, प्रज्ञा; प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 


0 ` श शा त त, त व म + ८ 1 १ 





(~ ।र- 

; यः . जा पुष तत्‌ तत्‌ =उस उस 

॥ । ` (शुभ तथा 

$ सर्वत्र. ...= सर्वत्र “9 
& क शुमाशमम्‌ =+ सश्चुभ 
‡ अनभिसलेदःग््लदित हुआ 1 ˆ“  (वरतु्ओं)को 


[| 
< 4 4-4-44 4 न न न ध ज 


अध्या र `` ` १९७ 


न्भ अभ र 


प्राप्य प्राप्त होकर दि देष करताहे 


न 


५५५ 
के 
८ 


४। नन | # । तस्य = उसकी 
_ प्रसन्न होता ५ 


न =न प्रतिष्ठिता शिर है 


यटा सहत ` चय कृमञज्ञानच सवद: । 
इन्द्रयाणान्द्रयाथमभ्यस्तस्य प्रह्लद 
यदा, संहरते, च, अयम्‌, . बूमः, अङ्कानि, इव, सवशः 


~. 


इन्द्रियाणि, इन्दरियार्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता. ॥५८॥ 


~ 0 0 1 







>+ 
> 


द 


ज 


>>) 
प 


~~ `~ ~~ 91 


"द द ~ क क 197 
ज (१ 


य 





श ज 





चं = अओ । (अपनी) ..;4 
चरमः = कष्ुआ ( अपने ) इन्द्रियाणि = इन्दियाकों 

£. 

अदङ्ान- अङ्को इन्द्रियाथभ्यः इन्दियकि | 
जेसे समेट ख्ता |. ~: निषि ॥ | 

¢ इव ते | संहरते =समेटठ्ेता हे 
॥ 9. |. (तम) ` 
{ अयम्‌ = यह पुरूष 4 
ध तस्य. ` ` = उसकी 
( यदू . = जब ^ प्रज्ञा . बुद्धि ४ 
| ( सर्वशः = सब ओरसे प्रतिष्ठिता. =धिरहोती दै ८ 
१. ¢ 
विषया विनिवतंन्ते निरह्रस्य दहनः । । 
4 रसक्ज: रसाण्प्यश्य. पर द्र ४ निवतते ॥ | 


"<<< -द4 "<= <<" "<<< -<< <= -< "<<< ><: >€ -> 


११८ `.  श्रीमट्धगवद्रीता 
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£ विषयाः, विनिवर्तन्ते निराहारस्य, देहिन ८ 
६ स्तवर्जम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, चटा, निवर्तते ॥५९॥ { 
८ ययपि- । { 
¢ (इन्द्रियके हारा) | रसवज॑म्‌ = राग नहीं ५ 
£ (विपर्योको न ८ निव्रत्त होता ) 
£ निराहारस्य = ग्रहण करने- (ओर) ` 
प्वाट्‌ > ¢ 
। अस्य॒ -= इस पुरुषका (तौ, { 
(केवल) “ |स्सः = रग ॥ 
{ वरिपयाः =विपय (तो) अपरि =भी { 
1 ( निवृत्तो |परम्‌ = परमात्माको 
९ [त र द्रा = साक्षात्‌ कषक १ 


न 
. 
८. 

+< 
भ 


नि ( परन्तु ) | निवर्तते = निवृत्त हो जाता 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुसूषस्य विपश्चितः । 
¦ इन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसमं सनः॥ 


ई यततः, हि; अपि, कौन्तेय, पुरुषस्य, विपधितः, 
ई इच्दरियाणि, प्रमाथीनि; हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः॥ ६० ॥ 


+ "4 <€ "44 € < <+ र << -८4- "< -€4--<ॐ 


4 


(ठ [ 
गे 


४ ॥ ओर- 

£ कौन्तेय =है अर्जुन पुरुषस्य = पुरुषके 
{हि =जिततसे(कि) | 

म र अपि =भी 

‡ यततः. = यन करते हए | 
‡ विपधितः= बुद्धिमान्‌ ; ... |मनः> = मनको 
1 ॥ 


"1-4-८4 +< ८ -€^ ट € ~~ ~~ ~~ ~ ज 


जप्याय: ... ११९ 


<< "द <<" <<< €< <= €< €< "< ८ म अ ~. न न 
(यह प्रमथन | प्रसभम्‌ = बडा १ 
प्रमाथीनि =\ € + >. 
[ स्वमाववाखी { 


र 


इन्द्रियाणि = इन्द्रियं | हरन्ति =हर र्ती हैँ 
† ताति सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत सत्वरः । 


8 न्य क ५ 
‡ र व 


र 


वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ग प्रेषिता { 
तानि, सवौणि, संयस्य, ` युक्तः, आसीत, सतरः, : ई 
वरो, हि; यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, परज्ञा; प्रतिष्ठिता ॥६१॥ { 
इसल्यि मनुष्यको चाहिये कि- 1 | 
तानि =उन हि = क्योंकि { 
सवीणि = संपूर्ण इन्दियोको [यस्य _ = जिस पुरुषके ` { | 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियां ^ 


५ 
+ 
ग्द 


संयम्य = वशम करके व 
। व वरे ` =वशर्गहातीषह 
१ 8 | तस्य. . = उछी (दी) 
मत्परः = सर्‌-परायण `" प्रज्ञा पम बुधि 


आसीतं= स्थित होवे | प्रतिष्ठिता =स्थिर होती. 


ध्यायतो विषयान्पुंसः. सङ्खस्तेषूपजायते 1 
सङ्खारसंजायते कामःकामात्कोधोऽभिजायते॥ 


ध्यायतः, व्रिषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, . उपजायते, . 
सङ्गात्‌ , संजायते, कामः, कामात्‌ , कोधः, अभिजायते॥ ६२॥ 


ओर हे अजुन ! मनसहित इन्दियोको वमे -करके मेरे परायण न 
| होनेसे मनके द्रा विषयोंकाशचैचेन्तन होवा हे.-ओर- ` | 
श 
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। भ द - ध, << 
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१२०. श्रीमद्धगवद्रीता 
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ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले | कामः - = कामना 


पुंसः ` =पुरूषकी संजायते = उतपन्न होती है 
तेपु = उन विषयमे ( ओर ) 

-सङ्ः = आसक्ते [कामना (में 
(क कामात्‌ = विन्न पड ८ त 
उपजायते = हौ जाती हं ( विन्च पड़न) 

( ओर ) क्रोधः = क्रोध 
सङ्गात्‌ = आसक्तिसे अभिजायते उत्पन्न होता है 


क्रोधाद्धवति समोहः संमोहात्स्पतिषिभ्रम 
स्प्रतिभ॑शाट्‌बुदिनारोबुदडिनाशास्मणश्यपि। 


क्रोधात्‌ , भवति, संमोहः, संमोहात्‌; स्पतिविथ्रमः, 
स्म्रति््रंरात्‌, वुदिनाशः, बुदिनाशात्‌ , प्रणयति ॥ ६२॥ 


| ओर 
क्रोधात्‌ = करोधसे | ( ओर ) 
संमोह; = { अविवेक अथौत्‌ | सति- _ (रषतिके भसित 
| भरट मव भ्र॑शात्‌ (हो जनेसे 

मवति उतपन्न होता है ५ 

( ओर ) | बुदि अथौत्‌ 

०. 4 वेके वद्धिन र राः ज्ञा त्तः 

संमोहात्‌ = अविवेः वुदधिनाईं 1 
रप्रति- [ स्मरणक्ति | टी जाता 
विभ्रमः = 1 मितदो जातीदह्‌। ( ओर ) 


गन न ~ ~ ~ 


न न न न > -~ 


विषयान्‌ = विषर्योको | (उन विषर्योकी) 


क म न क" 


= थ न 


प 


न न नो न 


क? 


त 
भय 


। 0 १1 न 


अध्याय.२ ` ` . १२९१ 


न. << 4 दद द न न अ >> 


[बुदिके नाश (0; 
दधि ( च ध 
द्धिनाशात=| त प्रणयति ,={साधनसे ` 
८ यह्‌ पुरष ) (गिर जातत है 


रागदेषविधुक्ैस्त विषयानिन्द्रियेश्वरर्‌ । 
्रातमवर्येविधेयात्मा प्रसादसधिगच्छरि। 
रागद्धेषवियुक्तैः, ठ, विषयान्‌, इन्द्रियैः, चरन्‌, ` 


< १ 


आत्मवदरयेः, विधेयात्मा; प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥६४॥ 





त = पन्त इन्दियेः = इन्दियोदारा 
[साधीन विषयान्‌ = विष्योको 
विधेयात्मा =| अन्तःकरण-~ | चरन्‌ = मोगता हुमा 
(वाटा (पुरुष) | ` अन्त करणकी 
रागहुष प्रसादम्‌ ` =, प्रसन्नता अथौ 
४ 2 + = रागद्धेषसे रहित ~ १ ४ 
वियुक्तं [स्वच्छताको 
+ (अपने वरामं |अधि- ) 
आत्मवद्येः ~= प्राप्त होता है 


की हुई | गच्छति 


प्रसाद सवहुःखाना हानरस्यापजायतः 
प्रसन्नच॑तसा द्यश्च इटः ` पर्यवातष्टतं ५ 
प्रसादे, "-सर्वदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते 
प्रसन्नचेतसः, हि, अआश्यु, बुद्धिः, पर्यवतिष्ठते ॥६१५] 


-द------ 


भ दल "< < धः 
स द --  -  - - े थ रौ 


८-&-& 


(र *@; 


६२२ श्रीमद्धगवद्रीता 
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"२ ~+ स 9-3-39 


 सर्वदुःखानाम=। नलोका |हि ही 
दानिः = अभाव [अच्छी प्रकार 
उपजायते = हदो जाता हे | पर्यवतिष्ठते = खिर हो 
( ओर उस ) [जाती है 


ओर रू 

( उप ) न ( प्रसन्नचित्त- 

व ् निमरताके ( वाटे पुरुषकी 4 
५ (होनपर बुद्धिः =वुदि ८ 
अस्य = इसकः ‰ 


पर्ण आश्य = रीघ् 


नास इद्रशुस्य न च्कस्य साना । 
न्‌ चामावयतः रान्तस्द्यन्तस्य ङतः सखस 


9 


+] 
+ 


न, अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न; च, अयुक्तस्य, भावना, & 
‡ न,च,अभावयतः+यान्तिः+अशान्तस्य, कुतः, सखम्‌ ॥६६॥ ‡ 
४ | ओर्‌ दै अयुन- ह 
1 ५ साधनरहित भावना = आस्तिकमाव सी 
८ ` . प्पुछक [न =न्हीहोतादै 
स. (ओर) ८ 
९ बुद्धिः =श्रठ.वुद्धि नाजर & 
भ = नदी | | बिनाआस्तिक- < 
£ अस्ति =होतीहै अभावयतः! भाववाले ध 
{च `= ओर (उस) परुषको ८ 
‡ अयुक्तस्य = अयुक्तके दान्तिः = शान्तिं १ 
< ~ (अन्तःकरण) |च - =मी & 
६ 4 


८4-49-८9 4 4-८4-2 ~ ~ ¬ ~ 


| अध्यय २  _ १२३ 


"भभ भभ 


न = नही (होती) |खलम्‌ = ख्ख ` 


५, कुतः = कंसे ' 
स | रान्तिरहित 1 
पुरुषको | , (हो सकताहैः) 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचु बिधीयते । 


तटस्य हरत प्रज्ञा बहनावनकस्ममस्‌ प 
इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते, 
तत्‌ ,अस्यःहरतिःपज्ञाम्‌ःवायुःनावम्‌दइव+अम्सि ॥६ा ` 


पवक ९ ए 





द भ न | ‰ 


€< €<. -€< << -&< 


हि क्योकि यत्‌ =जिस(इन्द्रिथमके : 
अम्भसि = जलम अनु =साथ. । 
वायुः वयु [मनः =मन . 

1 > . ते ` - विधीयते रहता दै 

(इरस्ताहै | क्ल = चह. 
। ~ वैसे ही (एक ही इन्द्रिय) 

4 विषयोमे ) |अस्य ` -[इस (अयुक्तः) 

चरताम्‌. = विचरती हृदं (पुरुषकी 


न्द्ियाणासे = ( इन्दियोके | भराम्‌ बुदिको ` 

द. गपराम्‌ = बीच | हरति = हरण कर ठेती है 
तस्माद्यस्य महमबाह्यं नग्रहतान सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 


"लद द 4 4 4 न 


० + << €< €< <+ -<<.€& €< 
क ~ ष्ठ. वा / क ^. 7 5 94 24, 9 ७ अ अ त ह. 


१२ श्रीमटद्नगवद्रीता 


८4 ट:--ट9 -८< < << -€«- €< < -८<-€< न ~ ~ 4 - 


[१ 1 





न 


;. तस्मात्‌, यस्य, महावाहो, निटीतानि, सर्वशः, त 1 
‡ इन्दियौणि, इन्दियर्थेभ्यः, तस्य, पर्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥ ॥ 
॥ तस्मात्‌ = डते ष निगृहीतानि (वरम की .: 
महावाहो = दे महावाहो ई दोती है ¦ 
य्य = जिस पुरूपकी 9 
इन्दियाणि = इन्दि तस्य = उसकी ` 
सर्वशः =सव प्रकार प्रज्ञा वुद्धि 
त [ इन्द्रियाक्र 


टन्दियार्धभ्यः=- 9 0 त व ६ 
यानिश्चासर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी! 
यस्यां जाग्रति शतानि सानिशा प्यते स॒नैः 


| 


५ 


भ 


("4 ८-9-4४ 5 ~ 9 ४ 
(6 


"4 < ~~ 


या, निकला, सर्वभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागर्ति, संयमी, 

यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निद्या, पयतः, स॒नेः ॥६९॥ 
# ` जीर ह अर्जुन 
४ ~ ~ 
[संपूण भूत- (भगवत्क प्रात हा) ५ 
\ सर्वभूतानाम्‌ = प्राणियकि | संयमी = योगी पुरष | 
४ [टे ४ 
† 8 जागर्ति = जागता है ४ 
; या न= जो श्‌ प 
£ निदा =रत्रिहै |. ( आर ८ 
1 += ~ - ओ 
भा ¡उस नित्यशुद्ध |जिस नाराचान्‌." 
1 ३ [ ॥ 
‡ तस्याम्‌ ` = वोधखरूप | यस्याम्‌ =\क्षणमंुर ५ 
6 (परमानन्द्मं |. (सांसारिक छखसं ५ 
(1 ४ 


>; 


अ, 
7-८4-4 4-८-८4 ~ न ~ न 


"५ 
५१ 


ल (४ श 
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अध्याय २ ` क्स्य 


८८ द<-८< << <<" €< < द नः ~ = न न नुः 


प्रविरास्ति, यदत, तद्वत्‌, कामाः; यस्‌? प्रविशन्ति, 

स्वे, सः, शान्तिम्‌, आसति, न, कामकामी ॥७०॥ 
| जओर- 

यद्त्‌ = जेसे न करते हए ही ) 

(सब ओरसे | परविशन्ति = समा जति हें 


भूतानि सब भूतप्राणी |सनेः = सनिके व्यिः . -4 
जाग्रति =जागते है व: र 
॥ ( तत्त्वर्का 4 
व | जाननेवरे निशा = रात्रि हे 1 
अआप्यद्वाणसच्छ१(त् ह 
ससुद्रमाष प्रावरान्त यत्‌ 
तटत्कभां प्राक्श्ान्त स्व | / 
प शान्तसाप्नात न कामकामा ५७९ 
आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम्‌, समुद्रम्‌, अप १0 


आरन = परिपू्म तहत च=वरैते ही 
अचरशरतिषठव= ` 8 | 
रतिषठावारे |यम्‌ , = ( सिरत. ) 
समुद्रस्‌ = सस॒द्रके प्रति ` (पुरुषके प्रति 
| [नाना सर्वै =सैपू्ण 
अपः. .. =,नदियोके |कामाः = मोग 
। (जक (किसी प्रकारका 
( उसको `. विकार उत्पन्न 
चखायमान. | .. किये.चिनाही) 


द द द द ल दमम न 


१२६ श्रीमद्वगवद्रीता 


८5६4 --€< 4 --<+- -€4- €> <€ -<+ < न न न न ज ४९ ॥ 
८, 


. प्रविशन्ति = समा जति दहै |न नक्र 


% 
सः . =वह्‌ ( पुष ) 4 
: शान्तिम्‌ = परम शान्तिको मोगोँको ( 
५ ९", | करामकामी =".  . १ 
आम्रोति प्राप्त हातादह्‌ [ चाहनवाल 
९ >: न्यः स न्प ् (~~ निःस्प ^ 
: विहाय्‌ कसान्यः सवान्पमाच्वरात निःस्पृहः 


निममा नर्दकहः स शान्तसाधमच्छतं ॥ 


विहाय, कामान्‌, यः, सवान्‌, पुमान्‌, चरति, निःरप्रहः; 
निममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 
क्यराक्रि- 

यः = जो निरहंकारः = अहंकाररहित 
धान्‌ घर्ष निः { र्हारहित 
सवान्‌ = संपूण ( इजा 
कामान्‌ = कामनाओंको चरति . =वर्ततादे 
विहाय नत्यागकर (सः = वह्‌ 
निर्ममः: `= ममतारदित | चान्तिम्‌ = खान्तिको 

( जर ) अधिगच्छति = प्राप होता दै 
एषा ब्राह्मा स्थतः पथ नना व्रात्य द्धद्धत 
स्धलास्वासन्तक्छटपि व्रह्मानवाणद्र्छत्‌ 


एपा, बाह्यी, सतिः, पाथ, न; एनाम्‌, प्राप्य, विस॒द्यति 
‡ स्थित्वा, अयाम्‌, मन्तकाटे, अपि, वरह्मनिवोणम्‌, ऋच्छति ॥ 


८44 4-८4-4 - 4-८4-९ 4-79-८ :- <+ "द न ~ ~ > ~ 


| 


(९ व २ क 
५ भ 


६ 3 4 ह 
~ <. 4-८-44 << < < < <<< << दल << ~न ज ¢ श ॥ न ज 


अध्याय र | ~ १२७ | 


ददर <<< <<< "दल न अ अ न न >> ` 


¢ पुथ . अजुन | , (ओर): . 


, 


1 


अ = यह्‌ |अन्तकाटं = अन्तकारूमे , ¢ 
_ (बह्मको प्रात |अपि भी { 


~ र दहि ^ 


हुए पुरुषकी 
: स्थितिहै 
= इसको 


अस्याम्‌ = इस निष्ठामे 
स्थित्वा = यित होकर 


क 


क = 


न ^ न पदन दम धमा ननन प्य 
| 
४ = 


ती. ` 








॥ प्राप्य. . =प्राप् होकर ब्रह्मनिवोणम्‌ = ब्रह्मानन्द्‌क्ग = ध 
! _ „_ _.:.:. [मोहित नहीं [प्राप्त हो ` 
? न विसुह्यति =. श ह < || ऋच्छति ` = द न 
६ ` + {(होताहै जाता हे `. 4. 
८. 
। ॐ . तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषल्घु 

।  -बरह्मवि्यायां योगशाखे श्रीरृष्णायैन- | 

| संवादे सांख्ययोगो नाम॒ ` ~ . 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ . ` ˆ 

| इति श्रीमदरगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविचा तथा र . 

। ` ˆ . योगशाखविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक ~. ४. 


संवादमे “सांख्ययोग” नामक 


दूस अन्याय | २॥ 





म द ८ 4-42-5 


रिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ,ॐ तत्सत. 


(9 - 


। 
| 

नि 4 > ५, 

(>+ (1) + 44 44 


4-- 1 भ >) 


॥# 
~= ~५,.८२ 


ल 
€~ <" $= 4 == 3 
~ "5-45-7 3 


म ०. 
८4-८9-८९ "८६ ८ € 


8 
ज ७.५ 


८*- "९९. 


-८<--< दथ -<०-<4" 45 4--<<- €< << न न न न 


: उयायत्ता चत्कमणस्तं मता इडजनादन । 
. तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केरव ॥ 
^ ज्यायसी, चेत, कर्मणः, ते, मता, बुद्धिः, जनार्दन 

` तत्‌, किम्‌, कसंणि, घारे, माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥ १॥ 


¦ -जना्दून = जनार्दन ` [तत्‌ =तो फिर 
चेत्‌ =यदि | केद्याव . `= हे केव 
मञ्च 
भ 


व्यामिश्रेण, इव, वक्येन; बुदिम्‌, मोहयसि 
तत्‌,एकम्‌+वद्‌, निधि, येन; श्रेयः, अहम्‌, आप्यम्‌ ॥२॥ 


0 
८ 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ वृतायघ्या्यः 


अयन उवाच 


~ ~ 4 


1 


न 


न 


नभर 


५ 3. 
नि 


> न 


मपर अजननें प्रश्नं किप कि- 


4 
जै 


~< ~ 


4 


<<< -<4 


4 
क 


कर्मणः. =कर्मोकी अवेक्षा [माम्‌ = 
वुडि;ः ` .=क्ञान धेरि = 
ते ` .नआपके |कर्म॑णि = कर्मे 
उ्यायसी ग्रे 


' ओ 
„म 
॥ 

41 


मता . =मान्यदहे । नियोजयत्ति= टगाते हैँ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुदिं मोहयस्ीद प । 
तदेकं वद निधिव्य येन श्रेयोऽहमाप्ठुयाध। 


<< 0405 <<< << <+" <+ << << 


९ <$ + "< 


‰&-< 
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` अध्यायं ३ ` १२९ 


भ भ ञी ज 
{ तथा आप... , {£ 
{ व्यामिश्रेण 1 ~ मि हए-ते [त्‌ =उ् कि 1 
{ इव “ ध. एकम्‌ = एक (बात) कों 1 | 
॥ वाक्येन = वचनसे निधित्य = निश्चय करके 
¢ मे मेरी. वद्‌  =किये (कि) {. 
£ बुद्धिम्‌ = दिको येन . =जिस्तपस्े . ॥ ४ 
\ मोहयसि _ (मोदहित-सी [अहम्‌ नयैः ५ 
{द्व करते घ्रेयः =कल्याणको ` (4 
£: ( इसय्ये ) आपप्डुयास= पराप्त होऊं . ॥ | 
| श्रीभगवानुवाच | 
लोकेऽक्िन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानघं ¦ 


ज्ञानयागन साख्यना कमयागन्‌ अनाम्‌ 


रोके, असन्‌, द्विविधा, निष्ठा, परा, प्रोक्ता, मया.“अनघः 
सानयागन; - सस्यानाम्‌, कमयागन, यागनाम्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार अजनके पूछनेपर्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वोले-~ -. * ` 


<<. ८4. <<. -८< < <<< ~>; 


४ अनघ ` = हे निष्पाप निष्ट निष्ठान "` 
( अजुन ) मया = मरेारा 
अस्मिन्‌ =इस ` .. पुरा = पिट 
लोके =लोकमे . परोक्ता ` = कही मुंध हे 


द्विविधा. =दो प्रकरी | सांख्यानाम्‌ ज्ञानियोंकी ` ' 
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 साधनकी परिक्र अत्रा अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम ननिष्ठाः है। 
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सानयामन = लानयागमस्चन -, 
(ओर) कर्मयोगेन = {निष्काम 
। ( कर्मयोगसे† 


योगिनाम = योभिर्योकी 


न कृमणामनारम्म््रत्कम्य परुषाशत । 


न्‌ च सन्यस्सनादव सड समाधगच्छत ॥ 


न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नेष्कम्यम्‌, पुरुषः, अद्लुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, -तिदिम, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


परन्तु विसी भी मार्गके अनुसार कर्मोको खरूपसे त्यागनेकी 
आवद्यकता नहीं है; क्याकि- 


पुरुषः ` = मनुष्य अनारम्भात्‌ न करनेसे 


{न =न८(तो) नेप्कर्म्य॑म्‌ = निष्कर्मताको 


कर्मणाम्‌ = कमेकिः अदयुते = प्रत होता है | 





` ५ मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण दी गुम वर्तते दै, देसे समक्चकर 
तथा मन; उच्य शौर शरीरद्यारा होनेषारटी संपृणं क्रियाओं. कार्तापनके 
मिमानते रदित दोकर सर्वव्यापी सचिदानन्दधन परमासामें एकीभावसे 


सित रहनेका नाम श्ञानयोगः है, इसीको 'सन्ास,, 'सांस्ययोग इत्यदि . 


नामेसि कह द । ू 

[ फल ओर आस्तिको व्यागकर भगवत्‌-आक्गानुसार केवर मगवत्‌-अथं 
 सपरचुद्िते कम करनेका नाम निष्काम कम्योगः हे, इसीको (समत्वयोग 
श्ुद्धियोग', 'कमयोगः, (तद्थकमं) प्मद्थकम; भ्मव्कमः इत्यादि नामि 
कटाह 


ङ; 
0५ 
{1 


[क 


भिर अवस्याक्ो प्राप्त हए पुस्थक्रे कर्म, अकर्म हो जाते ई अर्थात्‌ 
उत्पन्नं नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कमताः है | 
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१ 
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शव. = अर । | भगवत्‌ 

{न न=न सिम्‌ ` =|साक्षात्कार- ` 

‡. संन्यसनात्‌ [ कर्मोको' . [रूप सिचिको 
एव ( त्यागनेमा्से । समधिगच्छति प्राप्त होता है 


नं हि काथ्चल्छवणमप जाद ॥तदहत्यकमङ्ृत्त 


कयत दवदशः चछ सवः बतला 
न, हि कथित्‌, क्षणम्‌, अपि, जातु, तिष्ठति, अकमसेद्रत्‌ , 


कायत; हि, अवशः; कम, सवः, ब्रकरातजः, गुणः ॥ ५ । ॥ 
. ` तथा सर्वथा कर्मोकरा खरूपसे त्याग हो मी नहीं सकता- 


हिः = क्योकि हि = निःसन्देह 


न नि ~ 


> 


श 
द ४ ४ 9 क क त क वि श क ~ - 


< .<<-< द ~ 


कथित्‌ = कोई भी (पुरुष) |स्वः = सब (ही पुरुष) 
४ ४ _ > => र | [९ 

जातु. . = किसी काटे | वत. प्रकूतिसे , । 

क्षणम्‌ - =क्षणमात्र ( उत्पन्न ष 

अपि: =मी गणैः =गुणेह्वारा ` ई 

अकत बिना कम॑ किये `| अवशः = परवशं हर 
न. ६ = नहा कम॑ कं. 0 
9 4 ¢ 
४ तिष्ठति रहता हे कार्यते = करते है { 
१ -कमन्द्रयामिसयनस्य चञास्तमनकतास्मर्च्‌ ८ 
८ 
 उन्द्रयायान्वबूललत्ला सस्याचीरः सं उच्यत 
{ करमन्दियाणि, संयस्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌,  , 
इन्दियाथौन्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, . उच्यते. ॥ ६॥ ५ 


` >" द तद नः 


{२ 


म ये 


न भ 


[की त । 
शिव थ 
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२ 
# 
एथ 4-4-55 जे 
इसाटय- 
च जो ् 
रः न=जा मनसा 


विमरूयत्मा = मरदरुदि पुरुष | स्मरन्‌ 


कर्मेन्द्रियाणि कसच्दरियोको | आस्ते 


२ श्रीमद्धगवदहीता 


ध 
= मनसे 
= चिन्तन करता 
=रहता हे 


(हठसे) |सः =वह 
संयम्य = रोककर मिथ्य ( मिथ्याचारी 
॥ मिध्याचारः= 


इन्दियाथान्‌ = 4 ६ ९२१ 
दीनधनानन = मोगोको ।उच्यते 


( अथौत्‌ दम्भी 
= कटा जाता हे 


 यस्लिन्दियाणि मनसा नियम्यारमतेऽङखन 
: कृमान्द्रयः कसयोगसस्छक्तः स वरेष्यते ॥ 
युः, तु, इनद्ियाणि, मनसा; नियम्य, 
करम॑न्द्ियेः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, 


आरभते, अयनः 
विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


१ १ छ ४ व 
तु = आर कमेन्द्रियेः = कमन्द्रियांसे 
अजं > अ जं 9 ^ = 
स" 4 कर्मयोगम्‌ = कर्मयोगका 
| [ ज ष्व्‌ रप 
ह ८ रप , ह ( आचरण 
मनसा = मनसे (आरभते = 


इन्द्रियाणि = इ्दर्योको 
नियम्य = वदामें करके |स 


असक्तः = जनांसक्त हजा । विशिष्यत 


# 


नियतं कुर कसं सं कसं 
सारीरयात्रापि च तेन 
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भ 
(करता हे - 


च्व ट्‌ । 


रेण हे 
ह्‌ 


यो ह्यकसंमः 
यैदकर्पंणः ॥ 
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अध्यायः: १३३ 


म << द <=" <~ < द न न ह 
(~. ` र 
# नियतम्‌, डुरु, कमे, त्वम्‌ कम; ज्यायः, हिः अकमणः, 
{ शरीरयात्रा, अपि, च, ते, नः प्रसिच्तयेव्‌, अकमणः ॥८॥ ‡ 
¢ इसल्यि- । 
\ ८ ६ 
ल्म न्त्‌ |कम. = कमं करना । 
॥ [ाच्विषि से उयायः श्रेष्ठे { 
¢ (~ 1 (~ = ॥ 
¢ नियतम्‌ = [नियत कयि |च = तथां । 
4 ए । <~. ¢ 
५, अकर्मणः = कर्म न करनेसे. १ 
‰ कर्म | स्घमरुूप ते = । ५ 
ध कको, हि ष { 
2 दारीरयात्रा = रारीरनिवोह ` .१ 
कुरु =कर । ( 
दि . = कर्कि अपि. =मी 
1 [कम न करने- |न = नहीं 


कसणः न ५ 
| की अपेक्षा । परिद्येत्‌ = सिदध होगा ` 


यन्ञाथात्कछमणाऽन्यत्रं खाकूऽ्य क्र्बन्वुनः. 
तदथं कमं कन्तेय म॒क्तसङ्खः समाचर्‌ । 
ज्ञाथीत्‌, कर्मणः, अन्यत्र, रोकः, अयम्‌, . कमंबन्धनः 
तदर्थम्‌, कस, कौन्तेय, सक्तसङ्कः, समाचर ॥& ॥ 


ओर हे अर्जन ¡ बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना योगय नृ है, 
क्यांकि- । 
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2, 
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“ यन्न अर्थात्‌ कर्मणः = कर्मके सिवाय 
यज्ञाथीत्‌ = विष्णुके निमित्त |अन्यत्र = अन्य कमे 
[क्रये हृए . (ख्गाहृभादी) 
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९ अ य [ आसक्तिसे “~ ‰ 
११५ ह्‌ स॒क्तसङ्खः ( 
लोकः = मनुप्य (राहत हृजा 
| [उस परमेश्वर- . † 
(कर्मोह्वारा तदर्थम्‌ = ¢ 
कसेवन्धनः=- (के निमित्त ‡ 
(वधतादह्‌ ९ ९ ¢ 
क्म्‌ ~ कमक ५ ॥ 
( इत्य ) = सटी प्रकार `: { 
भ, = न अजुन ४ = ॥ 
, कौन्तेय = टे अर (आचरण कर : # 
प्रज {~ 
^ सहयज्ञाः प्रजाः सक्र पुरोवाच प्रजापतिः । ! 
8 (६ ॥ द [कस्‌ प्य 2 क ऋ (न धुक्‌ ¢ 
; अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तष्टकामदक्‌ ॥ ! 
५ भ ८. ^, 
¢ सहयक्ञाः, प्रजाः; सषा; पुरा; उवाच, प्रजापतिः; ५ 
$ . य) 
‡ अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ ई 
स स 
¢ तथा कर्मन करनेसे त पापको भी प्रात होगा; क्योकि ~ , | 
श प्रजापति वृद्धिकर प्राप्त 4 
‡ प्रजापति प्रसविष्यय्वम्‌= ; 
ध तिः =¶ (व्रह्मा) ने | होवो (ओर) { 
ध -. = कर्पके ४८ 
‡ पुरा = कटपके आदिम एषः = यह्‌ यज्ञ. | 
‡ सहयज्ञाः = यक्ञसहित नोयो 
४4 + न चः == तः लमा 0 ५ ९/ 
£ प्रजाः = प्रजाको | न 
ई सृष्टाः = रचकर [इच्छति { 
उवाच ..=कहाकि इष्टकामधुक्‌ =| कामनाअकि { 
‡ अनेन ^; = इत यजनद्रार्‌ (दनवल्‌ . ~ | 
# + * ~ 
( तमलोग ) |अस्वु . . =होषे { 
[+ ~ 


८4 ("८ ल 4 ४ न ् 
न ॥ 


५". 


अध्याय; ` ` श्य्‌ 


` भ ल ल द ४6 ` 


^ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, 
£ प्ररस्पर्‌ मवियन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ 
देवान्‌. भावयत, अनेन, ते, देवाः, मावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेय = अवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
` तथा तुमलोग- 
अनेन = इस यज्ञद्वारा (एवम्‌) = इस प्रकार ` # 
देवान्‌ = देवतांकी | परस्परम्‌ = आपसमे 


~ 


भावयत = उन्नति के ( कतव्य 

. `. (ओर) समञ्चकर ) 
ते; =वे भावयन्तः = उन्चति करते हुए्‌ 
देवाः .,;. =देवतारोग परम्‌ = परम 


ˆ =वुमखोगोकी ` | घ्रेयः =कल्याणको „. 
भाव्रयन्तुः-= उन्नति करं | अवाप्स्यथ = प्राप्त होवोगे 
इष्टान्भागरान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः 
दृत्तानप्रदायम्यां या सङ स्तनणंसः॥ 
छान्‌; मोंभोन्‌, हि; वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः 
› दृता अप्रदाय, एभ्यः, यः, भुङ्क्त, स्तेनः; एव, सः१२ 
त तथा- 
> _ { यजार  . (बिनामगेही) 
~" ~= ] बहाये हए इष्टान्‌ प्रिय. 
देवाः; `= देवताखोग भोगान्‌; = भोगोकी 
व॒ः = तुम्हारे छियि । दास्यन्ते. =दगे 
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तैः नके हारा हि =ही 


१ 


£ दन्तान्‌ = दियेद्ए भोगोको |खङक्ते = भोगता हे 

£ यः = जो पुरूप सः = वह्‌ 

^ एभ्यः =इनकैल्यि |एव = निश्चय 
अप्रदाय = विना दिये स्तेनः =चोरदै 


~ श न नन जः ॥ 


यज्नशिष्राशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवकिरिकषे 


+ + 
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५ ५ ५ 


> र च, १ 
८. -रद- > ५-9५-4 


दत त वध पापा य पचन्त्यात्पक्रणात्‌॥ ८ 
 य॒क्ञविष्टारिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सवकरिल्विपेः | 
\ ` = म + 
खुदत ते; ठ? अघम्‌» पापाः, ये पचन्ति, आत्मकारणात्‌ १२३ ¢ 
। कारण कि- ~ 4 

॥ यकस दोप |पापाः =पापीरोग .` ५ 
५1 [र ५ 
¢ यद्शिष्ादिनः = (कच हूए | आत्म |अपन ( शीर 
- न क 8 
{ । [अलका कारणात्‌ =| पषण, 
५ , {खानेवटे च च्थिही -.. 4 
‡ सन्तः = श्रे पुटप पचन्ति = पकाते दं .. | 
 सर्वकिरिवपः = सव पापो |ते न्वै ` | 
४ मुच्यन्ते षट्ते |त तो ८ 
४ = ५4 
६ (ओर) |अवम्‌  =पप्कोही ५ 
{वे ` जो ।स॒ज्ते -खतिहं., 
¦ अतलनान्त श्रतान प्जन्यादन्चस्म्सवः 4 


¦ यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मयुद्वःः॥ | 
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शर 4 
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अध्याय ८ . `." पुष्ट 


र त 


न > 4 
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५ = हे अजुन ! त 1 
अना, किव स्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्सामे * ! 
¢ मन्मना १ 
भव॒ =ही अनन्य प्रमसे नित्य निरन्तर अच मनवाङा { 
{^ को (मौर)  - ० 
1 
[सुज्ञ परमेश्वरको ही अतिराय श्रद्धा मक्तिसहित | 
महत्त: _ | निष्कासमावसे नाम गुण ओर प्रभावके श्रवणः. ॥ 
( भव ) कीतंन मनन ओर पठनपाठनद्वारा निरन्तर ¦ | 
४ (भजनेवाला हो ( तथा ) ५ 
५ |मरा (राद्धं चक्र गदा पद्य ओर किरीट कुण्डल ' । 
( |आदि भूषणो युक्तं पीताम्बर वनमाछा ओरं 4 
+ मयाजी. - | कोस्त॒ममणिधारी विष्णुका ) सन॒ वाणी. ओर | { 
(सवे) - . शरीरके वारा सर्व॑ अर्पण करके अतिशय ` ॥ 
¢ 
५ श्रा भक्ति ओर प्रमसे विहरतापू्के पूजन . 
५ (करनेवाला हौ ( ओर ) 4.4 
9 6 9 
द, ~... ` ~ जुञ्च सवशक्तिमान्‌ विभूति बल वयं माधुयं भु 
| माम्‌ (गम्भीरता उदारता वात्सल्य ज्‌ ` सुहदता 
1 [आद गुणस सम्पन्न सवके . आश्रयरूपः ‡, 
{ . (वादेक ५ 
४ : ह `. ५.1 
| { नमस वनयभावपूचक भक्तिसहित सा्टांग ` दण्डवत्‌ - | | 
¢. ` ~: (प्रणाम कर ` व { 
¶ (एवम्‌) चरता करनेते (त) ` . ५ 1: 
। 4 ४ 
‡. मम्‌ = मेरेको ` ` ~: | 
+ < €~ €< << ८4 <<< गन न न न न > ~ 
५. ०24 । & 
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एव॒ नही (यतः ) = क्योकि ॥ 
एष्यति = प्राप्त होगा (त्‌) { 
(यह मँ) मे =मेरा ¢ 

ते =तेरे यिय प्रियः = अत्यन्त प्रिय ` ¢ 
सत्यम्‌. = सत्य ( सखा ) | ॥ 
प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता दह ।असि =हे † 
सवधमान्पसितयल्य मामेकं शरणं व्रज । + 
अह्‌ त्वा सर्वपापरम्याम्प्यष्याममा च 1 
सर्वधमीन्‌ + परेव्यञ्य, माम्‌., एकम्‌ , रारणम्‌ , वरज, `. 1 
अहम्‌; त्वा, सवंपपिभ्यः, मोक्षयिप्यामि, माः शचः ॥६९॥. | 
दसव्यि- ५ | 

[स्वं धरमोको | अनन्य- “ ‡ 
सर्वधमीच्‌=|अर्थीत्‌ संपूर्ण | = | दारणकोभ ` ` | 

`. {कसेकिं आश्रयको| बज त्रातो | 

‡ पर्य्य =त्यागकर अहम्‌ नमै ^ $ 
एकम्‌ = केवर एक स्वा. उतैरेको ४ 
स॒द्य सर्वपापेभ्यः = पूर्णं पापोंसे ५ 

| सचिदानन्दघन | मोक्षयिप्यामिर्यंक्त कर दूंगा { 

।वाघुदेव मा _ (तू शोक 

(परमात्माकी ही । शचः ` मतकर.,, | 

ॐ # इसी अव्वायकरे शोक ६२ की दिपणीम अनन्यदारणका माव | 
देखना चादिवे | | 
२ । 
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॥ 


अध्याय र्‌ <" १३७ 


द द ज 


नः न्व 


प रि 
¦, अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पजैन्यात्‌, अन्नसम्भवः, `, 1 
 -यन्ञात्‌› भवति, पजन्यः, यज्ञः, कम॑समदधवः॥१४॥ { 
! क्थाकि- ¢ 
भूतानि = संपूण प्राणी | पजन्यः = वृष्टि 
। अन्नात्‌ = अन्नसे - , | यज्ञात्‌ = यक्ञसे ¢ 
भवन्ति ` = उत्पन्न होते है [भवति = होती है 

| 

५ ( ओर ) ( ओर वह्‌ ) 

{ अन्चसम्भवः= अन्नकी उत्पत्ति यज्ञः = यज्ञ | 
 पजन्यात्‌ = बृषटिसे होती है ( क्मोसे उत्पन्न 
ॐ कम॑समुद्भवः= { 
 , ( ओर ) (होनेवाला है . ¢, 
¢ ¢ ड 


ग्म 


कम - ब्रह्मद्धवं वाड तह्मक्षरसर्इद्धवस्‌ । 


¢ £ 
¦ तस्या्सर्बगत ब्रह्म नित्य यज्ञे ब्रातष्टेतघ्‌ ॥ 
( कम॑, ब्रह्मोद्भवम्‌, विधि, वद्य; अक्षरसमुद्भवम्‌, 
तस्मात्‌, सवंगतम्‌ , बह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥२५॥ 
¢ । तया उस- 

¢ 

¢ कम "` . . =कमेको ( तू ) | तस्मात्‌ =इससे 

॥ 

^ & | व उत्पन्न 2 

| बहयोदधवम्‌ =1 द्से उत्पन्न | सर्वगतम्‌ = सर्वव्यापी 
नि ह्म ` - (परम अक्षर 
5 ओर ) | चह ( ( परमात्मा ) 
2 - = नित्यम्‌ =सदा ही 
ज [अविनाशी ञः ड 
त (परमात्मा) से [यज्ञे यक्तं 
५ (उत्पन्न हभ है | प्रतिष्ठितम्‌ =प्रतिधित है ` 
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1 


{ एव्‌ प्रवातत चक नादुवतयताह यः। ध 
` 

अवायुसिन्द्रयारामां माघपार्थ स जवात्‌ ॥ ¦; 
एवम्‌, प्रवतिंतम्‌, चक्रम्‌, न, अवुवतंयति, इह; यः, ॥ 
अवायुः, इन्द्रियारामः, मोषम्‌, पाथं, सः, जीवति ॥१६॥ ९ . 

` { 

6 = 9 { 

पाथं = हे पाथं कर्मोको नदी. { 
यः = जो पुरुष करता हे-).. 4 : 
इह =इस खोकमे |सः =वह ` ` { | 
एवम्‌ = इस प्रकार [इन्दियोकि . {* 
मवतिंतम्‌ = चटये हृए | इन्द्रियारामः = घुखको : ` {4 
चक्रम्‌ = सष्टिचक्रके मोणनेवाला , 
न [ अनुसार नहीं | अघायुः = पापाय ध 

. ता ह स । 

-‡ अशवर्तयति । वर्तता दै .:-(पुरुष ) ` 
ह ( अथौत्‌ शाख्- | मोघम्‌ .. = व्यर्थ ही ` 
¦ अनुसार जीवति =जीतादह. ई. 
‹ यस्ात्सरतिय स्यादात्सतृक्तश्च भानवः । ई 


४, 


अआ्मन्यव च सदष्टस्तस्य कंय न्‌ वितं ॥ 


यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्तः; च, मानवः 
आत्मनि, एव, च; सं तटः, तस्य, कायम्‌ › न, वियते 1 १७ ~ 


.<- र <<. 
५ (न ` * ०" 5 





तु: =परन्ु |यः जो 


7 4 ल ८ 4-4-42 ~ ~ ~ न 4 
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र 
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\-मानवः = मनुष्य [एव =) & { | 
(आत्मरतिः [आत्मा ही मे [संतष्टः संव ` {. 
एव॒ ` | ्रीतिवाखछा |स्यात्‌ . = होये १ 
च ओर ` |तस्य = उसके लिये { | 
आत्मतक्तः = आत्मा ही में तृप्त| कार्थ॑म्‌ = कोई कर्तव्य { ४ 
च तथा [न = नदीं ५ † 
आत्मनि = आत्मा वियते =है 0 


रध्य 


नैव: तस्य तेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चस्य स्वभ्रूतद कथ्चदथल्यपाश्रयः ॥ 
न, -एव, -तस्य, कतेन, अथः, न, अकरुतेन, इह, कश्चन 
स, च, अध्य; सवभूतेषु, कथित्‌, अथेव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


६ ध ने ५ अ ॐ 


स 


<+: 


-<< << "<<< 4 € €+€ €< < <<< <<< च ए 1 न्नः न 


9 कर्योकि- 

इह .. | न्द संसारम | ` ˆ ( प्रयोजन) 
तस्य `: ८-= उस (पुरूष)का नहीं हे 
कृतेन :: <= किये जनेसे |च  नतथा . 
एव.{-;.= भी (कोह ) |अस्य =इसकरा ` 
अर्थः: ^^. = प्रयोजन सवभूतेषु = संपूर्ण भूतेमे 
न. ` “= नहीं है (ओर) | कथित्‌ =कुक भी 
-अक्रतेन्‌ ` = न किये जानेसे |अर्थ-  . [ खार्थकां 

द, = (भी) व्यपाश्रयः | सम्बन्धं 


= कोड व ~ | = नही है 
तो भी उसके द्वारा केवर खोकहिता्थं कमं किये जातेर्हँ। 


"€<" << <<< <<< # "अ --92 


प ^+ 6 द. <+ ध 
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५ ४; 
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तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । . 
असक्तो दाचरन्क्यं प्रस्रोपि प्पः ॥ 
तस्मात्‌, असक्तः; सततम्‌, कायम्‌, कस, समाचर, 

असक्तः, हि, आचरन्‌, कर्म, परम्‌ , आमरोति, पूरुषः ॥१६॥ 


४] 





हि = व्याक 
असक्तः = अनासक्त 


तस्मात्‌ = इससे ( तू) 
असक्तः = अनासक्तं हुभा 





सततम्‌ = निरन्तर पूरुषः = पुरुष 
कार्यम्‌ = कतव्य कर्म॑ = कमं 
कर्म॑ =क्मका  |आचरन्‌ =करता हुआ 


अच्छी प्रकार [परम्‌ = परमात्माको 


समाचर = | ति परास होता है 
आचरण कर |आम्नोति = प्राप्त होता है 


<£ ८4 -€4 ~ भ ~ ध 


कमणेवं हि संसिदिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतमहंमि ॥ 
कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌, आसितः, जनकादयः, 
रोकसंग्रहम्‌ , एव, अपि, संपयन्‌, कर्तम्‌, अर्हसि ॥२ ०॥ 
डस प्रकार- 
जकः जनयि, ।एव ~. = 
ˆ (ज्ञानीजनभी |संसिदटिम्‌ = परमसिदिको 
(आसक्तिरदित) | आस्िताः = प्रात हए हँ 
कर्मणा =कर्मद्ाग हि . =इसलिये (तथा) 


~ल ८-4-94 4 9 म - -  - -- -ः 
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रोकसंग्रहम्‌ = खोकसंग्रहको | कतम्‌ ` = कमं करनेको 
संपश्यन्‌ = देखता हज |एव ` नही 
अपि न्मी (त). [अर्हसि =योग्य दै 
यद्यदाचरति ्रष्ठ॑तत्तदेषेतरो जन्‌ः। | 
सं यस््रमाण ङ्त लकस्तदङवततं ॥९१॥ | 


यत्‌ , यत्‌ , आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌ , तत्‌ › एव, इतरः, जनः, 


११ 
रश 


\ सः, यत्‌ , प्रमाणम्‌ , कुरुते, रोकः, तत्‌ , अनुवर्तते ॥२१॥ 
। क्योकि ` | 
1 ५ । ९ र 
| शरेष्ठः =श्रु (अनुसार है) 
^ यत्‌. . =जां सः = वह पुरूष ` 
यत्‌ =जो यत्‌ =जो कुछ 
आचरति = आचरण करता है | माणम्‌ = प्रमाण 

{ इतरः अन्य. , |ुरुते =करदेता हे 

¢ जनः: , = पुरुष ( भी , लोकः =लोग.(मी) 

४ तत्‌ =उस ...' तत्‌ =उसके 

1 ५ न 

¢ तत्‌ . = उसके. । [ अनुसार 

। अनुवतते =4 _ 

एव = ही = ( वतंते है 

९ 

८ न्‌ म्‌ पाथास्त कृतवत्य नषु लाक्ष {कचन । 
£ नानवाष्ठसबष्ठव्य वतं एव च कमणि ॥२९॥ 

4 . `: : # यहां क्रियाम एकवचन है, परन्तु खोक शब्द समुदायवाचक 
¢ होनेसे भाषा बहुवचनकी त्रिया छिली गयी है | ¦ 

र -ल4 द न ज न न च न न~ जः 
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^. र 
{ न, मे, पाथं, अस्ति, कतंन्यम, त्रिषु, रकेषु, किंचन { 
‰ न; अनवाप्तम्‌ , अवाप्तव्यम्‌ , वतं, एव, च, कमणि ॥२२॥ .4 
‡ ¢ 
५ इसव्यि- 
(^ र किरि [१ र 
{ पाथं = देअञ॑न (यथ्पि) (किंचित्‌ मी) 
त्रिपु = तीनों [ योग्य वसतु `“ { 
लोकेषु =लोकामे अनवाप्तम्‌ = अप्राप्त ` 
^ । २ . 
किचन =कुरुभी [न = मर्हीहे ‡ 
` कतंन्यम्‌ = कतंव्य (तोभीमे) 1 
न = नही. कर्मणि = कर्मत 
च [> 
अस्ति हं । एव हा 
च॒ =तथा वते वर्तता 
(0 हा र. तयं जात॒ । भ र क $ ४1 
1 याद्‌ यह न वतर्य जाद कमण्यतान्द्रतः। 
६७ ¢. ४ 0) 0 
‡ मम वत्सद्वतन्तं म॒ष्याः ` पाथ सवशः ॥ 
ध † # ११ ॥ ् £ „ .- तै, 
] यदि, हि, अहम्‌ , न, वतेयम्‌ , जातु,  कृमणि, अतन्द्रितः, ` | 
¶ मम, वर्म॑, अनुधरतन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३॥ ५ 
‡ हि . क्योकि . । कर्मणि = कर्म 
‡ यदि, "यदि न न्न , 
अहम्‌ “ =ङनं वतेयम्‌ =वर्त्‌(ती) 
४ ¢ ~ ~ ,/ 
¦ अतन्द्रितः = सावधान हुमा [पार्थं = दे अजुन {८ 
‡ जातु कदाचित सवराः = सवप्रकारसे 
र 
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मनुष्याः = मनुष्य | [अनुसार .. ˆ 
मम॒ मेरे अतब = भते ह {. 
२ [अथोत्‌ बरतने . -‡ ` ` 
वत्म॑ = बतीवके , | (ल्गजायं ! 
उत्सीदेयुरिमे सका न कुयां कसं चेदहघ्‌ । {.. 
सकरस्य च छती स्यासपहन्याममाः प्रजाः॥ ! 
उत्सीदेयुः, इमे, छोकाः, न, कुयोम्‌ › कम, चेत्‌; अहम्‌; {“ ¦ 
संकरस्य; च, कती, स्याम्‌, उपहन्याम्‌ , इमाः, प्रजाः॥२४॥ -† 
तथा- ` 
चेत्‌ . यदि संकरस्य = वणसंकरका, 
त म | कतो = करनेवाला क 1 
१ | स्याम्‌ होऊं (तथा) 
दयम्‌ = करूं (तो). |इमाः = इससारी ८ 
इमे ` = यह्‌ सब प्रजाः =प्रजाको ` ` ट क 
-छोकाः.: ` = खोक ५ हनन करूं ` 4: 
उत्सीदेथुः ष्ट हो जायं उपहन्याम्‌ =| अथोत्‌ मारने- ठ 
च ` . नर्‌ (यै) बाला बनं | 
सक्ताः कमण्यविद्रासां यथा कुवान्त मारत । ई. 
 कुयाद्वस्तथासक्तथिकौषुलकसेग्रहम्‌ ॥ ¦ 
सक्ताः, कर्मणि, अविहंसः, यथा, इुरवनति, 'मारत?- 


्ः 
कुयीत्‌ › विद्वात्‌+ तथा, असक्तः, चिकीषुः, रोकपुं्रहम्‌॥ ९५॥ 
| द न्नः . 


[ १ नि क , , ~ ४ ५ 
1८ ४ ६. .. -, ५ - 
“4 षः “ ` ध व < 

**~ न. < 


‡#-€ < 


अ) + १ 
~ 4-८-39 व 4 


१४४ 


भारत = भारत 

£ ©= 
कमणि = कमम 
सक्ताः = आसक्त हूए 
अविद्वांसः = अक्ञानी जन 


यथा =जेंसे 


श्रीमद्वगवद्रीता 


"<<< ~< <^ < << --<<- <<< -<<- -<< >: च 9 व 


रसख्व- । 
अआपस्च्छः 
षिद्वान्‌ 
टोक- 
संग्रहम्‌ 


चिकीषुः 


कुयीत्‌ 


= अनासक्त हमा 


= विद्वान्‌ ( भी) 
+= टोकरिक्षाको 


= चाहता हुभा 
कर्म करे 


न्‌ बटडभमद्‌ जनयदन्ञनां कमसीज्घना्‌ । 
जावयत्सवकमाण वह्ान्युकतः समाचर्य ॥ 


तथा- 
विदान्‌ . = ञानी पुरुप (किन्तु स्वयम्‌ ) 
, (को चाहिये कि)  [परमात्मके 
कम॑ ( कमेमिं युक्तः \ स्वरूपम खित . 
सद्धिनाम {आसक्तिवाटे (हआ ( ओर ) 
अक्ञानाम = अक्ञानिर्योकी |सवेकमीणि= सच कर्मोको 
[ुदिमें मरम अच्छी प्रकार 


, , अश्रद्धा 
न जनयेत्‌. = उत्प न करे 


णः 


४ ५ 2. ७ <. 
£: - ~ ~: --< 4 "८ --4-< र< --~ << --<< 


वुदिमेदम = अथात्‌ कर्मनि 


न, बुद्धिमेदम्‌ , जनयेत्‌, अक्ञानाम्‌ , क्मसङ्धिनाम्‌ ›, ` 
जोपवेत्‌, सवकमीणि, विद्धान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ 


प्‌, = 


( कर्तादहमना 


(उनसे भी वेसं ही) 


जोपयेत्‌ = करावें 


> ~ ~ ~> 


ध 


भ 
४ 
४ 
1 


न न व 


नै <<< -<--द4- -<5--<<- -द<- "+< <<< <® -<4 "4-4-99. 0 ~ त श | ज 


अध्याय रे ;: १४१ 


६ 0 


' ब्रहृतः यमाणान्‌ समः कनाम सवश्यः। 


्‌ अहंकारविभूटात्मा कतांहमिति सन्यते । 
! प्रकेतैः, क्रियमाणानि, गुणेः, कमीणि, सवशः 


अहंकारविमूढात्मा, कतो, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 
ओर हे अजुन | वास्तवमे- 

सर्वशः = संपूण (अहंकारसे' 
अहंकार ञ्‌ मोहित हुए 
विमूढात्मा |अन्तःकरण- 


[9 


< ष्य ज रः 


"$< 


कमीणि = कमं 


ज ल 


न्यो 


2-८-25 


"९ 


म्रछरतेः ` = भति | .: , (बाल्म-पुरुष. ` 
गुणैः <~ =युणोदयारा ` [जहम = म „, १ 
 |कता =कत। हू + 
क्रियमाणानि = किये हुए हैँ इति =ेसे ¢ 
ध (तोमी) |मन्यते =-मानस्ेतादहैः 
तत्ववित्त -महाबाहो यणकमषिभागयोः । । 


न. 


"<स स भ "<< न (व ए ए 4 ८ 24 र 


यणा य॒णघु वतन्त इव मला न सजत ॥` 
(. तंत््ववित्‌; त, महाबाहो. गुणकमविभागयोः; ` ` -" 
¢ गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, सत्वा,: न, स्ते ॥२ ८॥ 





५ 1 | . 
(च ह प्त - . | [गुणविभाग 

( ध. ` |युणकम- ` ओर करम | 
। विभागयोः =| 

¢ महावाहो ` = हे महावाहो ˆ , (विभागके# 


न 
: ; -% त्रिगुणात्मकं सायके कायंह्प पांच महाभूत ओरःमृनईबुदधिः . 


< < द रसनः 
१०-- . - स 


ए ध << << (५ <<. = 96 


प्र ष 


५. 
9 


१४६ . : श्रीमहगवद्रीता 


7 2 2 9 क 


र तच्चक 6~ €~ = ॥ 
क स्वको [वतन्ते =वतेते हैँ { 
( ततत्वावत्‌ = न ~न ¢ 
8 जाननवाला इति =एेसे ५ 
# ( कानी पुरुप) |मल्वा  =मानकर ` | 
£ गुणाः न्संपूणगुण |न. नी ¢ 
¢ गणेषु =गुणोमिं सजते = आसक्त होता है { 
‰ ज न्ते गुण ९ हः । 
^ ग्रकृत्यणसबूढयः सजन्त गणकम । ¦ 
ह ¢ 
.‡ तानलृत्छवद्‌। मन्दान्ङत्लषवन्च विचालयत्‌ा ¦ 
£ प्रद्तेः; गुणसंमरूढाः, सञ्जन्ते, गुणकम, य 
‡ च 
£ तान्‌ › अ्त््विदः, मन्दान्‌, कृत्लवित्‌.+न, वित्ाल्येत्‌॥ २९॥ | 
र जार | ए 
र न न सन्द > ¢ 
& प्रकतेः = परकूतिके न्दान्‌ = मूखेको £ ` 
‡ गुण- गु्णोसे मोहित ४ ` 
क =| ४ अच्छी प्रकारं ई. 
व न 
ध (१ ८५ ५७ 
४ गुणकर्मसु गुण ओर कमेमिं | 
¢ ५ ~~ २ भ 
१ जनन्त क (प > 4। त्र न ६/ 
५ सजन्त सक्त होतेह (ज्ञानी पुरुष ) . ‡ 
{तान्‌ =उन क ५ 
{ अक्रत _ | उच्छीप्रकारन|न | चायमान 
{ विदः  ,(समञ्चनेवाटे |वरिचालयेत्‌ (न करं 
& ` उकार तथ पच जञनेच्धिय, पाचि क्म्या सौर शब्दादि पंच विष्य ` प 
५ 
ॐ 


॥ 
#५ 


टन सुकवेः समुदायका नाम श्युणविभागणः है ओर इनकी परस्परकी चे्टा्ज- 


{ 
‰ का नाम शकमतिभागंः दह} ५ 
1 = ~ १. 1 
५ * उपरोक्त श्युणव्रिमागः जौ "कर्मविमाग' से आत्माको प्रथक्‌ अर्धात्‌ ¢ 
। ५ 
‡¢ निर्देप जानना द्वी इनका तख जानना दहै । - ट 
०-6९-८ ~ ~. कैः 


1 





अध्याये - १९७ 


यि सर्गाणि करवाणि सन्यस्याध्यात्प्चेतक्ष। 
शनम शूला युष्यस गत्वर ॥ 


„ सबोणि, कमणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा; 


य [1 


न 
= ह 


4 
रर 


त 
सं 


[9 


शि 

{ निरा्चीः, निर्ममः, मूत्वा, युध्यख, विगतञ्वरः ॥३०॥ 
१ इसव्यि हे अछैन ! त- 

। भ, 

{: अध्यात्म- _ (ष्याननिष्ठ | . ( ओर ) 

+ न ^~ (~ * “ 
तता ८ चित्तसे निम॑मः = ममतारहित 
श्न्सबाणि.. = संपूण | म 

4. ~ ९ : . , | भूत्वा =होकर. 

4 केमोणि . नकु्मोको & ५ त 
¢ मयि :५ ४ व सन्तापरहित 
५८ विगतञ्वरः= | ५ 
+ संन्यस्य = समपणकरके ( हुभा १. 


रः र १ न वी ह क च त > 
4.9 प पि = 4 04 4४ क | 


^] 
८  निश्रश्ीः = आशारदहित | युध्य = युद्ध कर 
$ 


। ये मे मतमिदं नित्यमदतिषटन्ति मानवाः ॥ |, 
+ श्रदावन्ताऽन्चुथन्तीद्च्यन्त तवभरपर्भवासः। व 
॥ ये, मे, मतम्‌ , इदम्‌, नित्यम्‌, अयुतिष्टन्ति, मानवाः: ` ई. 
$ श्रद्धावन्तः, अनस्यन्तः; स॒च्यन्ते, ते, अपि, कमंभिः ॥२३१॥ ५ 
५ 4...“ ओरदहेजर्ुन- = \ 
पमे जोक | (जर). ~. + 
अपि भी ` . |श्रद्धाबन्तः=श्र्टासे युक्त हए ४ 
| मानवाः = मनुष्य नित्यम्‌ = सदा ( दीः) ४ 
¢ `  _.. (दोषदुदिसे |मे = मेरे ध 
धु यन्तः ४५ 
| नव| ` इष्‌ इल . 


10 7 -. 


^ 9 =, 
7. ~ ~~~ 


१४८ `  श्रीमह्धगवद्रीता 


६ र<" -८<- €< +^ --€~ << €< > ~ न ~ > न भ 
£ मतम्‌ = मतके तें = घे पुरूष ५ 
र ॥ (^ ४ ८ * | 
अनतिः अनुसार कर्मभिः = संपूर्णं केति .. { 
९ | नु त न्त न त्‌ ६ ॐ 4. | 

वतते ह । स्यन्ते =चछरट जते दै 


~ 


च 4-6८-42 न 


-<६--८&“ 


ध ~ 
-" 4८ ८44 ८९ -द६०-६९ 


 सुर्तज्ञानवद्रस्तान्वाड नघछ्ानवतसः ॥ 


~ न ~ म 


न 


८4-04-८4 - ८-८4-44 < 4 - ---- न- -न- -न  - -श- 


{ इ 


जो 


८ 


ये तेतदम्यस्चयन्ते नातिष्ठन्त ये मतय ) 


द -09 


ये, ठु, एतत., अभ्यतयन्तः, न, अनुतिष्न्ति, मे, मतम्‌, 
सरवज्ञानविमूढान्‌, तान्‌ विदि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥>२॥ 


ए 


~ 


~न ज नज 





त॒. ओर तान्‌. =उन .. 

ये ५ (क त (र 
अभ्यसूयन्तः दोपृष्िवाटे {मोहित 

अचेतसः = मूखलोग + चित्तवालोको 
एतत्‌. = इस 

मे ` . मे न 
मतम्‌ ` = मतक नष्टान्‌ = स, ५ 

न अनुसार नही भरट इए (ही 


[४ 


अनुतिष्ठन्ति | वर्तते दै |विदि =जान 
जः ४ ९ [+> 
सदशं चते खस्याः प्रक्तेज्ञानवानपि। 
प्रक्रत चान्त शतान सग्रहः क करस्य त ॥ 
सच्छप, चेते, स्वस्याः, प्रकृतेः, जानवान्‌, अपरि, 
मतिम, यान्ति; भृतानि? निग्रहः, किस करिप्यति ॥३३॥ 


<~, ९4 "८ 4 "4 4 -<< < 4 -<- <-> 


२१६. 
२१९. 
५.५ 


अध्याय रे ८", 04 
गद द द द "द ज 
4 कर्योकि- .: ब . 
८; & 


¢. 
१ भूतानि =सभी प्राणी |खस्याः . =अपनी .;. ¶ 
£ प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको | ्रकृतेः , = प्रकृतिके `` ` ` ; 
‡ यान्ति =प्रा्त होते दै |सषटशम्‌ =अनुसार _  ‰ 
^ अथात्‌ अपने चेष्टते =चे्टाकरताहे. ^ 
¢ स्वभावे परवरा (पिर इससे किसीका) ¢ 
¢ हुए कमं करते हं | निग्रहः = हठ {६ 
&क्ञानवान्‌ = ज्ञानवान्‌  |किम्‌ = क्या 4 
4 अपि=भी करिष्यति = करेगा । 


न 


25 ल न । 


द।न्द्‌यस्यल्द्यस्याय रण्वा व्वर्वास्यता +. 
{ तयान कशमागच्छत्ता चस्य पास्पन्यन । 
{ इन्दिथस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागे, व्यवख्ितौ, , 
$ तयोः, न, वशम्‌, आगच्छत, तोहि, अस्य, परिपन्थिनौ।।३४॥ 


४ 


। इसल्यि मनुष्यको चाहिये कि- व 

4 - । श अ. कुः 
‡ इन्द्रियस्य =इन्दिय | वशम्‌ = वमे ५ | 

¢ इन्द्ियस्य = इन्दियके ' |न  _ = नही हः 

‡ अथं = अर्थे आगच्छेत्‌ = होवे ४ 
६1 थी ५ (~ र ` 
 अथौत्‌ सभी |हि = क्योकि ट 

( इन्द्ियोके ञस्य इसके ` 6 
ई मोगेमेः ।तौ . =वेदोनों(दह्ी) 

11 भ ति ४4 

व्यवस्थितो सित (जा) कट्याणमागस 

प रि 1 ४ 

{ रागद्वेष =राग ओर वेष हें |पन्थिनो वि ुर्वरे 

{ तयोः. =उन दोनोकि 1. `  मदीन्‌श्वु दै | 

र 


द द 4 दम न न 


१५०. - श्रीमद्धगवद्रीता 


{4--८4- <-८< 4 << -€ << 4-८-99 - 


श्रयान्सवमा वणः परवलात्लङष्तवात्‌ 
` स्यधम नधन त्र्यः पर्वसा स्य 
श्रेयान्‌, खधमः, विगुणः, परधमात्‌, स्वनुष्ठितात्‌ , 
` स्वधर्मं, निधनम्‌ श्रेयः, परधमंः, भयावहः ॥ ३५ ॥ 
| † इसलिये उन दोर्नोको जीतकर सावधान हआ खधम॑का आचरण 
करे; कोवि ` 
¦ [अच्छी प्रकार [श्रेयान्‌ = अति उत्तम दै 


न [९१ ष्प्‌ 9 
रवबुष्टितात्‌= | आचरण किये | स्वधर्म = अपने धमे 


न 9 न न~ न~ 4 9 कार 


ॐ 
| 


र. द्‌ ,. | निधनम्‌ = मरना (मी) 4 
, परध्रमीत्‌ = दूसरेके धम॑से |्रेयः = कल्याणकारक है. ॥ 
` विश्रुणः = गुणरहित ( ओर; - 
¦ (अकिः =भी परधर्मः = दूसरेका रष 
सधर्मः ~ = अपना धर्म |भयावहः= भयको देनेवाटा है 
` अजुन उवाच 


अंथ कन्‌ ्रष्ुतत(ज्य पारप चरत प्ृह्षः। 
आनच्छत्तर्ध्‌ वाव्मय्‌ बलाद्‌ नयाजतः॥ 


¦ अथ, केन, प्रयुक्तः, अयम्‌, पापम्‌, चरति,. परुषः, 


<< <+ -<4-<--<+-<~ <<< <<< भ 


< ~ 


ॐ 


, अनिच्छन्‌, अपि, वाप्णय, वलात्‌, इव, नियोजित्तः ॥२६॥ 
इसपर अनने पदा कि ५ 
५1 
¦ वार्प्णेय = छरप्ण |अथ =फिर || 


0 


‰$ "ई< 


~ "८८4 -८4-~- <~ -८5--*- €+ 4९4 ध 9 7 ~ - - 


अध्याय ३ ` : ` ` . -१५१ ॥ 


(की 


५ ् . ५ ५०, 


॥ अयस्‌ - = यह्‌  |अपि =मी 4 
¢ पूरुषः = पुरुष , |केन = किससे ` 
॥ क त बलात्कारे प्रयुक्तः = परेरा हुआ । | छ 
{- एक ् र 
{ क 1 पापम्‌ = पापका ( 
॥ इव . ---त= सद्र 
£ अनिच्छन्‌-=न चाहता हभ | चरति = आचरण कता है 4“ 
॥ श्रीमगवाजुवाच | ॥ ४ 
श 4 
! कम पव्‌ ऋष एषं रजायमसटदवः 14 | 
¢ 4 
{ महारना महापाप्मा वंदयनामह्‌ स्मम्‌ ॥ 11 
( कामः, - -एषः,.; क्रोधः, एषः, रजोगुणससद्धव ॥ # 
{ महारानः, महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, इह, येरिणम्‌ ॥२ १ | { 
प  इस्कीर अर्जुनके पृनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन 
रजोगुण- रजोभुणसे ` , (ओर) 0. 
ध ४ - 1 
$ ६ 1 €` महापाप्मा = बड़ा पापी ह ५ च 
कामः. =काम (ही) [इह =ईइस विषयसं ¢ : 
 कोधः " = क्ोध दे एनम्‌ =इंसंको (ही) 1 
¢ एषः `=ग्हू.(दी9 ॥ 
0 ` महाशन ` (तू) ५ 
| 2 थत्‌ अधिके ्रिणम्‌ =वेरी : 
{ <^ ˆ = सदश भोगेति { 
ु (न तृप्त होनेवाखा | विद्धि. =जान { व 
=: 3 


~ 00 


११२ । श्रीमद्धगवद्रीता 


8 -८<- ८4 4 ~~ 4-८-८5 4-८4-9 ध नः 


£ धूमेनाव्रियते वक्िर्यथादशों मलेन च। 
यथोर्येनाघ्रतो भ्॑स्तथा तेनेदमाघरतम्‌ ॥ 


धूमेन, आव्रियते, वद्धिः, यथा, आदशः, मरेन, च, 
यथा, उच्चेन, आवृतः, गभः तथा, तेन, इद म्‌+आव्रतम्‌ ३ ८॥ 


न न 





यथा जेते यथा =जेसे 
धूमेन = धूंसे उल्येन = जरसे 
वद्धिः =अभि गर्भः गरं 
च =अओर आवृतः =टकां हुमा है 
मटेन = मट्से तथा वेसेदही 
आदर्षः = दर्पण तेन उस कामके हारा 
आचियते= टका जाता इदम्‌ यहः ८ ज्ञान ) 
( तथा ) आब्रतम्‌ .=टकाहमा हे 


ई आघ्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नि्यवेरेणा 
कामस्पेण कन्तेय दुष्प्ररणानलेन च ॥ 
आवतम्‌, क्ानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 

कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३६॥ 


~ल दल म 


त 


<< 





गी ५ ॥ 7.4 1 
--<--4- ८4 -- द -द+--6--ल 4 - € ल - 


च , =ओर ुष्ररेण = न पर्णं होनेवाे 
ध 3 
कनन्तेय = 

1 ह अय कामरूपेण कामरूप 


{ एतन =ईइस 
‡ अनटेन = अभि ( सद्य ) | ज्ञानिनः = ज्ञानिर्योकि 


१-८५-८4 ८4-८4-८4 4 € € ~ ~ > >" 
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अध्याय र ~ शद्‌ 
"स म 


नित्यवैरिणा = नित्य बेरीसे आदृतम्‌ = ठका हमा > $ 
¦ ज्ञानम्‌ = ज्ञान ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुदिरस्याधिष्ठानटच्यतै ! (ˆ 
ए्रतव्रमाहयत्यष ज्ञानमाव्रत्य दाहनध््‌ ॥ 
न्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, . .: 
एतेः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आबत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


4 


~ श्ट 


+ =. < 






५ तथा- 
इन्द्रियाणि = इन्दियां | [इन (मन, बुद्धि 
„१५ ते भै 
मनः ` । = मन (ओर) एतः न आर्‌ इन्द्रिया) 
बुद्धिः - बुद्धि (दाराही ` 
अस्य॒ > = सकत जानम्‌ = ज्ञानको. 


अधिष्ानसम्‌ = बास्खथान आव्रत्य = | आच्छादित | 
इ "^ "(करके (इस) 


उच्यते _ = कहे जाते है॑[देहिनम्‌ = जीवात्माको ` 

 -(ओर) व मोहित 

एषः = यहः ( काम ) मोहयति | करता है 
॥ 


.तस्पामण्द्रयण्वादा नसम्य भरतस 
४:पाप्मान प्रजाह दयन ज्ञानावज्ञाननाशनप्‌। 
तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्ियाणि, आदौ, नियम्य, भरतषमभ, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌ , ज्ञानविन्ञाननादानम्‌ ॥४१। 


--द द 4-द ~4 -द -  ~न- ~- 
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~ 
+ 


< 
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<< = ह << 
६ \ र 


> "<<< "+<" 


^ ॐ <<< 


्‌ {४ 


--०-८-€- €~ €< €< << << द न> न~ ~न ~ > >> ५ 


~ 43. 
+र 


[कन 


[च्य 


1 न € 4 ४ कः 44 -- -6र 


इन्द्रियाणि 


पराणि 


[६ 
३ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


{ तस्मात्‌ = इसलिये 
न्भ 

† भरतर्पभ = हे अजुन 
‡ त्वम्‌ न्त्‌ 

‡ ` आदौ = पिट 

¶ इन्दियागि = इन्दिरयोको 
„+ च & 
नियम्य = वरामं करक 
ति 

{ 

५ 

५ 

इन्द्रियाणि, पराणि 


आदः 
मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्धः, परतः, ठु; सः ॥४२॥ 


| लन जर्‌ 
ज्ञानविक्लान- | विन्ञानके 
नारानम्‌ ` [नाश करने- 
वाटे 
। एनम्‌ = इस (काम) 


पाप्मानम्‌ = पापीको 
हि = निश्चयपूवैक 


= मार ` 


प्रजहि 


इन्द्रियेभ्यः, पम्‌, 


.उद्धियाणि पराण्याहृरिन्दरिेभ्यः परं मनः 
मनसस्त परा बदियों बुः परतस्त॒ सः॥ 


सनः 


अर यदि तं सममन क्रि उच्धियोको चेककर कामश वेरीको मारनेकी 


मेत चात्ति नद्यद तां नेप यइ भू 


दरयाको 
परे (श्र 


# ` {सक्षत ) 


$ ४ 1 स ५ 
हुः: कहत दहं 


( ओर ) 
येभ्यः =इष्द्ियोपे 


५ च 


= वुटवान्‌ ओर 


कपि इम दापरे तो- 


परम्‌ =परे 

मनः सुनहि 
(१ 

तु = 

मनसः = मनते 

परा =परे 

ठदधिः =वुदधि दै 
सभ 


॥ 
५ 
५ 
त्प 


3 


र ध न न > > 9 


र्‌ 


~> 


ध न ~> ८. न 


ॐ 
० 


दर - ~ 


€ 


<<< 4 


< <4-- 4<- --+-<+ <> < 


४ ॥ <; 


यः =जो | परतः = अत्यन्त परे है 


। अध्याय र १ 1 १-५५ | 
बुद्धेः = बुदिसे ( मी ) सः .= वह्‌. (आत्मा हे ) | 
एवं इदः पर बुद्ध्वा सस्तभ्यत्वाननाव्छनोां 
जाह शदे महाब कामलू्प इराददद्‌ ॥; 


द 9 9 ~ म 









न 











एवम्‌, बुः, परम्‌ बुद््वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, त्मना, 
जहि, शनम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ ॥४३॥ ॥ ; 
एवम्‌ - - = इस प्रकार आत्मानम्‌ = मनको ॥. 
बुद्धेः. = बुद्धिसे ` ` | संस्तभ्य = वशमं करके ` { 
परस्‌ .: = परे अथीत्‌ सक्षम महाबाहो = हे महाबाहो --~{ 
| तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिकोः.{ - 
चल्वान्‌ओर श्रेष्ठ | ` ` समन्चकर इसं ) 
अपने आत्माको | दुरासदम्‌ = दुर्जय ~. | ह 

बुद्ध्वा = जानकर ५ कामरूपम्‌ = कामरूप; ठ 
( ओर ` ` चान्नम्‌ ` = रान्रको | १ 8 

आत्मना =बुदकरं द्वारा. ।जहि . =मार ६ 
। ४ . ४५. 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु"चद्य- , 

विदार्या योगशास्त्रे श्रीदष्णार्जुन- [ि ४ 

संवादे कर्मयोगो नाम. ई 

` तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ( | 

। स १ | 

। हरि ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सतहरिः > ^ तत्सत्‌ | | 

3 


£: 


८ दल द ~ न 


= = 


धि न्न 
व ~ 
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32 
श्रीपरमात्मने नमः व 
अधु ददुःऽद्ययः 
श्रीमगवानुवाच 


हमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽ्रवीत ॥ 


इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌ अव्ययम्‌, 
विवस्वान्‌, मनवे, प्राह॒; मचः, ई्षयाकषे, अव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


न्य न शा रः 


<^ -८<--द:- ८-६4-६ -६५-&- 9 प -+-9- ~+ -न-र न ++ -ी-~ 9 


८ 

सके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बरोट, हे अन ` ¢ 

< १ 

अहम्‌ = (अपने पुत्र) $ 
ट्‌मम्‌ टस मनवे  -= मनुके प्रति { 
अन्ययम्‌ = अविनाशी प्राह = कहा (ओर) † 
४1 4 

योगम = योगको मनुः . .. = मनुते ¢ 
दिम त 1 

(कर्पके आदिम) | ; ` [अषपनेपुत्र) ४ 

विवस्वते = स्के प्रति द्क्ष्याकवे = राजा द्ष्वाकुके ५ 
पोक्तवान्‌ = कटा था (आर) ^ . (प्रति ८ 
‡ विवस्नान्‌ = सैर्यने अब्रवीत. = कदा ४ 
1 

1 


एव परम्पराप्राप्ामम राजषयः द्विहः 
स॒ काटर्नह्‌ महता यामा न्ः पस्तप ॥ 
एवंस, . परम्परापराप्तम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 

सः, काटेन,+ इदः महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥ २॥ 


ग ८-८-64 5-4-44 न न ~ ~ 


/ 


श. 


७ 
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>" 


अथ ह ५ ~ क 


-द द ल द 


{ एवम्‌ इसप्रकार |सः. = वह्‌ 


> ध 





६ परस्परा- _ | परस्परासे |योगः =योग { 
{ मा्तम्‌ प्राप्त हुए महता = बहुत { 
¦ इमम्‌ =इस योगको [कटेन -=काल्से । 
{` राजयः. = राजषियोने इह | इस (प्रथ्वी) 
‰.-विदु; “ “<== जाना र. खोकमे प 
। ( परन्तु ) ल | लोप (प्रायः) ‰ 

परंतप. ~= हे अजन हो गया था. . { 


सएवायं मयातेऽय योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयेतहुत्तमम्‌ 


सः, एव, अयम्‌; मया; ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः 


ज 


० 
र ॥ 





स 0 4; 


५ 

¢ 

¢ भक्तः+अघि,मे,संखा+च,इतिःरहस्यस्‌,हिएतत्‌ ,उततर्मम्‌ ॥२॥ 

५ 
कसः वह “~ [हि . = व्याकि (तू) ई 
५ । ि म ध ~ ४ 
एव , हीः ` (मे. = मेरा ˆ ` -. | 
४ अयम्‌ =यह्‌ ;. ˆ भक्तः = मक्त ६ / | 
1/1 < ६. 5 अरः 

¢ पुरातनः = पुरातनं च॒ आरः. ५ 
$ योगः . =याग खा =प्रिय्षला 
$ अय =अव ` असिः =है ~ ~ ४ 
- [8 =, , 
सया ` = नें इति =इसच्यिः .. $ 
ते =तेरेख्ियि (तथा) 
{ प्रत्तः = वर्णन किया है . | एतत्‌- "यह योग॒. : भ 
नः --द -ल ---द 4-~- --- द - चः 


व. श्रीमन गवद्वीता 
प्यः न "< << <+ €< 42 ~ ~--~ ~ अ ---9 9: 
$ ` उत्तमम्‌ = वहत उत्तम (रहस्य अथात्‌ 
५. ( ओर ) रहस्यम्‌ =! अति मर्म॑का 
(विषय है 


0 


अदन उवाच 


<अपिर्‌ वता जन्म पर्‌ जन्तव ववदस्वतः 
कथमेतद्टिजानीयां समाद प्रोक्तवानिति. 
अपरम, मवतः, जन्म, परम्‌ , जन्म, विवलतः, 


"कथम्‌ .एतत्‌ ,विजानीयाम्‌ ,त्म्‌,आदौ, प्रोक्तवान्‌ इति ॥४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन नक्र अनने 


~न न न न 2 


[९ इ 
म 
श 


< नो न न इ ~ य ~ क) 


"<<< -4+-<4 -<4--2<" -& 


। पटा, हे भगवन्‌ त { 
-भवतः = आपका एतत्‌ दषं योगको ( 
1 (ता, ( कलपके ) & 
द ` ५ > आधुनिक ` |आदौ क्षामे र 
भू + द्‌ " + ८ 
ई अपम्‌ : ज धोत्‌ अव छ 
4 -.{हुञा हं (आर) 0 
‡ प्रिव्लतः = सयका ५ 
जन्म ` ` =जन्म इति ध ट (स) 
; परम्‌  =ब्हुत पुरानाहे |कथम्‌ ..=क्सछ ` 
ग ( इसलिये ) | विजानीयामे जनान्‌ ‡ 
ई श्रीभगवानुवाच । 
४1 जः ४ 
‡ वहूनि म त्वदातान जस्मान तव चीद्चुन्‌ 1. 
‡ तान्यह कद सद्रप्रमृन्‌ तवर्वत्य परतप ॥ ई 


0 4-०-46 < 44 -- ~ -- >- ~- - - ~-श 


। अध्याय 9 :: : ९.५६ 
"<< <<< <~ <= << न~ न अ = >>> ` 
बहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि; तव, च, अजेन, _ - 
तानि, अहम्‌, वेद, स्वणि, न, सभ्‌, वेत्थ, परंतप ॥५॥ 

इसपर श्रीक्रष्ण महाराज बोटे- ८ 
अर्जुन =हे अजुन परंतप =है परंतप 
मे  =मरे तानि =उन 





चवे 1 ८. 








५ 
1 


~ शक, = = क कम र क = = क क 


-च. ;. = भौर सवौणि =सबको 

¦ तव्‌ - ई. : = तेर त्वम्‌ तुं 

` बहूनि = बहुतसे न = नहीं £ 
जन्मानि = जन्म वेत्थ॒ = जानता है (जर 


` व्यतीतानि हो चकेहै |अहम्‌ = | 
( परन्तु ). ।वेद्‌ =जानतादहं 
अञ्ाजप सन्नव्ययात्मा 
भ्रुतानामाश्चराशप सन्‌ । 1 
प्रकृतिं. खामधिष्ठाय & ^ 
सभकम्यात्यमायया ॥६॥ 
अजः+भप्रिःसन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌ › हैश्वरः,अपिःसन्‌, 
प्रकृतिम्‌, खम्‌, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्सममीयया ।६॥ 
। तथा. मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सद्र नर्हीहै-- --. 


(र्मः2 ` |अपि = भी टैतथा.) 


१) 
व 
म". 

= 


‡ 1 व 
च ५ € 2 ४. ॥ 4 ू „, + क = २ ५. 0 
भ ५ कि) श ^. 4 ४, 


` .(करव्रिनाशी- |. सब मूत 
अव्ययात्मा = | ताना | 
`... -{खूप तपन्‌ = [प्राणियों ॑ 
जु अजन्वा द्रः =दश्वर :. . . 


लन दः, द न ६; 


छ नकृ " "छः क ˆ ऋष ` करद “कष "ऋक "$ ^ कषद कक ` छथ शकष ` ऋक ^ कद्ध ' दध नक , पदः छर क कद कट चि क ठज्व इक एन 


सन्‌ ` “#% = होनेपर सन्‌, तदोन्ष - 
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¢ 
1 
५ 


, 
अपि =मी अधिष्ठाय = आधीन करके 
स्वाम्‌ =अपनी आत्ममायया योगमायासे 
प्रकृतिम्‌ = प्रद्तिका भवामि = प्रकरहोताहं 


यदा यद्‌ ह्‌ धमस्य ग्छनभ्वात मारत 
अभ्बुत्यानमधमस्य तदात्पान खजम्यहम्‌ 
यदा, यदा, हि, धमस्य, ग्निः, मवति; भारत, 
अभ्युस्थानम्‌,अधर्मस्य,तदा+आत्मानम्‌,खजामि,जहम्‌ ॥७]॥ 





भारत हे भारत | मवति =दहोतीहे ... 


~» 
^, 


र य ज ध न ध न 


यदा =जव तदा = तवर तव 

यदा =जव दि. नही 

र्म - = धक व अपने रूपको 
ग्टानिः हानि (ओर) (विता 
अधमस्य = अधम॑की सृजामि, =| अर्थीत्‌ प्रकट, 
अभ्युत्थानम्‌ = वृद्धि | : (करता ,. 
परिवाणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ¦ 
धमरसस्यापनाथाय समवा अष युग ॥ १ 
पस्तरिणोय्‌, साधूनाम्‌ , विनाशाय, च, दुष्छरताम, { 
धमसंस्ापनाधाय, संभवामि, य॒गे, य॒गे॥८॥ { 


2 4-2-८० € ८ € र 
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अ ~ 


न व 


इ 


च न" चे 
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"<<< 


<+ 
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कमी +< + + ~ = 0 0 9 ण 
॥ क्यांकि- 

साधूनाम्‌ = साधुपुरुषोका नाश करनेके 
{ साधूनाम्‌ = साधुपुरुषोक त | के 
॥ र्थि ( तथा): † 
(1 ( उद्धार करनेके | „ , 
परित्राणाय =] {ले धम॑संस्थाप- _ | धमं घापन ` 
१ ध नाथय करश्नेके लिये ` 
च १ युगे = युग । 1 
॥ ^ - ड ४ 
¢. दूषित कं्म॑|युगे = युगे 
¢ टदुष्टठरुतास्‌ = करने +" श ५ =,» - 
१  ( करनेवालोका | संभवामि = भकट होतारं 
[^ 
4 
† जन्म कम च पे दिव्यमेवं यो वेत्ति वच्चतः। ! 
{ त्यक्ला दह एनजन्म नात सामा साऽखन 
धुः 
{-जन्म, कम, . च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, घेत्ति, तच्छतः; ¢ 
1 | 
च (म 
४ त्यक्ताः देहम्‌; पुनःःजन्म्‌ः नःएतिःमामुःएत्िःसः, अन €} ` 
ई । इसलिये- । 
५ ५ 
¢ जन॒, =दे अगतः, [दिव्यम्‌ | दिव्य अथात्‌ 
मे. ` =मेरा.(वह्‌) अरकिक दै ` ४ 
~ ¢ 
| जन्म्‌.:.-=जन्म . एवम्‌. =द्स प्रकार , ` 
¢ + ओर्‌  .|यः =जो पुरुषः {` 
(कमं: कुम्‌ , त्वतः = तत्स / 
( # सवदाक्तिमान्‌ संचविदानन्दघन परमात्मा अज. अविनासी : खोर: स॑ ई 
4 मूतोके परम. गति तथा परम आश्रय है, वे केव ` धर्मकोः. खापन . करने ` ५ । 
{ जओर संसारका उद्धार कनके द्यि; दीः-अपनी' योगमायासे. सगुणल्य - ६ 
म 


-<4 "~ <€ << द <<< "4 न न च~ १ 


५ 


` < 


र ` श्रीमद्धगवदीता 


. < ----ल- द व 


५. क 


वृह्बा ज्ञानतपसा प्रता मदविमागताः ॥ 

वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः, ` 

वहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 

ओर हे अन ! पहिले भी- ` 

वीतराग ॥ भय ओर | उपाश्रिताः = शरण हूए 

भयक्रोधाः (क्रोधे रहित | वहवः = बहूतसे पुरुष 
[अनन्यभावसे | ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 

“मन्मयाः = [मरमं ्िति पूताः” = पवित्र हुए 


त्ति जानताहै |न नही 
सः =वह. एति =प्रा्होतादै ! 
"देहम्‌ . . = उरीरको । ( किन्ति ) 1 
त्यक्त्वा न्त्यागकर [माम्‌ मञ्चे ` र 
^ ¢ 

पुनः = किर (ही) $ 
जन्म॒ ` = जन्मको एति =प्र्तहोताहदे . { 
(५ ् ५ + र 
तरागमयक्राधा मन्मया मासुषाज्रताः,; 

¢ 

¢ 

1 


र 


(वाख मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको 
माम्‌. . =मेरे आगताः. =पा्तहो चके 


त) 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव मजाम्यहम्‌ 
मम वत्माङ्वतन्त मवष्याः पाय सवराः॥ 
होकर प्रकट होते ई उसय्ये परमेश्वरके समान सुहृद्‌ प्रमी जौर पतितपावन दूसरा 
कोई नी है दूता समकर जो पुरम परमेखप्का अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 


वरत्रा हा आसक्त गूम वतत हं वदी उनको तच्वते जानता हं | 
नि भ 
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ये, यथा, माम, प्रपयन्ते, तान्‌, तथा, एव, मजामि, अहम्‌, † 
{ मम, वत्म॑, अनुवर्तन्ते, मवुष्याः, पाथ, : स्वह; ॥११॥-{ + 


ू स ४ 


न ` 





य. 
£ व; ५. 


{ ~ _ ..„ ज्योकि- | , 
¢ पाथं = अजन भजामि = मजताद्रं 
{ ये त जो  ( इस रहस्यको - ¢ 
¢ माम्‌  . = मरक जानकर ही)... । त 
# धथ ^ = जे स बुद्धिमान्‌ , -. { 
१ मनुष्याः = क. 
£ परपचन्ते = भजते है चप्यगण १. 
{ अहम्‌ =म(भी) सवशः =सवप्रकारसे -4{ . 
{ तान्‌. ` -= उनको मम॒ न्मैरे “य. 
{तथा . त्वेते | वत्म॑ = मार्भके ८. 
| एव॒ हीः. अनुवतेन्तं = अनुसार बतत हे ए: 
(काङ्घन्तः कमण साड यजन्त इह द्वतः । 

| क्षप्र ह माष लाक [साडमवाते कृथजा ॥{ 

{ काह्नन्तः, कमणाम्‌,+सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, . देवुता ८ 
क्षि, दिः माजुषे, रोके, सिद्धिः, भवति, कमना 1१] 
४ . . -ओर जो मेरेको तवसे नहीं जानते है वे पुरुष `. ~ 
इह॒ = इस | देवताः =देर्वेताओंको 
¢ मानुषे ` = मनुष्य यजन्ते =पूजते दै ८ 
¢ लो के; “= खोकमं वी ५ 

¢ कर्मणाम्‌ = केकि ( ओर उनकर १. 
सिद्धिम्‌ =फल्को | ल्‌ के्मोसे | 

¢ काद्वन्तः = चाहते हृए , ~ ० { उतपन्न हृदः; 
¢ । ५ 


` # 


<~ 4 थ - - - 


9. पि [न | ~ = 
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६ ~१६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


1 € ल 4 < ल न न 


र 


> जनः 


| { सिदिः = सिद्धि (भी) = दही ¢ 
~ { क्षिप्रम्‌ = सीघ्र भवति होती है { 
। र क 
..{ परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसल्यि तं 
~ { मेरेको ही सव प्रकास्ते भज | ८ 
¢ 
५ चाठुवण्य मया खद सणकमावमागदाः | 
५ { तस्य कतारमाप मा बवदयकतारम्न्ययम्‌॥ । 
जः ध 
` £ चातुर्यम्‌, मया, सष्टम्‌; गुगकमेविभागस्च 4 
£ तस्य, कतीरम्‌,अपि, माम्‌, विद्धि, अकतीरम्‌, सुम्ययम्‌॥ १३॥ ^ 
| तथा टे अज्ुन- ४ 
{ गुण ओर |तस्य डन 
‡ गुणकर्म _ [२ 
विनाशा; =कमकिः कतरम्‌ = कती 
~~ ई „5 (विभागसे |अपि =भी 
म व्राह्मण मास्‌. =म॒ं | 
‡ त्रातुम्‌ . = क्षत्रिय वैश्य अधनारी 
। ् | शु अव्यम्‌ न 
ट आर शुद्र परमेश्वरको(तू) 
मया. कमरे द्वारा [अकतौरम्‌ = अक्तौ (ही) 
स्रष्टम. ˆ =र्चेगये्ह |विदि. जान 


न मूकमांणि लिम्पन्तिन मेकपफलेस्प्रहा। 
हति मां योऽभिजानाति कमभि दध्यते। 


न्कमामुः+कसाणि, लिम्पन्ति, नः मे, कमफले, स्पा, 
इति, माम्‌, यः; अभिजानाति, कममभिः.न, सः, वथ्यंते॥१४॥ 


~ 
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अध्याय ४ १६. 


कि । 


न हिप = (~ 1 + 
¢ कर्मफले = कमोकि फलम |इति =इस प्रकार .# 
ध मे मेरी ! यः जा. -- £ 
{ स्पहा =स्पृहा माम्‌ = सरेको | ८ 
¢ । न्य गं हे (^ (~ { 
ह 9 अभिजानाति 1 तवसे { 
£ 0 ) + ताहे 4. 
{ साम =मेर सः = वह (भी) { 
¦ कमणि = कमं कर्मभिः = क्सि { 
1 1 न = नहीं १ 
१ सि्पन्ति ~ (नहीं करते [बध्यते =वंधताहै.. .# 
¢ : 
1 एव -ज्ञाला कत कम पवर्प चदुक्ञषः ॥ 

ई 

४ कुरू-कमेवः.तस्माचं पैः पूवेतरं कृतय ॥ ¦ 

ह, एवम्‌ ;. ज्ञात्वा, छतम्‌ , कम, पूवः, अपि, स॒य॒क्षुमिः, | 
५ ॥ 

--पनकुरकम्‌ एव? तसात्‌ › तम्‌; पूवः, पूवतरम्‌ › कृतम्‌ ॥ €+ 
५ ¢ 
| स ~ तथा- ध | 

८. >, ` द. 

पूवः ,..= पिरे होनेवारे | तस्मात्‌ = इश्व॑से ॥ 
~ ~, _ ( ममश्च परषो- | तवम्‌ ( भी 
र सद्भः त्त ॥ ॥॥ 

) (द्वारा ूर्वेः =पूष्वजोहारा. 4 

.{ जपि =मी. पूर्वतरम्‌ 
{ | = सव्य | 

¢ एवम्‌ :. इस भकार | छतम्‌ ऋ 

¢ न्ञात्वा ` = जानकर (ही) कमं ˆ =कर्मकोः. ~ | 

¶ कर्म. =कमं एव॒ .=ही र | 

कतम्‌ `. =क्ियागयाहौ [कुरु ` -~न््कंर | 


5 
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ल्तु- 
कम॑ = कमं कर कमं अथात्‌ 
क्रिम्‌ =क्याहै (भौर) क | कर्मोका तत्त्व 
अकर्म = अकम ते. =तरेचियि ` 
करिम्‌ क्या | अच्छी प्रकार 
इति देसे प्रवक्ष्यामि | कंहेगा (कि) 


कवयः = बुद्धिमान्‌ पुरुप 
-अपि ङ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


< €< < ल €< भ~ > > न न 


क कृम कमुकसात 
कत्‌याऽत्युन नाहतः । 
तत्त कम प्रवक््याम 


` यज्ज्ञाता मोध््यसेऽश्धमात्‌ ॥१६॥ 


[। 
नो न न न न 


(५ 


किम्‌, कमे, किम्‌ , अकम्‌, इति, कवयः, अपि, अचर, मोहिताः; 
तत्‌ , ते, कमे, प्रवक्ष्यामि,यत्‌ ;ज्ाला,मोक्षयसे, अशुमात्‌॥ १ ६॥ 


1 त्र ~~ च विषयं म्‌ 
५ ६ यत्‌ - = जिसको 


ज्ञात्रा"* जानकर (तू) 
मोहिताः = मोदित हैँ अशुभात्‌ | अश्युभ अथात्‌ 
| (इसव्ि भ ) | संसारघरन्धनसे 
तत्‌ `. = वह्‌ मोक्ष्यसे = ट्रुट जायगा 
कमणा ह्याप बडिन्य वाद्य चबकसमः। 
अरकमणच्य बादन्य गहना सद्मा मातः॥ 
कर्मणः, हि, अपि, वोदव्यम्‌ , बोदन्यम्‌ , च, विकमणः 
अकर्मणः, ` च, योद्धव्यम्‌ , गहना, कमणः, गतिः॥१५७॥ 


~< << < नन 4 न न ~ न्नः 


<< 


4८ "€ -+ * 


१, 
< 
पे 


"<<< 


<<< -<- 


द 
4 


र ९4" 


अध्यायः . - - -१६७ 





४३ ० म न्व 

‡ कर्मणः = कर्मका सरूप निषि कर्मका 
विकमंणः = 

{ अपि =भी रूप (मी) 

श्रि - 

{ बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये | वोदग्यम्‌ = जानना चाहिये 

व + हि = क्योकि शु, 

१ अकमेका ` € भ क त 

+ ` अकर्मणः = कमणः = कसक ` हिः 

£ बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये |गतः = गति 


च . ` =तथा गहना = गहन है 
कमण्यकमे यः परयेदकमाणे च केम यः 
स बुडमान्मदष्यष् स युकः इत्लकमङ्‌त्‌॥ 
कमणि, अक्रम; यः, पयेत्‌, अकमंणि, च, कमे, यः 
सः, बुदिमाच्‌ः, मनुष्येषु, सः, युक्तः, कृत्सकम॑कृत॥१८॥ 


> 


< ~< न १ णद 4 3 2 ८ < 0 


< ज = त ए चः 


ष्यः जीं पुरुष. यः. . = जो पुरूष 
{ :.. कमम अंचोतं | , [अकममेभथात्‌ .. 
¢ ८ > +अहूंकाररहित की |अज्ञारी पुरुष- < 
& कर्मणि | (व 
¢ -~ | हद संपूण अकमणि=! दारा किये हुए ˆ` 
$ ` -चेष्टामें _ |. ` ~ - ।संपूणं क्रियाभकि 
द [अकमं अथोत्‌ , | , (त्यागमं (मी... 
¶ अकं + वास्तवे उनका  कमको अथात्‌ | 
॥ ९.0. 8 
1 (नहोनापना- (करम. =त्यागरूप ` ~ ४ 
1 क . = न । 1 ४1 
{ पयेत्‌ -=देखे  .. -. -| .. . [कियाको(देखे $ 
न ९.४ त 
{चः >=ओर ` |सः --=वहपुरष ~; 
न द न न 
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.{ मलुष्येषु = मनुष्यां . युक्तः =योगी 

£ इद्धिमान्‌ = बिमान हे 
(ओर) ` | छत्ल- पूण कर्मोका 
= वह कमछरुत्‌ ( करनेवाला है 


ह 
॥ 


यत्य सच समारम्भाः कासरसकटपवाजताः 
¦ ज्ञाना्नटग्वकमाण तमाहः प्डत इवः ॥ 


£ यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकर्पवजिता 


५ ज्ञानामिदग्धकमीणम्‌ , तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌, बुधाः ॥१६॥ 
ओर हे अर्जुंन- 
8 य > जि 
¢ = {ज सके ¢. सानर्प 
9 ज्ानासि- | 
$ स = संपृण अथिहारा मस 
र ॥ द्ग्ध- 
£ समारम्माः = काय णश्च [इए कमव 
4 ॥ न कमा म्म्‌ 
1 करप. (कामना जर (पुरुषक्रो 
 कामसंकटप- !._ ~ | 
| ह संकस्पसे | बुधाः, ज्ञानीजन (भी) 
† ˆ (रहित (दसे)| पण्डितम्‌ -= पण्डित 

तम्‌ = उस आहुः = कहते हं 


कृत्वा ऊमफलसङ्खनत्यतृता न्द्रयः 
पयामप्रव्रत्ताशपनव काचत्करा1त सः+ 


कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, निराश्रयः 


८-८4-4 ल ८4 न न धः न न मः 


८-4-९4 €+ {4 -द4-< 4 €^ -4र 4८4 
8 ५.41, 6 द| 


प्ल 
णि, अभिप्रवृत्तः, अपि, न, एव, किचित्‌ , करोति, सः।२०। | 
ओर जो पुर 1 
ता 1 
५ {पारिक |नित्य- सदा परमानन्द ई ४ 
निराश्रय = ५ | ध 
आश्रदचसे रहित। तृतः परमातमामे तृप्ते 





८ ~ -८-4- द 4-८4-4 - 4-4-८८ ~ न~ ~ ~ ,. 


अध्याय ४ ` १६६ 


ॐ 


1 "स" 4 दद <= << < नन न न न ~ "नजः 
| 

य (- १ क 
॥ स वह. अभिवृत | अच्छी प्रकार ^ 
{ | कृ्मोके फर | बतता हूं. ५ 
(व | ~. 
५ | व [अपि =मी 4 
{ फलासङ्गम्‌ | किंचित्‌ . = - 
|“ ~ एव --मी | 
. |अभिमानको |९ब त 1 
| { , त्यक्त्वा = त्यागक्र [न चश, 
{ कर्मणि कर्मे करोति =करताहै “4 
| निर "अ र व 
+ [नर शायताचत्तात्मा तवक्तस्वपारयमहः । 

^ 


4 
र 


दारार कवठ केस कुवन्नाप्राताकरवषपर्‌ ॥ 








‰ 
प 
१ 
{ निरा्ञीः, यतचित्तात्मा, ` व्यक्तसर्वपरि्रहः, ` | 
( शारीरम्‌, केवलम्‌, कर्म, डव, न, सोति, किल्विषम्‌ २१ ४ 
४ । ओए- क: 
‰ 
{ ि [जीत छिया है [केवर्म्‌ = केवल 
यत ` र 
64 ्तमकरण शारीरम्‌ = रंरीरसम्बन्धी ४ 
¢ चित्तात्मा | ( 
५: ४ ` > {८ 
{ : + [जिसने (तथा) [कम .. ` =कृक, . .'. 
| : [त्याग सुच = करता हभां ई 
 त्यक्तसर्व- ` दी दे |डनन्‌ इ 
४ ~, ^ =| संपूण भोगाकी (ओ) { 
¢ हः |सामम्री जितने |~ ह 
४ केचिषसम्‌ = पापकां | 
५ एसा) | | 
निरक्षी; -[आशारदित न = नहीं ४ 
च ~" ` [पर्ष आसोततिः = प्राप्त होता ह 
3 


< द वद द न 


। 


1, र" 
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¦ यटृच्छालास्पत्टो दन्द्रतीतो षिसत्परः 
समः सिद्ावासेरो च कृतापि न निवध्यते॥ 


यदटच्छाटाभतवुष्टः; इन्द्रातीतः; विमत्सर 
“समः, सिद्धो, असिद्धो, च, कृतवा, अपि, न, नित्रध्यते ॥२२॥ 
आ)र्‌- 

[अपने आप जो | सिद्धौ =सिदि 

यद्च्छा- |कुछ आप्र |च अर 

टाम- । हो उसमं दी |असिद्धौ = अतिदिमे 

संतः | सत रहने- 
| 


= भने क नव न र 4 


ड. 
च 


‡ वाटा (ओर) [समः =| पनलमानि- 

४ ५ | वाला पर्ष . 

५. ० (कर्मो) 

‡ हन्दरातीतः =| दन्ति अतीत १ 

{ - [हा (तथ) |छ्ला. . क्तः ८ 
+ १ अपि ` =भी- { 
0 ~ मत्सरता र 
क 1 ~ ~ ८ 1 
‡ विमत्सरः . =| अथीत्‌ न = नह 6 $ 
॥ ` `. {दपाते रहित | निवध्यते न्वंधतादै ४ 
क 1 ५ 
¦ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावध्थितचेतसुः । ¦ 
» यज्ञायाचरतः कय समग्र प्रचलयत ॥ { 
‡ ¢ 
‡ गतेङ्गस्य, खक्तस्यः क्ञानावस्यितचेतस 1 
† यक्ञाव; आचरतः; कृ, समग्रम्‌; परविटीयते.॥२३॥ 


€< 19 "--~ (4--< 4 -- ¬~- - न  -- - 


[1 


= ॥ 


स न म म ने. क न >> 
7, + ॥ व, ^ त 


= 
५ 


0 
पि 


~ ल 


अध्याय ४ ` ॥. १७१ 


द स नै 


[आसक्ति क [आचरण । | 
¢ न [आसकििसि ` [आचरतः =। आ 0 
[गस नवत | [कते 
(३ _  श्ञानमें मुक्तस्य, =खक्त पुरुषके ~ 
¢ शा । खित हए समग्रम्‌ संपूर्ण * 
चतः [चित्ता | कर्म कर्म [। 
॥ यज्ञाय = य्ञके लिये | प्रविलीयते = न्ट हो जाते र| 
 ब्रह्मापेणं ब्रह्म हवित्रह्लग्रो ब्रह्मणा इतम्‌ ।. 1 
€ व्रह्मव तन गन्तव्य ब्रह्मरूमसमाधना ॥ ` { 
{. बह्म, अपेणम्‌, बह्म, हविः, बह्यामरौ, वह्मणा, हृतम्‌, १ 
{ वद्य, `एव; तेन, गन्तव्यम्‌, जह्कर्मसमाधिना ॥ २६ ॥ ॥ 
& उनः यक्ख व्यि आचरण करनेवले पुरभमते कोई तो इस मासे. ¢ 
र यज्ञ करते है किं~ ` | । 
{. अपषणम्‌ = जण अथीत्‌ | . (जो) | ( 
1 1 ॥ (सुवाक्‌ (भी) इ  1हवनःक्रिया ; .. । 
॥ बरह्म जह्य ओर) प ` |गया ,; | 
( च | ,. .हिवि अथात्‌ | (वह.भी बह ही ४ 
॥ हविः । # न= [हव्रन करन- | है इसलिये ॥ 
| . . दवाग्य द्रव्य (भी) बलकर्म. ब्रह्मरूप कर्मः. 
४. बह्म ` ..= जयहे ( ओर) | समाधिना ~ |समाधिख प्‌ ४ 
¢ बह्नौ... = बहयरूप अधिं |तेन = =उस्‌ पुरु ‡ 
| =. ` ब्िह्मरूप | ` (जो). ‡`* „४ 
| "..::. = (कताके द्वारा । गन्तव्यम्‌ = प्राप्त दोनयौम्यहे 
1 
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ॐ: 4 +€ €+€ <<< <€ <<< 5 अ - -- - ~- -- 


£ (द्हभी { 
ह त्‌ एव ध 
ध ५ व ट 4 
£ त्र्य = ह्य ह प ४ 
- ¢ न्ट, . 
{ दवमकवापर्‌ यज्ञ यायनः प्ुपासत । ह, 
| नह्वाप्मचपर्‌ यज्ञ॒ यज्ञर्नवृपरक्ृति॥ ; 
हैः देवम्‌, एव; अपरे, यक्ञम्‌, योगिनः, पर्युंपासते, ~न 
(५ कष =. [१ ९ 
£ . बह्यस्ो, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुहृति ॥ २१५ ॥ { 
र ओर- ध. 
( £ अपरे दूसरे अपरे = दूसरे 
^ योगिनः = योगीजन (क्ञानीजन)... ^ 
५ दैवम्‌ ४ | द्‌ वताआक | परब्रह्म 1 ¦ # 
+ | ¶ूजनरूप ब्रह्म्नो = परमातमारूप = {,, 
¢ यज्ञम्‌ = यक्तको [अग्निम ' | 
<. एव ~. ‡ = ही यज्ञेन = य्ञकेः दारा 
अच्छी प्रकार एव नही. न 


$ "८4 "€= 4 -<4 €< 5 -८5- ट -<4- ~< (कि "<~ 


पयुपासकते*=|उपासते दं अ 
|अथोत्‌ करते है | यक्तम्‌ = यक्षम 
(ओर उपलुहति = दवन करते है 
श्रात्रादनान्द्रयाण्यन्य सयमाद्चटखक्र्त 
रान्दीदीन्विषयानन्य इन्द्रियाधरषु डक्नति। 
श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाच्निपु, जहति, ` 
खाब्दावीन्‌+ विपयान्‌, अन्ये, इन्दियािपु, ज॑हति ॥२६॥ 


# पृरत्रद्म परमात्मामे ज्ञानद्वारा एकीमावसे धित होना ही त््यर्प 


सगव. यश्चकु दारा यज््का हवन करना ह | ० 
८ द ८4 ल ल 4 न न तः १ 


१७ ६ 
4 <<< <+ "4 <^ <<< -€<-<ॐ << -<ग << + 


5 ५५१ 
न 
|, ५ 
= 


ज 
ध 
4 
६ 


५. 


र 


1 <<< 


अध्याय -४ १५७२ 
< दल ल < ~ भ न 
ओर- 


अन्ये =अन्य योगीजन ओर दूसरे 


< च द ल ८ द द न अ भ ~ 


-- ङ + 


५; 1.9 


श 
। ्ो्ावीनि =प्ोतादिक योगीरोग 
इन्द्रियाणि = सब इन्द्ियोको | रव्दादीन्‌= राव्दादिकि ५. 
{ [संयम अर्थात्‌ | विषयान्‌ = विषर्योको ध 
! -संयमासिषु =| स्वाधीनतारूप |इन्दरिया- | दन्दरियरूप ˆ इ 
| |अभिमे [भ्िषु अचिर ४ 
¢ | {हवन करते है ।हवन करत ह्‌ % ॥ 
¢ | अथौत्‌ । (अथौत्‌ रागदेप--ग4 
{ ~ . [इन्धरयोको (रदित इन्द्रिया | 
{ जहति ,  ={विषयोसे रोक- | जहति =[हारा विपयाकि , , 
¢ 4 कुर अपरम (ग्रहण करते हुए 
६. „` वशम कर ।मी मस्मरूप . + 
दत 6 करते है ८ 
८ सु्वाणीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे , 
। आलमसंथमयोगाग्री जहति ज्ञानदीपिते 
{¢ सणि, इन्द्रियकमीणि, प्राणकमीणि, च, अपरे, द 
५ आत्मसंयमयोगीष्नो; जहति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
क जीर- ५ 
$ अपरे .. ~= दुसरे योगीजन | प्राण- प्राणोके.~. 4 ५ 
८ सवाणि `= संपूणै कमोणि ` | व्यापारको ८ | 
ई इन्दिय- .. _ इन्दरियोंकी „त 
कमोणि (चेष्टाओंको |ज्ञान- _ {ज्ञाने { 
च तथा दीप्ति | पकात्‌ दे 


मर 
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र रै 
¢ जससंयम. {परमात्म | | ‡ 
{~° =, सितिरूप |जुहति = हवन करते है ` 
£ -योगाग्नौ |योगाग्नम ५ 
द | योगा १ 
भ ४१९ ४ ४०५४ ॥ 
 द्रन्ययज्ञालपोयज्ञा॒ योगयक्ञास्थापरे । 
; खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिरव्रताः॥ { 
€ द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयक्ञाः, तथा, अपरे, 
१ खाध्यायक्ञानयन्ञाः, च, यतयः, संशितव्रताः ॥२८॥ । { 
£ । ओर- 1 
4. अपरे = दूसरे (कई परप ) सित. [अहिसादि 
‡ य. (ईशर अपण बुदिसे ष = तीक्ष्ण वतो ८ 
{ 7 =ोकतेवामे दव्य |“ (युक्त... .. { 
५ ५ (टगानेवारे यतयः = यलीट पुरुष { | 
‡ तथा ` = वैसे दी (कई पुरूष) | .  िगवानकरे ` (५ 
तपो. - [खघरमपालनरूप 1 |नामका जप , ‡ ` 
(ना तप्रयज्ञका करने- ` | । तथा. सगवत- # 
४ ` खाट स्वाभ्याय- _| परक्तिविषयक ` 
४ ( ओर कदं ) चानयक्ताः : [राक 
ई योग- {अष्टाङ्ग योगरूप |अध्ययनरूप ८ 
४ यक्ताः (यज्ञको करनेवले दं |चानयज्ञके 
च. = ओर ( दूसरे) [करनेवले है | 
& = सचिदानन्द्रवन परमामाके त्तित्राय अन्य किपतीका भी न चिन्तन { 
] करना टी उन सवका दवन करना है { 


44 दन प 


अध्याय ४ । १७९५ 
प्रपान चङ प्राण प्राणऽपान तथापरं ) 
प्राणापानगतास्ट्ध्वाप्राणायामर्परयमाः 
अपाने, जहति, प्राणम्‌ , प्राणे, अपानस्‌ ; तथा, अपर 
प्राणापानगती रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 

` ओर दूसरे योगीजन- 
अपाने = अपानवायुमे ` [अपरे ` = अन्य योगीजन 


म 1 


न 


नि 9 १.4 4 + 
षः ;.& 9 ५. ५ ध ; दद "7 4 + एः 
४ 4 <स ~ल + [1 ह व = 

= 1 4. 


ण्‌ (~ व त । स 
भाणम्‌. = मराणवायुको ॥ भाण भौर 
जहति = हवन करते हँ ‰ |भाणपान- _।अपानकी) 
| तेते # गती =|जपानकी 
9 (गतिको 

(अन्य योगीजन) र 
भ्राणे-.. ` = प्राणवायुमे त 


पानम्‌ = अपानवायुको . | प्राणायाम _ | पाणायामके ~ 
( हति) = हवनं करते ह परायणाः परायण . 

< (तधा, । ( होते है) 
अपर नियताहारः प्राणान्प्राणेषु जहति, 
सव्ऽ्यत्‌, यज्ञाव्दा यनज्ञक्षार्पतकल्मषा 


मीस -<-€ई < भा न ~ न त व म 


4 


"<< €< "स -&-& 


अपरे, .; नियताहाराः, प्राणान्‌, प्रणिघु, ; संहति, ~. ` 
सव, अआप्ः-पएत्‌- -यज्ञावद्‌ः, यज्ञक्षपितकट्मषाः -॥ २.०॥ 
५ ` ओर .. 
४ ६ 
+ अ [नियमित 
नक त द्‌: व ~ (~ ॥ [8 
¢ अपरे ; = दूसर नियताहाराः आहाशूूकरन- 
अ |वाटे योगीजन ५ 
। { गीता अध्याय ६ इलेक १७ मे देखना चाहिये । ` `` { 
1 


नदद ल द 


१७६ श्रीमद्धगवद्रीता 


<< -4- <+ €4--€< <<< €< -८< << €< न> 9 9 > न भः 


् शि 
माणान्‌ =प्रर्णकरो [एते = यह £ 
{ प्रण्पु प्राणेमिंदी | स्वे सव ६ 
£ जहति = हवन करते हं छत क 
1 (इस प्रकार ) ¢ 
| ८ =+ , 
४ [यज्ञोद्ारा नारा ( पुरुष % 
द य्तक्षपित- | (न स =+ = [० र 
‡ त्याः = हो गवा हे पाप न | योक जानने- ‡ 
£ ` " |जिनका८ेसे) वाटे हैँ £ 
? 
: यज्ञाशष्ामतसजा यान्त व्रह्म सनातनम्‌। ¢ । 
: नार्यलक्ाऽस्त्ययज्ञस्य ङुताऽन्यःकुस्सत्तम ॥ 
‡ यक्ञरि्टमरतयुजः, यान्ति, वद्य, सनातनम्‌ , 
£ न,अयम्‌;खोकः+अस्ति+जयन्लस्य;कुतः+अन्यः,कुरुसत्तस ।२१। † 


{१ 
रभे 


¡र 


री क 
८-9४-9 


~< <-> 


‡ ___ _ (दे $रश्रेए ( ओर ) 

८ छरसत्तम = ] अथं | 

4: ~ अलुन अयज्ञस्य = यज्ञरहित पुरुषको {| 
1 [यक्लेके अयम्‌ यह 
यत्न (परिणाम प॒ |खोकः =मलुष्यरोक ` 

५ िष्ामृत- = ज्ञानासरतको (मी छखदायक ) 

८ भुजः |भोगनेवदटे |न = नहीं 

 |योगीजन |अस्ति = 

& सनातनम्‌ = सनातन ` (पर) 

( जह्य ` = (पद्य _ |अन्यः =प्रलोक 

4. परमात्माको |कुतः =कसे 

{ वान्तः =प्ातत होतेह (पुखदायक होगा) 





2. <~ 44 4-4-44 <€ << << -<र ~र 


न 49 4 4-८-८4 < 4 ~ > 


अध्याय. 8 ` १७७ 


"<< < द < - द दन > ज 


एवं बहुविधां यज्ञा वंतता ब्रह्मणा हश । 
कमजान्क्रटं तान्सवानव ज्ञात्वा वम्ष्यस्े 
एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः; सखे 

कर्मजान्‌ ,विद्धि,तान्‌ ,सवौन्‌ ,एवम्‌ ,ज्ञालांःविमो्ष्यसे॥ २ २॥ 


ऋ 


4 








क 1 ॐ 9, ~> न र नः 


ह 9 9 9 ~ त ~ न 


१ 


<<< <<< ए 





"< = <<< << 


एवम्‌ =रेसे [शरीर मन ओर 
(द „३ 
॥ (= , 1 छ ( 1 न्द्र 
बहुविधाः = बहुत प्रकारके |कर्मजान्‌ = ^ ९ 

त स | | क्रियाद्वारा दही 
यज्ञाः > यज्ञ ` ` (उत्पन्न होनेबाठे -{ 
1 {~ ५ ¢ 
ब्रह्यणः = वेद्कीं विदि क + `. 
१ ` | एवम्‌ = इस प्रकारः । 
० ( विस्तार किये |ज्ञाला = जानकर. ^... ४ 
त गये ह (निष्काम . 
५ कमयोगद्वरा) `; + 
॥ ध संसारव ५.५ 
। मोष 0 
सवान्‌ ` = सवकं विमाकषयसे | मुत हौ जायगा ई 
1 
` \ श्रेयान्द्ररयमयायन्ञाजज्ञानयज्ञः ` परंतप ।. । 
$ सव कमा पाय ज्ञान पार्समात्यत ॥ | 
श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, . परंतपं ५ 
। । सवेम्‌, कसं, अखिलम्‌ , पाथ, ज्ञान, परिसमाप्यतं ॥>२॥ 


४ 
अ: -द-द--लल-- - - 0  -ध -न 9 


१२-- . 


१७८ ` श्रीमद्गवद्रीता 


4 <न ८-८-99 9 
॥/५ 


अ~ 


1 ओर- ॥ 
† परंतप = दे अन पार्थं =दहे पार्थ ॥ 
[सांसारिक |सवैम्‌ = संपूण ८ 
¢ द्रव्यमयात्‌ = वस्तुओंसे अखिलम्‌ = यावन्मात्र ‡ 
£ (सिद्ध होनेवाले |कमं = कमं ॥ 
. { यज्ञात्‌ -यक्लसे ने =क्तानमं ` ८ 
{ ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ (रोष होते हँ £ 
। १. ८ स्‌ भकार, [परिसमाप्यते अथात्‌ कान { 
 {श्यान्‌ = |उनकी 
५ (क्योकि ) (पराकाष्ठा है | 
॥। षद द प्राणपातन परव्रश्नन सवया ; 
{ उपदक्ष्यान्त त ज्ञान ज्ञाननस्ततदारनः। 
{ तत्‌, - विदि, प्रणिपातेन, पर्प्रश्चेन; सेवया 
 उपदेकषयन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्द्रिनः.॥३४॥ 


} थ 


तटिये तच्चको जाननेवाले ज्ञानी पुर्प्ि--: -:` 
| [भटी प्रकार |ते - वे 
प्रणिपातेन = दण्डवत्‌ 


< <-> -<-ल- -> ~> > 


मर्मको- ` 


गभी मी ~< 


5 -& 


६ 8 -६4 


् „.. \ | तन्तवदारान 1 ग 

{णाम (तथा) |` १. (जनने - 

सवया , = सवा (आर्‌) | ज्ञानिनः -= ज्ानीजन ५ 

` (विप्कपट (1 9 

(५ "(तञ्च उस) 

‡ पद्िश्रेन = मावस करिये ५ ८ 
4, = [र = 

५ तद्‌. = उस ज्ानक्रा = उपदा 1 

4 उपदेक्ष्यन्ति = ( , - { 
प विद्धि.  =जान  . (करगे 

क 5-4-44 (<+ 4-44-८4 ~: न ~ ~न ~ न~ 


` अध्याय ४. ` -१७९ 


(अ 9-9-02 223 


यज्ज्ञालान पएनमहमव यदस्यद्च पण्ड्ब्‌ । 
यन बूतान्यश्षणद्रक्ष्यस्यात्मन्यया माय 
यत्‌ , ज्ञात्वा, न, पुनः, मोहम्‌ , एवम्‌ , यास्यति, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अशेषेण, द्रक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, सयि।॥३१) 





कि- 
-यत्‌ = जिसको [अपने अन्त्मत, 
ज्ञात्वा . = जानकर (तू) | आत्मनि .={ समष्टि बुदिके 
पुनः `~ = फिर (आधार ऊ 


द 2 त र 


2 । 0: 


थ 


एवम्‌ „ ; = इस प्रकार अरोषेण = संपूर्ण ५ ;: 
गु 2 1 भूतानि = भूर्ताक 
न्‌: = नहीं ध 

ससि प्रात | द्क््यसि = देखेगः (ओर) 


0 
४५ 






ध < < < 8 9 न 






क, 
+"& 
भ 


यास्यसि = प्राप्त होगा ठ 
प जीर) . अथो . = उसके उपरान्त : ‰ 
व र ---." । „1 
५ पाण्डवं = ५ ज्जन मरन अथात्‌... $ 
यच स.ज्ञानके | . [सच्चिदानन्द ५ 
+: 4 ॐ 
(दार ; |खरुप्रम.एका- 
-सवैव्याधी मयि ष 

 - 2. सवन्यापी (भावा 
९ 7 अनन्त चेतन- [सच्चिदीनन्दमय प 
खूप हुभा ) ` द्दीदेखेगं { 








‰ गीता अध्याय ६ शोक २९ में देना चाहिये | 


| <. गीता अध्याय्‌. & छोक ३.० मेँ ःदेखना चाहिये । 
"€< "द द <<" <<< < €< ~त" >. द "<< "द ~न 


= 


द 2 < << 
८.८. 


१८० | श्रीमद्धगवद्रीता 


<< << -द<~-€ <-> = न 9 1 
।.अपि चदसिपपिम्यः सस्यःपपङ्मः। | 
सवे ज्ञनवनव व्रजनं सतार्यारसस ॥ ॥ 
अपि, चेत्‌, असि, पपेभ्यः, सवेभ्यः, पापकरत्तमः ¢? 
सवम्‌ , -ानष्टवेन; एव, वजिनस्‌ , संतरिष्यसि ॥२३६॥. ¢ 
र ओर- # ॥ 
चरेत्‌. =यदि८(त्‌) ् ज्ानरूप ९ 
~. कानष्टवेन = ] नै ॥ 
सर्वेभ्यः = स्र ग = (नोकषाय -. ¢ 
-पपेभ्यः = पापियोंसे एव॒ = निःसन्देहः 4 
अपि भी सर्वम्‌ = संपूर्ण 1 
कः | अधिक्‌ पपि | ब्रूजिनम्‌ = पापको १ 
पापक्न्न र ¢ ६ 
ई { करनेवारा तरि | अच्छी प्रकार ~| 
से नन्द (ताभी) |  , (तर जायगा 


< 
यथेधांसि सपिद्ोऽधिमस्मसाचछुस्तेऽखन। 
ज्ञानाथिः.स्वकर्माणि सस्मसाछुस्ते तथा 


था, एधांसि; समिद्धः, अयिः+. भस्मसात, -कुरुते, अजुन, 


१ ॥ ५२ ~ 4 ग~ ५: ८ । ह; 
< <€ ~€ -<& -८<- <€ म नम" ग्रः ~ 


५ काना, , सेवकमाणिः मस्सात्‌ , ईरः. तश्रा ॥३७॥ 
1 ष ५ क्पाक्रि प 4 
अर्जन. -=हे अर्जन एधांसि =इन्धनको 
यथा.  =जेतते मरमसात्‌ = सस्ममय 
समिद्धः = प्रञ्चलित कुरुते =करदेताहै 


१ 94 = ध 
५-८4-४ ८८" -दई ८५--द4 -८4"८# ६३-९४-८६. 


अधिः =अचिः,. - -।तथा ^ नवेसे-ही 


4, 
[षि 


4 


<<. <-> -<-< <= 


<< 


५ 


#॥ 


¢ 


¢ 


५५ ॐ ८ ॥॥ 
^ <° "4-८4-5 < -<- +< न~ न ~ न न 


ष 


"< <=-<< <<< <<< ~> 
(८. ४१ { ४ 
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वीं <<< << << 1 0 क का त 
^. 
¢ ज्ञानािः = ज्ञानरूप अभि | भस्मसात्‌ = सस्ममय 
{ सर्वकमीणि= संपूण कर्मोको | रुते = करदेताहै 
1 ४: 
न {इ ज्ञाननं सदश प्वनेमह (वदत 4 
तत्सखयं योगसंपिदटः कालेनात्मनि बन्दिः 
न, दि, ज्ञानेन, सद्शम्‌, पवित्रम्‌ , इह, वियते, < “4 
६ ६ 
तत्‌, स्वयम्‌ ,योगसंसिदः,काटेन+आलत्मनि,विन्दति ॥ रे यी 
स्सल्थि- | ॥ 
र 4: र 
इह ...=इस संसारम |काटेन = कितनेक कासे 
नेन ` =ज्ञानके . | खयम्‌ = अपने आप... 
सदृराम्‌. = समान । [समलबिरूप . { 
पतत्र, = पवित्र करनेवाला | योग-  |योमृके द्वारा 
हि . . =निःसन्देह (१ । अच्छी.ग्रकार ` 
संसिडः | 
( कुक्षैभी ) | शुदाल्तःकरण 
न -- =नहीं *# ५: , [दुभ पुरुष 
विद्यते . =है ~ ` ` आत्मनि आत्मामं ` 





तत~ उस (स्क ` । विन्दति . = अक्षिभः 


“= "श्रदुर्बाह्टमते ज्ञानं 
तपरः संयतेन्द्रियः। ` “ " 
्ानं लब्ध्वा परां शान्तिः >: ` 
मद्धििणाधिगच्छति ॥२९॥ 


4-८-24. -4 <<< "<स << न --नः र 





छ ‰" क, ` र 4 ४ $ ष 
(~ <<< <<< -<-2 <<< << न म ने 


ू ग € ग 
ति 0 0 व व 99 4. << <~ 





7 
[= १६ ~= 


` ५ र 


१८२ . श्रीमद्भगवद्रीता ` 


~< ~€ 4 << र-नी न लः 


<<< <<< << << < -<< ~ 


4 & 9 ¢ 
{ प्रडावान्‌, रभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, £ 
£ ज्ञानम्‌+ख्ब्ध्वा+पराम्‌;शान्तिम्‌+अचिरेण,धिगच्छति ॥३६॥ . 
‡ ओर हे अचुंन- १ 
(2 ५ 
संयतेन्द्रियः जितेन्द्रिय [अचिरेण = तःक्षण ॥ 
¶ तसषरः = तत्पर हुआ ( भगवत्‌- 
£ श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुरष प्रा्िरूप ) / 
¢ कीनम्‌ = ज्ञानको पराम्‌ = परम ९ 
न ^ न (र (५ ( नि (1 र 
‡ लमते प्राप्त होताहे शान्तिम्‌ शान्तिको ¢ 
र च [र न 
{ ज्ञानम्‌ = ज्ञानको धिगच्छति {मर्त हो ५ 
क ~ अधिगच्छति = हे 1 
{ ख्च्ध्वा प्रात होकर तादै { 
(^ ¢ 
¦ अजञाश्रहधानश्च संशयारमा विनश्यति। ! 
¦ नायं लोकोऽस्ति न परो न घुखं संशयात्मनः 
. £ अन्नः, चं, -अश्रदधानः, च; संशयात्मा, विनदति; 
¢. न,जयम्‌ःछोकः,अस्ति,न,परः+नः सुखम्‌, संशयात्मनः) ४ ०॥ 
नि †र हे अर्थुन- । 
0 भिगवत्‌- । ., रुपरमा्॑से 
` $ अक्तः (विपयको न |विन्यति = हो 
असः {1 = इ. 
४  › .(जाननेवाा „(जाता हे 
च .. =तधा 1 | 
& | (उनमं मी) | 
४ अश्रदधानः= श्रद्धाराहूत (4 ४ 
६ 0 9 ध ४1 
£ च ^ ˆ~ = आर [संराययुक्तः ई 
¦ तंयायाः श [ संशययुक्त |संरयात्सनः=, पुरूषकं ति 
- (पुरूष ... व्यलियिती { 
५ 4-८-८4 €> -८<- "~ 4-८4-4८: 9 


अध्याय ४ १८३ 


नलद 4 € << <+ लद भ~ = न न 






न _ ` परः. = परलोक 

सखम्‌ = सुख है (ओर) अस्ति = है अथौत्‌ यह्‌ 

न्‌ . = = रोके ओर ८ 
-अयम्‌ = यह त परलोक दोनों ही 4: 
लोकः = खोक है उसके लि ~ 

न =न शर्ट हो जते है. ` 
योगसंन्यस्तकमाण ज्ञानसेन्नसशयष । 


आत्मवन्तं नकमाणे(नवबघ्नान्तधनजय्‌। 
योगसंन्यस्तकमीणम्‌,  क्ञानसंचिन्नसंरायम्‌, --. 
आतमवन्तम्‌ , न, कमणि, नित्रघन्ति, धनंजय ॥४ १॥ 





=, ५५ क ५ 54४ 
„^. 9 , .: # ग . 0 8. ८ 
क ~ 5 क व १ ~न भ + 


< 4 दस म न न 


ओर-. ॐ ॥ 

धनंजय. धनंजय |ज्ञान- चाप & { 

॑ तचत्त ` (१ हीं गये मड 

|: िमलृदिर्प | संशयम्‌ (-षि शय, 

| द योगद्वारा जिसके एसे, 

# ।मगवत्‌-अपेण प्रसत ` \ 

८ कमण व्य है |आस्वन्तस्‌= [परायण - -* बु 

५ पूर्णः कमं ५; पुरषको " “. <4 
| { । । जिंसने कमौणि. कस. .. { 

व ॑ न ` नहीं | 
{ ~ ( ओर ) | निबध्न्ति = वांघते दैः य 
४ तस्मादज्ञानसंम्रत्‌ हप्स्थज्ञानासनात्मनः, 1 


< 


ॐ 


{ छिन्नं संशयं योगमातिषठोततिष्ठ भारत ॥ 


€< -<<- <<< << म्ल दल ~ अ न 


१८४ श्रीमह्कगवद्रीता ˆ `` 
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< 
१ 


, { तस्मात्‌, अक्ञानसंमूतम्‌, हतम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः, ¢ 
( । र . नि [कभ (~~ ५ ४ (1 
६ चिन्त्वा, एनम्‌.संशायम्‌भयोगस्‌जातिष्ठः उत्तिष्ठःमारत ॥४२॥ £ 
ध ~ { 
4 र | ध { 
‰ तस्मात्‌ = इससं हतम्‌ =हदथमे खित 
1 | हे भरतवंशी | एनम्‌ =इस 1 
न अस १ / ~ त्मनः = अपने ¢ 
{ अयुन (तृ) आत्मनः =जपने _ { 
~ समत्ववुद्धिरूप |सरायम्‌ = संशयका 4 
¦ ६.५ योगमें ~ ज्ञानरूप ¢ 
॥ ज्ञानासिना | { 
¢ आतिष्ठं = खित हो तख्वारहारा $ 

0 +) च्वि =ठेदनकरके 

€ ५ = युः न न #९ 
{ अकान- ॥ ( युके लिये , { 
£ संभूतम्‌ *„ (उसन्न हुए उत्तिष्ठ नखडाहीं { 
५ (1 न । ५1 
1 . 
1) 


` ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्छु `` 


<<< 


भ 
[< 


2 
॥: 








[प्‌ यायां 9 व्‌ # ष्ण जन = 
&: “ . व्रह्मवियायां योगशास्त्र श्रीद्रष्णाज्न- { 
६ । 9 €. १. [द ४ 
४. संवादे ज्ञानकमसंन्यास्योमो नाम | 
भ (7 र ६ 
¦ ` चतुथाऽ्यायः ॥ ४ ॥ | 
भ थ = ५ 
स कि ८ ` ¢ 
{ इति श्रीमद्रगव्रीतारूपी उपनिपद्‌ एवं ब्र्विचा तथा ` 
ई योगदाल्षविपयक श्रीकृष्ण अओौर अर्जुनक | 
संवादम (श्ञान-कर्म-संन्यासयोगः 1 
५ भ = 
् नामक चाया अध्याय | ८ 
श ध 
6० ह ॥ ( 
$` हरिः ॐ तत्सत्‌. हरिः ॐ तत्सत हरिः ॐ तत्सत्‌. ५ 


"€< 


भभु ५ 
= द 4-4-८4 ८44 -<-न~ ~-~ 


मः 


कभी भ 
५ 


5 
 श्रीपरमासने नमरः | ` 
अथ पञ्चमा-घ्वाचः ५ 


अजुन उवाच 


संन्यासं कमणां कष्ण पुनयागं च श्षँश्ि 
यच्छ्रेय एतयीरकं तन्मे बहि दुनिशितय्‌॥ 


संन्यासम्‌, कमेणाम्‌ , कष्ण, पुनः, योगम्‌ , च, रां ससि, 
यत्‌ , श्रेयः, एतयोः, एकम्‌ , तत , मे, बहि, खनिधितम्‌॥ १॥ 
उप्तके उपरान्त अर्जुने पृा- . 


कुष्ण : = हे कष्ण 





= च-प ४ ५ नि ग न 


एतयोः = इन दौनी 
(आप) एकम्‌ एक 
कमणास्‌ = कमक यत्‌ = जो . | ध 
संन्योक्षम्र = संन्यासकी गः ५१७ य 
` | सुनिधितस्‌, | 1 
च ओर. |. किया हु 
पुनः . =क्र भ्रयः = कंल्याणकारक 
~ ` . `. (निष्काम . (होवे) 
योगम्‌ `= । थ 
| कमयोगकी |तत्‌॒ ` =उसको. ` । 
सांससि . = प्रशंसा करतेहो [मे. = मरे लिये 
` , (इसय्यि ) बहि किये . 


श्रीभगवाुवाच 


सन्यासः केमयोगश्च नेःश्रेयसकराइमा । 
तयास्वकमसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यत 


0) 


` स --- - - --द 2 द--द न 


१८६. ' श्रीमद्भगवद्रीता 
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न न ~~ ~ ~न ~रः 


द त-क तेपे ते 9 भः न ५. भे थ 


€ ५७6९-६ << < 


<€ 


संन्यासः, कमयोगः, च, निःश्रेयस्तकरौ, उभौ 
तयोः, ठ, कमेसंन्यासात्‌, कमयोगः, विशिष्यते ॥ २॥ 
`: इस प्रकार अजुन पृष्ठनेपर श्रीकृष्ण महाराज बो, हे अर्जुन- 
कुर्मोका = परर 
संन्यासः ॥ ४ ख क 
सन्या्त+ | तयोः = उन दोनोमे मी 
~ , _ |कम- कमेकिं | 
कर्मयोगः = संन्यासात्‌! संन्याससे 
कर्मयोग ५ ` १ 
सौ हवन, [निकामनम्‌ 
-^ प्म कमयोगः ~ योग १ 1 
निःश्रेयसकरौ = कलस्याणके खगम हानसे) 1 
करनेवाले विशिष्यते =श्रष्ठ हे . 
=, | + अ [क ष्टि ` _ (~, 
ई लेयःस नत्यसन्यासा यान दर नकाङ्घत । 
[क 4 
[नहृन्ह्ा ह महवह! यख वन्धस्प््ुच्यत। { 
कतेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, दिन, काति, 
निर्टन्ः, दि, महावाहो, एखम्‌ , बन्धात्‌ ‡ प्र॒च्यते ॥३॥ 1 
इसल्यि- ˆ ^* | 
महावाहो = ट अर्जन ठि  =टेष करता दै ( 
{यः , =जो पर्प | ( ओर ) 
न -;... =न (किमरीमे) ।न = न (किसीकी) & 
ई `.# अर्यात्‌ मन, इदर्यो अर ददीदद्रारा होनेवलठे संपूणं कमेभिं ¢ 
य कर्तापलकं व्यानं । 4 
४; ` अर्यात्‌ समत्वधुदधिसे भगवत्य कर्मोका करना । 


६ "€ 


0-04-८ < ८-८4-4 > + ~~ ~ ~ - ~-~ 


त 


"<+ "€ . एं (न न थ न न न न 


ट 
काह्नति = माकाह्ना करताद ` -  [रण्द्वेषादि ` .. ६: 
सः वह , | निः = रहितं 
। ( निष्काम ` . टमा पुरूष: . ४५ 
योगी ४ श 
कसय ) सखम्‌ = सुखपूवेक 
निव्य- _ | सदा संन्यासी | 4 
संन्यासी ही बन्धात्‌ = संसारसरूप -:< ॥ 
न न हे । ४ ब्‌ धनसे { 
ज्यः = सम्चने योग्यै ॑ 4 
हि = क्योकि मुच्यते = सक्त हो जाता दै ¢ 
4 
साख्ययागोप्रथगबाटरःप्रवट्‌न्तनपण्डताः 1 
एकमप्यास्यतः सम्ययमयावन्दत फट्‌ ¦ 
९ 
सांख्ययोगौ: प्रथक्‌ , बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः; $ 
एकम्‌ ,अपि;आधितः, सम्यक्‌ › उभयोः, चिन्दतेःकछस्‌।४॥ | 
ओर हे अज॑न- द 
$ 
। (उपर कं हए) |न = | 
संन्थास ओर , पण्डिताः -पण्डितजन ~ { 
~ पै 
सांख्ययोगो १ निष्काम (वयोकत दोनमित) | 
१ .. -{कर्मयोगको | ४ 
न । ष च ष # 
बालाः ; = मूखेरोग ध (1 ६ 
पृथक्‌ `` = अङ्ग अरग न 
। ( सलवा ) | सम्यक्‌ = अच्छी मकार | 
परवदन्ति = कहते है |आयितः = सित हभा(पुरुष) ` 
<< ८ << << द < दल "<< ~ च अनः न ~ 


भः €<" €< €+ << ध -€८<-< <<< <<< €< ~<= 


अध्याय्‌ ~. १८७ 


<< -८ल- -- --द- द----द-दनम ज न भ न 


। व ि 
2.८ ८. श्रीमद्धमवद्नता 

2 <+ 4८ 4 ८ +~ ~< -८4 द न ~न ~ न नन 9 
० अ 

उमयोंः = दनक 


प 


_ (फलरूप विन्दते प्राप्त होता 
1 | परमात्माको 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तयोगेरपि गम्यते 


[० 


एकं साख्य च याम चयः पर्यात स परश्यत 
यत्‌ , सांख्यः, प्राप्यते, खानम्‌ , तत्‌, योगेः, अपि, गम्यते, 
एकम्‌ ,सांख्यम्‌ ,चःयोगम्‌ , चयः, पद्यति, सः+परयति ॥५॥ 





<< +< = ~ 0 9 


(४, त्था- 
सांख्यैः = ज्ानयोगि्योयारा | यः = जो (पुरुष) 
यत्‌ =जो सांख्यम्‌ = ज्ञानयोय॒ - 
खानम्‌; = परमधाम च = ओर 
व | वाति कवा - वत ~= | निष्काम 
“^ _ (जाता दहै ~ + ( कर्मयोगको 
धनैः = निष्काम | (फरूपसे) 
कमेयोगियाह्वारा| एकम्‌ ` = एक 
अपि न्मी पदयति .. =देखता है 
तत्‌ वही. सः ` =वह { 
॥ि | पराप्त किया = दही ४ 
गम्यते = ¢ 
जाता है (वार्थ)... { 
(इसलिये पयति = देखता है | 


१.१ 
^< 
५ 


संन्यासस्त शहाबाही इःखमाप्तुमयोगतः 
यामयुक्ता युनत्रह् नचिरेणाधिगच्छति ॥ | 


.ट [< 


ध ५ त 
4 ~र ८4-८4-94 4-44-5 44-44-44 4-44-9 €+ ~~ च क + ~ व त ज 
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अध्याय १ . ~:१८६ 


नरद ल < <-> न 4 भः > 
संन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः, ` ४. 
योगयुक्तः, मनिः, बह्म; नचिरेण, अधिगच्छति । हौ 


म 





च 
1 भ~ ह -च-- द अ 


4 

१ 

{ 

¢ 

१ 

{त = परन्तु | दुःखम्‌ = काटन है (ओर) 
| महाबाहो = हे अजन - | भगवत््‌- 
| निष्काम कर्म- | मनिः = खरूपको मनन 
{ ` ` .{ योगके बिना (करनेवाला ` | 
॥ [संन्यास अथोत्‌ निष्काम ~~ 
¦ |मन इन्द्रियां संयोगी 
1 | ओर रारीरद्वारा र | परह्य 

¢ ~. |होनेवाटे संपूण परमात्मक 


<-> ष मे अ 


५ |कमेमिं कंती- |नचिरेण = शीघ्र हीर < 
्  (पनका त्याग .|अधि- प्राप्नही जाता 

¢ आप्तुम्‌ =प्र्षहोना | गच्छति (है. ~ 

व (० 
ध्यागयुक्ता व॑ददत्मा ताजतात्मा तान 
{सवभरतात्मश्रूतात्मा कुवेन्नपि न.{टप्यत ॥ ( 
५ यामयुक्तः, व्श्चुदात्सा, वाजतात्सा जितन्ियः ४ 
१ सर्वभूतात्मूतात्मा,. छुर्बन्‌, अपि, न, „ ठिप्वते ॥७॥ 
१ ४ तया- | ४ 
वरामें किया 7 
ध | (ओर). | 
¢ = ¢ 
| विजितात्मा | मा स त | विशु अन्तः- | 


, ऋ. 


ध क > र 


१९० ` श्रीमद्भगवद्रीता 
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1 { 
। एवं ्‌ 3 
£ .. ५ योगयुक्तः = निष्काम ^ 
1 संपूरणं प्राणियोकि क, 
[/५ तर ् 
{ सर्व | नात ङन्‌ = कमं करता हभ { 
भूतात्म- अपि =्मी १ 
। परमात्माम ¢ 
भूतात्ा एकीमाव हा न 1 टिपायमान { 
। &“ | छिप्यते = ( नदीं होता ॥ 
कह, (9 क 4 
न्व कवित्करामात { 
ने 5 --,> १ 

दत्त सन्यत तच्वावत्‌ । 


~+ पदयञ्श्ण्वन्स्परशञ्चिघ- ` 
 नश्न्गच्छन्सप्रञज्शचसत्‌-॥८॥ 
वरलपयद्धजन्धलंन्डान्मवान[सपन्नाप 
२।न्द्रयाणास्द्रवायटर्वतन्त रात धास्यन्‌।<। 
न, एव;-किचित्‌, करोमि, दति, युक्तः, मन्येत, तत्त्ववित्‌, 
पदयन्‌; "ष्र्‌, स्प्रराच्‌, जिघ्रन्‌, अद्रनन्‌, गच्छन्‌, खपन्‌, 
सन्‌, प्रलपन्‌; विजन्‌; गृह्नन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपिः 
न्द्रियाणि, - इन्दियाथपु; वतन्ते, इति, धारयन्‌ ॥८-६॥ 


"(4-4-८4 <~ -<# ~ल 6 -64-९ (मीं "<€ << न न नः (4.4 "ध न 
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अर हे अंन- 
य ५ ‡ 
~: (तच्वका श्बण्वन्‌ = सुनता हा 1 
तत्ववित्‌ = = (~: 1 
न जाननेवाटा व 1 
। [| = न न 4 न= रपरा च्छ्य अजा क 
{ युक्तः ‡ =साख्वयोगी तो |~“ ~ र कत्ता हन य 
‡ प्द्रयन्‌ =देखता हुभा | जिघ्रन्‌ = सूघता हुमा ] 
र <<< <-> ~~ ~~" ~ ~ ~ 


अध्याय प्‌ -. १९१ 
"स 0 उ च 
(४ 
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{ मोजन करता |अपि =भी -- ‰ 

५ 0 न्दिथाणि = सब इन्दियां -“.‡ 
हुआ इन्द्रियाणि = सव इन्दि 

गमन करता. |~. + (अपने अपने | 

५५. | हभ - | अथेमिं £. 
खपन्‌ =सोता हआ [वर्तन्ते = वतं रही; 
श्वसन्‌ ` = श्वास छेता हआ | इति - = इस प्रकार ~: 3. 
 प्ररखुपन्‌ = बोखता हमा | धारयन्‌ = समञ्चता हुभां ॥ 
विसृजन्‌ = त्यागताहञा |एव = निःसन्देह्‌ ¢ 
१ | ग्रहण करता |इति =एेसे ~... 
हुआ (तथा ) | मन्येत = माने कि (भ) { | 

„_ (अआंखोको |किचित्‌ =कुखभी १ 

५ | खोटता (ओर) = नहीं 
निमिषन्‌ =मीचता हु करोमि करतां | 
न्रह्ण्याधाय कमाणि सङ्क त्यक्त्वाश्यादयः, 
टिप्य॒ते न स पेन पद्मपत्रमिवाम्मसा + ‹ 
ब्रह्मणि, आधाय, कमणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा). कराति, यः; ( 
खिप्यते, न, सः; पापेन, पद्यपृत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥१०] ॥ 

` परन्तु हे अर्जुनं | देहामिमानियोदयारा यह साधन होना कठिन है ई 

{ ओर निष्काम कर्ममोग सुगम है; कयोकि- | 
॥ ४ 
ईयः = जी पुरूष आधाय = अर्पण करके(भोर) ४ 
¶ कमोणि = सव कर्मक ~ 
ब्रह्मणि = परमात्सामं ~ । सद्धम्‌ = आसाक्तका । 
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श्रीमद गवद्रीता 


. त्यक्तवा ` =त्यागकर दरव 
करोति क्स करताहैे | ~ 
त पापेन 
सः = वह्‌ पुरुष 
अम्भसा = जटमे न 


पदापत्रम्‌ = कमक पत्तेकी | छिप्यते 


= सद्या 
= पापसे 


[छिपायमान 
|नहीं होता 


कायेन सनता बुद्धया क्वलरोन्द्रयरप ।. 
याागनःकृप कुषन्त सङ्ख त्यग्लवात्सद्धस्य्‌ 


कायेन, मनसा, बुद्ध्या, केवटे, इन्द्रियैः, अपि 

योगिनः, करम, कुर्वन्ति, सङ्गम्‌, व्यक्ता, आत्मशुद्धये ॥१२॥ 
इसल्यि- | 

योगिनः. = निष्काम कर्मयोगी | अपि  =भी 

 .  " (ममल्बुदधिरहित) |सङ्गम्‌ आसक्तिको 
केवलः = केवल स्यक्त्वा  . “= व्यागकर 
इन्द्रियः = इन्द्रिय आत्म-. [अन्तःकरणकी 
मनसा . = मन शुद्धये  |शुदिके लिये 
बुद्ध्या =वबुद्धि.(ओौर) (कम =कमं 

ॐ कवेन =ररीरहाय  |[छुर्बन्ति ` =करते हँ 


यततः कमफल त्यक्वा शालन्तमानरात न्क 
अगुक्तः कामक्रम पट सक्ता नकध्वर्तं ॥ 


‡ युक्तः+. कमेरफटम, व्यक्तया, शान्तिम्‌, आप्राति, नणिकीम्‌ 


<. अय त 


9 थ भथ 


क {मक्ररण, पट. सक्त 


स - 5-5-८८" ~ < न ~ न 


नवध्यतं ॥१२॥ 
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म स द भः ` 
{८ इसीसे ¢ 
। वः = निष्काम |आमोति = प्राप्त होता है 
¢ [ कमयोगी ` (ओर ) 
¢ _९ 
1. „ 8 
{^~ [अपग क्सके | ष्ठ > : 
। क भगवत्‌- | सक्तः = आसक्त हुमा 4, 
£ “` >] परातिरूप कामकारेण कामनाके दवा 
{ शान्तिम्‌ = शान्तिको निबध्यते =वंधताहे ` ॥ । 
॥ इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है । ॥ | 
‰ सवकसाण मनया सन्यस्यास्त इख वश । ¢ 
त 
नदह पुर्‌ द्यं नव कुर्वन्न खारथच्‌ ॥ 
` ¢. सवंकमाणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सखम्‌, वश 
 नवद्र, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन्‌, न, कारयन्‌ ॥१२॥ 
प | ओौर हे अ्जन-- त 
५ 
५८ [वशम ह अन्तःकरण | वन्‌ = करता हज 
१0 
¢. _. ।जिसकेषए | । 
४ वही. = ता (आर, ए 
४ `. .-|संख्ययोगका . |न २ क 
६ ;- ^ "1 < न ५ 
। | ` आचरण करनेवाला | कारयन्‌ - = करवाता हा | 
¢ देही =पुर्ष (तो) |नवहारे =नवद्वारेवटे :. 
¢ एव॒ =निःसन्देह  |पुरे = श्रीररूप.्वरम 
{न =न , : |सर्वकर्माणि= सव कर्मोको. ~ य 
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१९४ श्रीमद्धगवद्रीता 


मनसा = मनसे सुखम्‌ = आनन्द॒पूवेक 

संन्यस्य = त्यागकर अथौत्‌ ( सच्चिदानन्दघन 
इन्द्रियां इन्दियोके परमात्माके 
अथेमिं वर्तती है सखवरूपमं ) 


ठेते मानता हुजा । आस्ते = थित रहता दै 


न्‌ कमषफटरसयाग स्वमावस्द्‌ प्रवतत ॥ 
न, कर्तखम्‌, न, कमणि, लोकसय, खजति, प्रभुः, 
न्‌, कर्मफलसंयोगम्‌, खमभावः, तु, ` प्रवर्तेते ॥१४॥ 


दत्त कृस्याचत्पएन चव सङ्त विश्च; । 
अज्ञाननाव्रत्‌ ज्ञान तन य॒द्यान्त जन्तव्‌ः ॥ 


न, आदत्ते, कस्यचित्‌ , पापम्‌, न, च, एव, प॒द्तम, विभुः, 
अज्ञानेन, आन्तम्‌, ज्ञानम्‌, तेन, मुह्यन्ति, जन्तवः ॥१ ५ 


न कतेत्वं न कमांणे लोकस्य पजति प्रसुः। 


ओर , 
प्रमुः = परमेश्वर (भी) ( वास्तवमें ) 
 खोकस्य = भूतप्राणियोके | खजति =रचता है 
त त॒ =, 
कर्तृत्वम्‌ = कतौपनको (ओर) | ` ( परमात्माके 
न्‌- -=्न संकाशसें ) 
कमणि = कर्मोको (तथा) |खभावः = प्रकृति ( ही) 
न. . -न __ _ [रवतते ` =वतंती हे अथौत्‌ 
कमक _ कमक पटक गुण ही गुणां 
संयोगम्‌ ` | संयोगको वदं रहे ह ` 
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न नज 


$ न ज 


= "<< दर = "<< < << < दल र न ५ 

र ओर- :--4 

4 वितः, = | सवन्यापी |एवे =भी ५ | 

१ परमात्मा आदत्ते = ग्रहण करता हे { 

शा (किन्तु). 

‡ कश्चित्‌ = किंसीके अक्ञानेन = मायके हाय . ¦ 

{पापम्‌ = पापकमंको |क्लानम्‌ = ज्ञान `: 

{ च = ओर आवृतम्‌ ठका हूभादहै 4 

एत तेन इससे 

द्‌ ; `" प 

(किसीके ) जन्तवः = सब जीव 

सुकृतम्‌ = शुभकम॑को | मुह्यन्ति = मोहित हो रे हैः ४ 

;-# 

‡ कनन त ल्दज्ञन यत्रा नागक्षत्माल्यनः । | 
४ 

{ तषामा्दत्यवर्ज्ञान प्रकाश्या वत्रा . 
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ज्ञानेन? ठु;.तेत्‌, अज्ञानम्‌; -येषाम्‌ › नाशितम, संलूमन्‌ः, ^ 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌ , ज्ञानम्‌, मरकारयति, तत्पर ॥१६॥ { 
त॒. कच्छ; + | (वह्‌) 
येषाम्‌ ` = जिनका तानम्‌ = जान्‌ 
तत्‌: = वह्‌ आदित्यवत्‌= सूयक, सश "$ 
आत्मनः ` = अन्तःकरणका [उस 
अज्ञान ' = अज्ञान क | सचिदाननदः 1 
ज्ञानन ` --= आात्मन्ञानद्रारा |घन ~; ५ 
नाशितम्‌ = नीशदहो गयाहे  (परमात्माक्रो {+ 
तेषाम्‌ =उनका ` | प्रकाशयति = प्रकाशता ह+. 
# अर्थात्‌ परमासाके.खखूपको साक्षात्‌ कराता है । ` ` ^ | 
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१९६ श्रीमद्धगवद्रीता 


"द "द लल ल ज ज न 9 ~ > 


भ य 9 भथ 


त्रि्ाश्तःपशायण ९ 
तद्दकयस्लदत्पानस्तल्चद्ाक्लतपरायणाः { 
व 3. [८ € € १: 
गच्छन्त्यदनराद्रात्त ज्ञानारनघ्रूतकट्मषाः।॥ 
तदूबुखयः, तदात्मानः, तच्िष्ठाः;, तत्परायणाः 

` गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ताननिधरूतकट्सषाः ॥ १७ ॥ 2 
ओर हे अर्जुन । ‹ 

द्रप घुदधि तत्परायण ` 4 

दव्य द्ध =-= 4 ~ पराय णाः न शि 
स | जनक (तथा) तरायणाः = पुरुप ध 
(त 
‹- १९।९ | जिनका (भौर) लाननधूत- सानक द्वारा 
(उस सचिदा- |कस्मषाः ( पपरहित हए ` ९ 

; ॥ 
( [नन्दधनं अनरा- = [भषुनरायृकतिः 
म ॥ ह य ४८ 
ध | दं निरन्तर एकी- (परमगतिको ४ 
& | भावे सिति ८ 
२ [स ¢ = न [> ^ न=, ४ 
(जिनकी रेसे . । गच्छन्ति = प्र होते दै 
¢ स 9, च ^ (प सा [ऋ च 
ई [वद्यावनयक्चपन ब्राह्मण गवं हस्त । ४ 
1 भ 
९ 


(> = क [ वि ४ ट्र्शिनः 
‡ दन चत्‌ शपा च पण्डताः सनद्दनः 
विद्याविनयसंपने, वाद्यणे, गवि, हस्तिनि 

शनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदर्दिनः ॥१८॥ 
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एसे वे 
2 विद्याविनय- _ [विदा ओं 
पण्डिताः = ज्तानीजन ० 
संपन्न ( विनययुक्त 


ॐ < < 4 4 - ल  -  -  - > 


` अध्याय १  . १६७ 


{ बाह्ये = बाह्मणमे |शपाके = चाण्डाले { 
र # 
{ च = तथा च॒ . = ध 
श्र (^ मौ न~ १ 
{ग = समभावसे#* 1 
^ ड थी समदरिनः= व 
£ हस्तिनि = हा | देखनेवले 
५ [> ध २१ ~~ २७ र 
¢ श्णुनि . =कत्ते (ओर) ।एव॒  =ही( होतेह) .‡ 


इहैव तैर्जितः सों येषां साम्ये स्थितं सनः! ` 
निदषं हि सम ब्रह्म तस्मादद्य ठे स्थिताः 


इह, एव, तेः, जितः, सगः, येषाम्‌, साम्ये, सितम्‌, मनः 


न" ~> ८; नव 


निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, बह्य, तस्मात्‌ , बह्मणि,ते,धिताः॥१९॥ 
ध इसल्यि- { 

येषाम्‌ = जिनका हि = क्योकि 

मन्‌: -..= मन. ध सच्चिदानन्दघन 

साम्ये ` = स्मत्वभावमे ` [ परमाला 


सितम्‌ =स्ित हे निरदोषम्‌= निर्दोष (ओर ) 
तैः , =उनके द्वारा समम्‌ =समद्दे. 


: ^, {इस जीवित | तस्मात्‌ = इससे 
इद “=| 1 


< 
५ 


<= ८4 <<< <<. 9 << =>, 


क 
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(1 ( अवश्ामे ते (0 
¢ एव ` नदी - _[सचिदानन्दवेन \ 
य _ <€: ह ब्रह्मणि ५ 
¢ सगः >= सपूण ससारः ( परमात्मा ही { 
¢ जितः = जीत लिया गया । शिताः =स्थित ठै ५ 
‡ „~~~ --~-~--------~----- 

$ इसका विस्तार गीता अ° ६ छोक ३२की टिप्पणीमें देखना चाहिय । ` ई 
ध क 
प † अर्थात्‌ वे जीते हए ही संसारे सुक्त हैँ । य 


+ 


‰€ €< ~ 
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 १६८- ` श्रीमट्गवदीता 


- <+ <~ "= 5 << < << << ~~ ~ न न न अ 


`! नग्रहष्येयियंप्राप्यनेदिजेतपाप्यचाप्रियम्‌ ¦ 
 : स्यिरखुटिरसंमृटो व्ह्यविद्रद्मणि स्थितः ॥ : 





६! न.शरह्ष्येत्‌ प्रियस्‌. प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अभियम्‌, {६ 
ष { 
{ ¦ स्थिरबुद्धिः; असंमूढः, बह्यवित्‌ › ब्रह्मणि, यितः ॥२०॥ 
५. ओर जो पुरप- ` # 
५ प्रियको अथात्‌ | प्राप्य = प्राप्त होकर { 
मरय | जिसकां न उद्विजेत्‌ उद्वेगवान्‌ न हा ^: 
। श: [धिय सयमद्यत 2 ( एसा ) ‰ 
(1 धिरवुदधिः -सिरवुद्धि 4 
प्राप्य = प्राप्त होकर ५ 


असंपरूटः = संशयरहित, “` 


1 ४ "७ 
्ः 1 न 


न प्रहृष्येत्‌ = हषिित नही हो 


~ 
र ए ~> 4 
4" (भं -€‰ -८ई- र ' €< <" 


91 
( 
1 ब्रह्मवित्‌ = बह्यवेत्ता पुरुष + 
अपियको |सचिदानन्द्‌-. ५ 
| । अथोत्‌ जिसको व्रह्याण = घन पदद्ह्य ट 
अप्रियम्‌ = [खग अप्रिय (परमात्मामं 

*^ म थ 
--ढु, ` [समक्षे दे | { एकीभावसे 4 
४ * ्, श्रत्‌ः ~= ५ „~ ( ध. 
४: (उसको | ( निलय सित दहै ४ 
् ॥ (6. ४ 
`. वर्यस्परष्वस॒क्तासा _ 
03 न्द्‌ छ 
६. ` विन्द्व्यात्सन यत्छुखम्‌ । 
् १ ५ ॥ 1 
1 ` स व्रह्मयामदुक्तत्मा | ॥ 
{..:: म्ुखमक्षयमगरूठतं ॥२१॥ ॥ 
‡ बदसपशुः असक्तात्मा विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌ 


भ्रः, वरंद्ययोगयुक्तासमा, सुखम, अक्षयम्‌ ›, अद्रवते ॥२१॥ ५ 


८4 "~~ ८४ -८2--<5- -<+- ">~ -4 <~ - << <~ (न न न ~ 
| १५ च = € 4 
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म ल स न मि | 
{ २. (स | . { ५ 
(५ क 4 (~ भ्‌ + 
{ [बाहरके विन्दति = परात्‌ होता हे . {. 
¢ बाह्य- | विषयों अथात्‌ (जर) , -‡ 
4 ९ । ‰. . 
¢ स्प (सांसारिकं |सः =ब्ह पुरषं \. 
{ ६ [सचिदानन्द्‌- ` 4 

{ [आसक्तिरहित |घन परब्रह्म.“ 

भ ५ . (स्‌ ५ ष 

: ‰\ असक्तात्मा =| अन्तःकरण | ब्रह्मयोग- _ [परमात्सारूप :. - #. 

् (वाखा पुरूष | युक्तात्मा ` [योगम एकी-. ५५ 
£ आत्मनि = अन्तःकरणमें . (भावसे सित - 4 

4 ब जा भ ६, 

‰ यत्‌; =जो (ह ¢ 

` ¶ ॥ द 
| भगवत्‌-ध्यान- | अक्षयम्‌ = अक्षय ४ 
‡ सुखम्‌ ={जनित सुखम्‌ = आनन्दको 
नन्द > 9 

| । । अमरः है अर ते | अनुभवः: क) 
. -- | हे :“ 
¢ ( तत्‌. ).: = उसुको < {काह ८ 
४योरिम ग्‌ त ¢ 
४ ह सस्परशजा मागा इःखयानय्‌ एव त २ 

` ई 9६ 
‹ आयतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥. 
॥ ये? हिः (संजाः, भोगाः? दःखयोनयःः एव; तेः... ई 
॥4 ५: 
¢ आचयन्तबन्ते कौन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥ २२ र 
गो रः 
¢ ~ त {= नि 2: 
ये =जो | | इन्दि तथा..; ई 
| संसखरीजाः| विपयोकि संयोग. 

| ( ( यह्‌ ) | । . {उच्च हनूचारः ५ 
7 9 4 

५ का क व 


फ ऋ ---3.  - द, ~ 


२०० श्रीमद्वगवहीता 


. ++ <€ <~ <~ €< < +~: ~ ~> >~ >~ > 


न कन 


{> 


 \{.शक्रोतीदैव यः सोद प्राक्शरीरविमेोक्षणात्‌। 


न > थ भ 


+ 
+< 


३० "९ - €~ 


-८ (+ ८-८-८6 


म ~> > 


५4 
मैः 


भोगाः =सवमोगरह [आदि अन्त- ५ 
ते =वे आयन्तवन्तः= वल अर्थीत्‌ { 
(यद्यपि विषयी [अनित्य है † 
, पुरुषोको : ( इसलिये ) 
रूप मासते है | कौन्तेय =है अर्ुन - 
तो भी) ९ _ {बुद्धिमान्‌ 
हि = निःसन्देह | ¬ विवेकी पुरुष 
दुःखयोनयः _ | दुः्खकेही |तेषु = उनमें ८ 
एव देत दै |न = 


हीं 
(ओर) रमते = रमता 


-८ द ~ ~अ ~> 


कामक्रधाद्वकवेमस इकः स छखा नरः ॥ 


शक्रोति, इह, एव, यः, सोढम्‌ ; प्राक्‌; शरीरविमोक्षणात्‌ ; 





स+ 4 4 < "<<" स +< -<4--<+ +< ८ -£ 


« कामक्रोधोद्भवम, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२२॥ 
यः, = जो मनुष्य |वेगम्‌ = वेगको 
शरीर _ [शरीरकेना सोढम्‌ = सहन करनेमें 
विमोक्षणात्‌, | होनेते | शक्रोति = समर्थ ह अरथीत्‌ 
प्राक्त तप्र , [न पहि हेटे र &ः 
९ द काम क्रोधको 
र र जिसन सदाके 
ए [काम ओर 1 
` 1९ 1 = {> ये ज 4> 
1 = कोधसे द्यि जीतल्ियाह 
५ ध ~ ` (उतन्नद्ृए ।सः न= वह्‌ ५ 


$; इ~र 4 -:--<-~ -<-<< ---< ~ <<< न 9 > न > जन 


१: 


( 


अध्याय ५ स 


>" ल 4 द 4 व न न भ न --- > 


¢ नरः = मनुष्य ` (ओर) 
इह = इसद्टोक्म |सः = वही 
तः =योगीहै सखी सुखी हे 


या<न्तःसखारन्तरारामस्तयान्व्‌ऽयातरव्यः 
¦ स यागात्रह्वानवाण ब्रह्मश्तजदणच्छद्‌ ॥ 


¢ यः, जन्तःसखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तञ्योतिः, एव, य 


> 


५ 


न 
५ न, . 


टलमन्त ब्रह्मानवामद्रषयः श्राणकल्मषाः। 
हिश्नद्रवा यतात्मानः सवभ्रुताहते सताः ॥ 
लभन्ते, ब्रह्यनिवाणम्‌ , ऋषयः, क्षीणकर्मर्घाः; 
छिन्नट्रधाः, यताःसानः, - सवभूतहिते, रताः ॥२-५9 


<< ~ "द द न न ०: 


#: सः, योगी, बह्मनिवेणस्‌ , बह्यभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ 
॥ श्यः = जो पुरूष शन्ति { आत्मा ही 
एव = निश्चय करकं स हे ५ 
| ( [अन्तर (एसा) ४ | 
{ अन्तःषखः =| आत्मने ही |त' ह ५. 
॥, , (सखखवाला है | 
५ आत्मामें | „` 
| 1 = | | 
ध  _ भाव हभ { 
योगी = सांख्ययोगी + 
तया त ब्रह्मनिवीणम्‌= शान्त ब्रह्मको , ( 
यः =जो ` ` अधिगच्छति = प्राप्त होता है ` ४ 
| 
{ 
¢ 


9 
न्द 
ॐ 


चः कीं ८८. << <<< << "<< << <<< 
४ 


र श्रीमद्धगवद्रीता 


म 
न य आ का का क 
- { क्षीण- _ नाशो गये (एकाय हुमा . 
 £.कर्मपाः |सव पाप जिनके हे भगवानूके ¦! 
९ यतात्मानः [याने 9 
£ (तथा) (ध्याने चित्त 
.‰ द - 4 
, ‰- [ज्ञान करके [जिनका 
: 1 छ 
> - ।निव्रृत्तहो गया ~~ ९ 
{. छिचदेधाः=, ५ ( एस ) . 
क हे संशय 
4: । जिनका । , { 
"५ वहषयः = ब्रह्मवेत्ता पुरुष -‡ 
. ( ओर ) ` 
५ (संपूण भूत- ॥ 
¢ | 6 ने [हः (दान्त 
ल ता = 1 (निवीणम्‌ 71 परनह्यको 1 
;६.हिते रताः |दितमें हे रति ¢ 
{: ~ ` जिनकी समन्त =प्र्तहेतेद ५ 
1. ५ 
क" ५ ५ 
{ कमक्रधावदुक्तना यर्तनाो यतचतद्छाम्र। ‹ 
ॐ, : ४ 
ई आमतान्रह्यानचाणवतत वादतात्सनाद्॥ 


-* + 


"ल 


कतमक्राधविद्युक्तनाम्‌ , यतानाम्‌ ; यतचतसाम्‌;) 


त 


[ 4 
भ 


<€ 


५ ०.५ २१२ 
‡-८< "<^ -<-<+ ए 0२ 7 


अभितः, वह्यनिवोणम्‌ , वतेते, विदिता सनासं ॥२६॥ ( 

। जओौर- ¢ 

कमक्रोध- (काम रोधसे ` _ (एवह ६ 

- ‡ वियुक्नाम्‌ (रहित ` ।परमात्साका ५ 
| | वियुक्तः । ति इ विदितात्मनाम्‌ व) 
¦ शतच चिन्तया , [कयि { 


। ` ऋ-न न न 2 


अध्याय १ २. 
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<<< -< ल €< 4 < ल~ > ~ ~ न ~ न -- ¢ ^ 
{ „ _. _ (कानी पुरुषाक [ब्रह्य ॥ परब्रह्म ‰ , 
॥ लवि निवौणम्‌ (परमात्मा 'ही. , { 
[र © दः 
{ अभितः =सव ओरसे वतते = परा 4. 
श्रः [र्‌ ८, 
4 
{ स्पश्चान्ङता बाहबाद्याच्चद्धरचवान्तर नक्‌ ( 
¢ (4 {| 
॥ प्राणापानासमा इता नासाभ्यन्तर # 
¢ स्पीन्‌ , त्वा, बदिः, वाह्या › चश्ः, च, एवे, अन्तरे, शबोः,'{ 
५ प्राणापानौ, समौ, त्वा, नासाम्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ ४ 
4 ज ओर हे अर्जुन- क ( 
(५ = १ 1 पः 
{ बाह्यान्‌ = बाहरके (खित करके). { 
¢ स्पद्ौन्‌ = विषयमोगोको ` (त्था) ¦ 
५ (नचिन्तन करता | _ „ 
$ आ) नासाम्यन्तर- _ { नपिकर्मँ बः 
१ & चारिणो (विचर॑नेवालेःः.४ ` 
¢ बहिः ` „= बाहर | रः 
एव = ५१.44 (प्राण आर्‌, ए 
$ क्रुत्वा =त्यागकर | प्राणापानो. =, अपान: प 
१ ए 
{च नजर. _ | ` (वायुको ,; ` 
( $ ~ १ कि 
{चुः तविषा (समौ ` सम 
¢ रुवोः = र | (1. 
¢ अन्तरे = बीच छल  =करके. 
< 9: 
९1 ४० 
॥ यतान्द्रयमनाडटदद्नमद्षिपरयम 1 
८. क ॥ +: ; 
विगतेच्छमयक्ोधा यः सदा युक्त सुः॥ ४ | 
भ 
मैः 


२०४ श्रीमद्धगवद्रीता 


= 7 0 9 क क आ 
यतेन्दरियमनोवुद्धिः, सनिः; मोक्षपरायणः, 
विगतेच्छाभयक्रोधः; यः, सदा, सुक्तः, एव, सः ॥२८॥ 





[जीती हुड है | ~ इच्छभय 


०-3-99" 


यतेन्दिय- [इन्दियां मन |". छा ओर क्रोधसे 
मनोः = ओर दधि |भयकषः [रदित है 
(जिसकी देसा सः वह 
| = जो सदा =सदा 
परायण; [= मोक्षपरायण |ुक्तः युक्त 
मनिः मुनि | एव॒ हीह 


कणि 


मोक्तारं यज्ञतपसौ सर्वलोकमहेशवरस्‌ ! 

सुदं सवभूतानां ज्ञावामां शान्तिमृच्छति 

भोक्तारम्‌, यक्ततपसाम्‌, सव॑लोकमहेश्रम्‌ , 

सुहवम्‌,सवेभूतानाम्‌ क्तात्वाःमाम्‌ + शान्तिम्‌ 'च्च्छति ॥२६॥ 
ओर टे अञ्न ! मेरा भक्त 

माम्‌ =मेरेको (ओर) 

यक्ञ ओर ८ स टोककि 


यक्लतपसाम= ६ सर्वलोक- | 
तपोका ~ =इश्रोेकाभी 


[इश्वर 


# परमेश्वरके खरपका निरन्तर मनन करनेवाला । 
9 त 


ॐ 


~ र< ~+ ~~ ~ -5 


# 


ह 


+~ < ईई 


५ 


{4६ 


॥ 


<€ 


५", 5 4-८-4८ -4 64 €९-< 


74... 
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भोक्तारम्‌ = भोगनेवाला 


अध्याय ५ ˆ ण्य्‌ 


1 द द म ज --ः 


न ~ न 


जे ज 








(\ £ द 
॥ ( तथा ) | ( एसा ) 
{ © त © 
{ सव. [ संप्रण मूत- । 
{ भूतानाम्‌ ¬] प्राणियोका चत्वा = त्वसे जानकर 
^ । द अथी ‰ 
| , खद्‌ अपतत | सान्तिम्‌ = शान्तिको { 
{ सद्दम्‌ =[स्वाथरहित ू 
1 (ममी वहच्छति = प्राप्त होता है 
॥॥ ` \ 
॥ (^~ व्र सि (५ 
¢ ओर सच्चिदानन्दघन परिपूणं शान्त बह्यके सिवाय उपक 
{ दृष्टि ओर कु भी नहीं रहता, केवर वाघुदेव ही वाघुदेव 
र 
+ 
¢ रह जाता है । 
१ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासपनिषल्ु_ . {` 
र सि | {८ 
४ बरह्मवियायां योगशाचे श्रीकष्णाजुन- { 
घ । ५ न + = (1 
| संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम. . 
५ हि 
४ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ दः 
| 
(4 ` - 
इति ्रीमद्रगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मषिया तथा ` | । 
/ योगदौखविषयक श्रीकृष्ण ओर अर्युनके ४ 
$ -संवादमे । "कर्म-सुन्यासयोगः ) ४ 
५/1 । 
छः नामक पांचवां अध्याय | । 4 - 
५ 4; 
॥ 91 
. | ` $: 
,¢ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ , | 
¦ *4 छ. 


{ नद स ज 
(१ 


५८. 


२८, 64 द 44 दवस 


५६. 
# 


=. न च र ध 9 (0 रः 
~ 9. अ. "मी 6 अ 2 का छ "न 


८$-<+ + 


ए, 
-- 25 > ~<; 


1 
< 
ऊ 


† (क 
= ११८2-6 4 


1 


„ £ © 
कम्‌. = कमं 
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ॐॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अनात्रतः कमर्फट काय कम करत यः 
स सन्यासा च यामाचनानरभ्रनचाक्रयः। 


1 
र्ग 
1 


अनाश्रितः, कमेकटम्‌, कायम्‌ , कमे, करोति; 


सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरघनिः, न, च, अक्रियः॥ १॥ ` 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज वोटे, हे अजुन- 


यः | ~“ =जोपुरुष अ | अधिको | 
कर्मफलम्‌ = कर्मके फलक | व्यागनेवाटा 
अनाश्रितः = न चाहताहभा | . (संत्यासी योगी) † 
कार्यम्‌  =करने यो्व .|न =नरीहै ` ` 


ध ॥ = तथा ( केवर ) 
करोतिः = करता है ` -५किया्ेको ` 

ति अनिः -{कियाओको । 
क क “ : ~ (त्यागनेवाला 
संन्यासी. = संन्यासी | 


॥ 


न ( मी संन्यासी 
, ‰~ = | 


क ू 

योगी  =योगीहै योगी ) 
‡ + 
न आर (कवल) |न . नहह 


"८-4-८० <~ <+. - द व~" ~ न न ~न 


अध्याय ६ . "= २.७ 


वनभ भभ न र्नो 


¦ यं संन्यासमिति प्राहरयागं वं विहि पाण्डव. 


म्‌ ह्यसन्यक्ञसकटपा यागा मवात कश्चन्‌ ॥ 
यम्‌, संन्यासम्‌ , इति; प्राहुः, योगस्‌ , तम्‌ › विद्धि, पाण्डवः 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, मवति, कश्चन ॥ २॥ 


आस्सशोध॑नेर्योगं कमे ` कारणश्चुख्यते । 
योगारूदस्य तस्येव शमः कारणयुच्यते ॥ 


आररुक्षोः, मुनेः, योगम्‌, कमं, कारणम्‌ , उच्यते; 








योगारूढस्य; तस्य, ,एव, शमः; कारणम्‌, उच्यते॥' ३. ॥ 
| ॐ. - रल 

4: ( समलबुद्धिरूप| ~  (मननरीक्छपुरंषके 

योगस्‌ . -=+ नेः = ¦ 
(योगम ( ल्ये 

2 [ आरूढ होनेकी ८ 
इच्छावाटे ( योगकी प्राति } 


0. ज भ न ~ 


2 


सलिये- 
पाण्डव =है अजं दि = क्योकि प; 
४ जिसक। असंस्यस्त- ` [ संकस्पोंको न 
१ रला “ संकटपः ` ( त्यागनेवाला.: $. 
दति =एेसा क 
९ ५ कश्चन = कोई भी पुरूष `-‡ 
प्राहुः = कहते हें र { 
^~ श ग्‌ = 1। ५ 

योगम्‌ = योगां ५ र , 

विद्धि ` = जान मवति नहता 


^ 


4... 





८ 0. 
श र वि ५ 


0 
ि ॥ हि 1. # ~ ~ श ६ ~ १) 4 भ न 


८ 
#-] गीता अ० ३ स्क २ की दिप्पणीमं इसका खुलासा अर्थं ठ्ला ह । 
न क 
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अ न [> ए 


१.९ ॥.। 
= 
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२०८ श्रीमह्गवद्रीता 


९ ( निष्कासभसावसं हं }गारूद्‌ 
स्म 1 कर्मकरनादी ५ पुरुषके लिये 
कारणम्‌ = देत ह [ सवेसंक््पो- | 
उच्यते =कट्‌ा दहं (का अमाव 

(ओर योगारूढ | एव = ही (कल्याणे) 
हो जानेपर) |कारणम्‌ = देठु 
तस्य॒ उस्‌ उच्यते =कहाहै 


यदा हि नेन्द्रयाथप्रु न कमस्वदुषज्त । 


सवंसंकटपसन्यासी योगारूटक्तदाच्यत ॥ 


यदा, हि, न, इन्द्रियार्थ॑पु, न; कमसु, अचुषज्त; = ` 
 सर्वसंकव्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ ४ ॥ 
| ओर- 
यदा. जिस कालम हि . नदी 
न =न (ता ध { आसक्त 
इन्दरियाधषु= (५. 
। ( गिन तदा = उस कालसं 
1 (अनुपजते)= ॥ ४ । स्व॑संकस्प- ( सर्वसंकल्पका 
हता ५ क. ८ 
( „ संन्यासी ` 1 त्यागी पुरूष 
तथा त = 
प ` | यागारूढः = यागार्‌ढ 
ल-त | 
९ कर्म = कर्मो |उच्यते = कटा जाता है 
उद्रदात्मनस्वान नाद्सानमवस्रोटयद्‌ । 


८६" .८६-,९+ - ६". 


अ्मिव ह्यात्परा वन्धुराच्सव रदात्यन 
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अध्याय & । २०६ 


कमभ 


उद्धरेत्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानस्‌, अवसादयेत्‌, {^ . 


आत्मा,एव,हि+आत्मनः+बन्धुः+आलमा,एव,रिपुः+आत्मनः॥ ५॥ 
ओर यह योगारूढता कल्याणे हेतु कही है इसे मनुष्यको चाहिये कि- 
आत्मना =अपनेद्वारा हि = क्योकि (यह्‌) 
आत्मानम्‌ = आपका आत्मा = जीवात्मा आप 
(संसारसम॒द्रसे) | एव = ही (तो) 
उद्धरेत्‌ = उद्धार करे |आत्मनः = अपना 
(ओर) [बन्धुः =मित्र है (भौर) 


\ 


न्त न्न 
न 


६.९ 
क. 
र 


(अपने आत्मा =अआप 
आत्मानम्‌ =- | ४ 
आत्मको |एव ही 
न _ (अधोगतिमें आतमनः = अपना 
अवादयत्‌ {न प्हुचावे |च्पुः =र्ुहै 


अर्थात्‌ ओर कोई दूसरा रत्र या भित्र नहींहै। 


बन्धुरःमा्मनस्तस्ययेनास्सेवातमनानितः 


~ प न 


त 
[ए 


ल 
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अनात्मनस्तु शत्रुखे वततात्मव श्रवत्‌ । 
बन्धुः, जलत्माः आत्मनः, तस्य, यनः आत्मा, एव; अल्मनाः ४ 
जितः, अनातमनः,तु, श्रत्व, वतत, आत्मा,एव, रात्रुवत्‌ ॥६॥ ( 
¢ ६. 
तस्य॒ =उस (व्ह) : ‡ 
आत्मा . = आप ॑ । 
# आत्मनः = जीवात्ाका तो ।एव नही | 


ध 


५ ८ < द <~ द द न न न न्ध 
१४--' <. । 


न ल, 


द + 


५ 6 
€= -4--ए६९- 
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६ |मन ओर 
यन = जिस रि 
योसत 
| [अनातमनः =< ९५ 
आःत्मना = जीवारमाहवरां शरीर नही 
( | |जीता गया है 
[मन आर _ ¦. (उसका ( वह्‌ ) 
आत्मा = इन्दि्योसदित आत्मा आप ५ 
|रारीर एव॒ न्दी 


जितः = जीता हृमाहै | = रुके सद्दो, ` 
| | {शघुतवे =शतुतामें . 

् , „¢ € है 

र = ओर वर्तेत =वर्तताहे 


जितात्मनःप्रसान्तस्य परमातमा समाहितः 
रा 
सी 


| £ 4 <. 
~ ध न भ 0 


~ ४ 
= 
२८९? 


[4 


‹ शीतोष्णय्खटःखेष तथा मानापमानयोः ॥ 
जितात्मनः, प्रशान्त, परमात्मा, समाहितः". 
प्णपुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


. ` ओर हे अजन- 
८ [सर्दी गर्मी ` स 
सौतोप्ण- | त ( अन्त 
4 ९ ४ क 
पुखदुभ्ेषु | ४ [करणकी 
५. (दुःखादिकं <. . |वृत्तियां अच्छी 
{तथा ध परशान्तं =. 
„ "1 प्रकार शान्त हैँ 
` व मानाप- _ (मान यर | अथौ विकारः 
ई मानयोः {अपमान (रटित दै (रसे) 


छ र 
`, `" द ----  - -च- --> 


ध्याय £ [व 


खाधीन _ |. [सभ्यक्‌ प्रकारसे 
जितात्मनः = आत्मावारे खित है अथीत्‌ 
| पुरुषर्वेः | उसके 
समाहितः =° सानन 
( ज्ञानम ) ८ |परमात्माके 
सचिदानन्द- सिवाय अन्य 1 
( घन परमात्मा कुदे ही नहीं 


ज्ञानविज्ञानततात् करस्था लजतवलद्रय 
युक्त इत्युच्यत यागा समर रलकछान्चनः 


ज्ञानविक्लानवप्तात्मा, ` कूटः, विजितेन्द्रियः, ` ` 
युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टास्मकाञ्चनः ॥.८:॥ 


<" .<<-<& भ क ज दः ने छ क क क 


ॐ, 
॥, -< 
र 













। 1 


भ 
॥ि 
~ 


0. १0 


नदद भ त न 


ज न # 


< ॥ > ५ ः ~ त त ~> 


५ 


ओर- 

ज्ञान- ":* ज्ञान-विज्ञानसे| (तथा) 
विज्ञान; त्त है अन्तः- |  .. (समानःहे. ई. 
तात्मा (करण जिसका |समलो्टारम- मिदर पत्थर ॥ 
( तथा ) काञ्चनः ` |ओर्‌ सवण ~; 
| | विकाररहित हे (जिसके (वद 
{८ . सितिंजिसकी |योगी. . = यागी । 
$ .. "(ओर ) . चयक अधात्‌ ४ 
व ` “" [अच्छी प्रकार |युक्तः =भगवतकी ~ 
१ जते । जीती हदं है । | परा्तिाल है ¢ 
( वि इन्दा इति रेते | | 
॥ र | (जिसकी , |उच्यते _ =कहाजोतादहं प 
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4 य॒हन्मितरणुदासीनमध्यस्थट्ेष्यवन्धुषु । 
£ साधुष्वापे च पापेषु समब्माडवारशष्यते ॥ 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यवन्धुषु, 


> >~ 


नोः ~ 


0) र 6 ~~ 


क ४ ~य 


<4- -ॐ 


< 
केन 


रः ¶ 
साधुषु, अपि, च, पपेपु, समबुद्धिः, विहिष्यते ॥ & ॥ 1 
ओर जो पुरुष- ? 
++ ५ 
£ [खहद्‌ = पद्‌ * साधुषु = धमीत्माओमे 
‰ मित्र नमित्र च = ओर 
| अरि वैरी पापेषु = पापियोमें 
{उदासीन = उदासीन अपि =भी 
ध्यस्थ = मध्यस्था समान भाव- 
| (एवस्य मयस्य । |समहरः = [समान 
द्ेण्य,. = देष (ओर) वाला 
|चन्धुपु. = वन्ध्ुगणोमे ( वह्‌ ) 


( तथा) | विशिष्यते = अतिश्रषएठ ह 


गी युञ्जीत सततमात्मानं रहास स्थितः 
एकाक यताचत्तात्मा नरा्चारपरद्हः ॥ 
योगी, य॒ज्ञीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, सितः, 

एकाकी, यतचित्तात्मा; निरारीः, `अपरिय्रहः ॥ १०॥ 





, `: # खार्यरहित स्तरका हित करनेवाला | । 
` " पक्षपातरदित । 
 -† दोनों ओरकी मलाई चाहनेवाला । 
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अध्याय | द २१ । द 


च 0 


म द मे 


५५ ^ 


>> 


{ इसस्यि उचित है कि- 1 
{ [जिसका मन॒. एकाकी =अकेलाही {| 

1 | ओर इन्द्रिया रहसि 0 एकान्त \ 

चित्तात्मा = सहित रारीर (खानमं १.६ 
% जीता हुमा यितः खित हुमा {', 
(हे 'ठेसा सततम्‌ = निरन्तर ध 
£ निराशीः = वासनारहित | आत्मानम्‌ आत्मको 4 
{ (ओर) ( परमेद्वरके _. ‰; 
1 अपरिग्रहः संग्रहरदहित युज्ञीत =ष्यान्मे) | | 
{ योगी = योगी लगावे ..: { ; 
¦ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमासलनः । । 
¦ नाल्युच्छतं नातिनीच॑ च॑लाजिनङ्शकतरम्‌ 

शुचौ; देरो, > प्रतिष्ठाप्य, यरम्‌, आसनम्‌; आत्मनः, ४ 
4 न, अव्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैराजिनङुशोत्तरम्‌॥ २ १॥ 
ु „ 
॥ शुचो = शुध आसनम्‌ = आसनको. , { ` 
{ देशे = भूमिं न न्न. -:?. ति 
| |कुरां अल्युच्छितम्‌= अति.उचा. , | 
( चैलाजिन. । छगखसः! | (ओर ( ५ 

{~ > =जओरव्खदै |न न“ 4 
{ॐ ` |उपरोपरि अतिनीचम्‌ = अति नीचां | 
1 [जिसके ठेते |लिरम्‌ खिर युः: 
ए = अपने ` प्रतिष्ठाप्य. -=स्यापन करके वुँ 


4 


ङ क ध = इ. & 
# [र 
ॐ ++ [वव 4." क ~^ 
(न 8 ह [भ „८६. ~€ ह +< 
१ दै 


[774 14 


००३८ ई ५, 
थं 
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¦; तत्रकायर सनः इत्वा यताचत्तान्द्रयाक्रयः 
:.; उपावरयास्न युर्ल्याद्याममात्सविद्ुदय 
६. तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कता, यतचितन्द्ियक्रियः, 

. उपविद्य, आसने, युञ्ज्यात्‌ , योगम्‌, आत्मविशुद्धये ॥१२॥ 
ओर- 

५१ तत्र॒ =उस चिच ओर 

` ९ आसने = आसनपर | चत- इन्धिर्यकी , 
व, चित्तन्दिय-= क्रिया ` 
1 ॥ क्रियः ` |वदा्येकिया 

` १ ( तथा ) [इमा 

“$ मनः = मनको आत्म-  [अन्तःकरणकी 
^ = श 

त वि्चुदधये | शुदिके लिये 
;. { एका्रम्‌ = एकाग्र | 


योगम्‌ = योगका 
करता = करके य॒ञ्ञ्यात्‌ = अभ्यास करे 


प्म कायदरयाव धारयन्नच्‌र 1२; ) 

सष्रन्य नासकय स दशश्चागर्वदसाकरयन्‌ 

` समम्‌, कावरिसोग्रीवम्‌ , धास्यन्‌ , अचलम्‌ › स्थिर 

संप्रेक्ष्य, नातिकाग्रम्‌ , सम्‌ , दिशः+च,अंनवटोकयन्‌। १३॥ 
उसकी धिधि दस प्रकार टै कि 

 कयंयिये- कायार |समम्‌ = समान 

; म्रीचम अर प्रीवाको |च  =ओंर 


> 





न तः 


र न 


५ 
१ 
20 


~न 


> 


ण 
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{९ 


केन 


द << "4-44-८4 "<< << <+ < ~> 


"< 


मो द व 


< द 


4 
# 


। अध्याय ६ ५ १५ 


स 


| 


सि #॥ | सित रहता |सनः = मंनको 
0 हुआ 
विगतभीः -=मयरहिघ् 


>> 
ध 


(च << < < द न ६; 
अचलम्‌ = - ना { 
£ अचरम्‌ = भचर | लवि | गसिकाके ‰ 
‰ धारयन्‌ = धारण किये हए | ,> 1 
५ र = वारण कव इए | संग्रे्य = देखकर ¦ 
{ सिरः =द्द. प | अन्य 
¢ ( दिशाओंको 
५ + देखता , ‰ 
( अनवलोकयन्‌ | ठ 1 
४ ~ ¶ 
4 प्रशान्तात्मा वगतमन्रह्मचारन्रत स्यतः}: 
॥ 1 
{५ मनः सयम्य माचत्ता यु आसात मत्परः ॥ 
{ पशान्तात्सा, विगतभीः, ब्ह्यचाखिते, यितः, „ { | 
¢ मनुः, संयम्य, मचित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥ १४ ॥ . .. #‡ 
(4 य, 
% ¡4 ओर- . :- 
{ बह्चारि + [ बह्यचयके युक्तः = सावधान , . 
{ व्रतं. ~ (बतम ( होकर ) शः 
५ 

4 

५1 


~र 


संयम्य . = वराम्‌ करर 
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त <+ 


[मेरे लगे... 

(तथा) - |मचित्तः ३ ८ 
4 [अच्छींप्रकार. | ( चित्त्वा “+ -४ 
¢ प्रशात्तात्मा =+ चान्त अन्तः | . . -( ओर) 

{ | ।करणवाला |सतपरः ` = सरं परायण हमा 

9 ( ओर आसीत. = धित होवे ` ~: 
ल स  , -ः # । 


1 
& ~ 
7 " दद. 


= ~> 2 - -- 


++ 4 द ~ ~~ -को- ~ 


€+€ # 
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८-९-6२ < 


९९ ८: 


(4-८-6८ 5-64-९ "<+ 


6. 


# 
#4 


२१६ श्रीमह्नगवद्रीता 


<<< -€4-€ €< < 4८ < न न न > न न 


यञ्जचव सदात्पान यय नयतमानसः। 
शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामाधेगच्छति 
युजञन्‌,एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌ , योगी, नियतमानसः, ` 
रान्तिस, निबोणपरमाम्‌ , मत्संखाम्‌, अधिगच्छति ॥११५॥ 





एवम्‌ = इस प्रकार |योगी = योगी 
आत्मानम्‌ = आत्माको ( मेरेमें सिति- 
४ अ मत्संखाम्‌ = 


सदा = निरन्तर (रूप 
[(परमेशवरके अ [परमानन्द्‌ 
युञ्जन्‌ =! स्वरूपम) त = पराकाष्ठा ४ 
{ख्गाता दभा | (वाटी 
नियत- {| स्वाधीन मन-  |शाग्तिम्‌ = शान्तिको 
मानसः (वाटा अधिगच्छति = प्राक्त होताहै 


नात्यश्चतस्ठयामाअस्तनच्कान्तनननतः 
न्‌ चात सग्रशाटस्य जा्रतार्नद ख्‌ ॥ 
न,अति, अश्वतः, पु, योगः ,असिति.नःच,एकान्तम्‌,अनश्चतः, 
न्च, अति; खप्शीटरय, जाग्रतः, नःएवःचःअञैन ॥१६॥ 
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भ्म 


५ "र 


परन्तु- 


अर्ुन नहे अर्जन . [योगः =यहयोग . 


शः 4 ल ८-5-44 > ~ न ~ 


अध्याय ६ २१७ 


० "क 
॥ ` न न्न्‌ न न्नं ¢ 
(०. ( ˆ ¢ 
त॒ = तो , ` [अति =अति { 
अति = बहुत खम्- _ (रायन करनेके । 
अश्चतः = खानेवटेका | शीख्स्य ( खभाववाटेका ॥ 
॑ कप ओ १ 
अस्ति =सिदहोताहै |च = क, 
| 
न्व = अदर न्‌ -- ¦. 
~ $ 
न =न । अत्यन्त जागने- ' 
एकान्तम्‌ = बिच्छुरु ( वाटेका 
अनश्चतः = न खानेवाटेका |एव =ही 
च =तथा ` (सिद होताहै ) 


युक्ताहारविहारस्यः युक्तचेष्टस्य कृष । 
युक्तस प्रावबोधस्य योगो भवति इख ॥ 


युक्ताहारविहारस्य; युक्तचेष्टस्य, कमसु, 
युक्तखभ्रावबोधस्य, योगः; भवति, दुःखहा ॥१७॥ 


<< "<<< -<<-<< <<< "<<< + "<<< (८ न 4 व न न 


५ 


न ५. व त क स ज व > 


यहू- 
 ,: (दुःखोंका नाश - (यथायोग्य 
ख ॥ & न र त 
&* <€ 1 करनेवाखा 3 तः चेष्टा करने 
५ [वाटे 
योगः ;: = योग (तो) ५, (ओर) 
~ (यथायोग्य 
ग ध 
ध क य॒ |युक्तखभाव- |शायन करने ` 
4. ध र-न^ | बोधस्य | तथां जागने- 
विहारस्य | विहार करने- (वारक (ही ) 
ट 
1 (वाटेका (तथ) (सिद) 
{ कमसु =कमेमिं.. | मवति -:,-= होता दै [ 
नः द 


क 
य "८. 


+ 
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कू * ८ 
। 
"ग कम 


न ॐ न ~ 
¦ यदा विनियतं चित्तमारमन्येवापतिष्ठते । । 
¦ ¢ ` 
` ^ (नःस्प्हः पवक्छामभ्या युक्त इत्युच्यत तदाप" ¦ 
£ यदा, विनियतम्‌ › चित्तम्‌ › आटमनि, एव, अवतिष्ठते, 1 
निःहः, सवेकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तद्‌ ॥१८॥ { 
व रत प्रकार योगक्रे अम्ाससे- { 
५ [अत्यन्त वदमें | तदा =उस कालम { 
व्रिनियतम्‌ =4 ४ न 
(किया हुभा | सर्व- (संपूर्ण £ 
चित्तम्‌ = . कामेभ्यः [(कामनासि +. 
" नि न ५ ~ ` हुजापुरषम 4 
: । तः श्य मो म्‌ 
(भटी प्रकार | वागुत 


अवतिष्ठते =, खित हौ |इति =एसा 
` (जातादहे उच्यते = कहा जाता है 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमास्षता। 
योगिने यतचित्तस्य युञ्जतो योगसात्पनः॥ 


ध्रा, दीपः, ` निवातस्थः, न, इद्त, सा+ उपमा, स्म्रता, 


योगिनः, यतचित्तस्य, युज्ञतः, योगम्‌, आमनः ॥.१8॥ 
7 आर्‌-. 
यथा. =जित प्रकार |दीपः. = दीपक 
वायुरहित 
{नवात सध ~) [+ । 
` (खानमं सित + न्नी 


र" 4-८4-८ 4-44-4 द ~न ~ > ~> 4 
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द क ~ न 


<< र << << .<-<< 








>< << -< क वका च २ 
न [ चरायमान | योगम्‌ ` _ [ध्यानम्‌ रग 
% (हाता युद्धतः ५ 4 
-% १९ गिनः = गोग३े + 
६ सा =वेसी दही ५ कति हुए 1 
( ध 
(५ (न यतचित्त न 
‡ उपमा उपमा स्य \ चित्तकी £ 
{६ आत्मनः = परमात्मा सृता कदी गदैदै ६ 
र, कति र 
¢ यत्रीपरमर्त चित्त निरूढ यौगदधद्यः 
‰ ग्ट ५ 
4 यत्र चेवार्पनात्सान पप्यन्नात्पान॑ दुष्यत 
¢ 
यत्र उपरमते, चित्तम्‌ ; निर्य योगसेवया; यत्न, 
च.एव.मात्मनाःजस्सन यः) पटरयन्‌ , आत्मनि; तुष्यति॥२०॥ 
ओर हे अजुन- 
भ्र. ` „= जिस अवख |आरमना = [शु हु स 
~. ~. _ (योगके बुदिद्रारा 
गसेवया =+ अभ्याससे 
(ध आटमानम्‌= परमा्सकः] 
निरस्‌: = निरूढ इना । । 
+ | कषात्‌ कर 
वित्तम्‌ -:;. = चित्त : स 
(उपरम हो (दमा 
$ (जातादे | आत्मनि व 
च. अरं ^. तनक 
४ ( परसंश्वरक 
‡ प्थानते9.. ~| व्यति. = संक € 


८ 
क 


८, द 2 -द= १ ~ +~ 2 < क ~ ज #। 


+ द ~न न 


व 


{य॑लव्ध्वा चापरं लामं मन्यतैनाधिकं दतः! 


(६. 


+. 
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£ सुखमात्यन्तिकं यत्तददिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌। 


$ वात्त यतर न चवाय पस्थतश्चरखत तच्छतः ॥ 
एखम्‌ , आत्यन्तिकस्‌ , यत्‌ , तत्‌ +बुदिमाद्यम्‌ , अतीन्द्रियम्‌, 
वेत्ति, यत्न, न, च, एव, अयम्‌, खितः, चरति, तन्तवतः॥२९१॥ 


= - 3 


च 


तवधा- 
इन्द्रियसि ।यत्र॒ =जिस अवखार्मे 
अतीन्द्रियम्‌ ५३ ६ | है 
(अतीत [वेत्ति =अनुभव करताहै 
[केवर शदः (च = ओर 


हद स्म॒ (यन्न) = जिस अवसाम 
बद्िमराहयम्‌ =¦ दद्रा ^ _ 
| ग्रहण करने सितः =श्ितदहुभा 


+< "4 ~ नः भ नन --- ~ > 


6 य अयम्‌ = यह्‌ योगी . 
| । 
यत्‌ ` ` =जो तत्वतः = मगवतखरूपसे 
† द 8 
¢ आ्य॑न्तिक्रम्‌= अनन्त न एव = नहीं 
५) 
- $. सुख = आनन्द [ चलायमान 
तत्‌: = उसको | होता-ट 


^ 
= “क 


` यस्मिन्स्थितो नहुःखेन यस्णापिविदा्यते 
यम्‌ ,ख्व्थ्वा, च, अपरम्‌ , खसम्‌ , सन्यतन, अधिकम्‌ ,ततः 
यस्मिन्‌ , सितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते।॥२२॥ । 


4 ~ न ~~ ~ न ~~~ ~ ~ -- -3 


1. 
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गदल ल < ल - ल दल अ भ - $ ध । 


व 





{ ओर- ` 2... 
। ८ 
| [परमेश्वरी |च =ओर . १. 
¢ यम्‌ = माप्तिरूप) जित्त | ` _ ((मगवस्राि- # | 
¢ [खाभको  |यसिन्‌ = रूप ) जिस १ ६ 
{ ठन्ध्वा = प्राप्त होकर ` (अवबस्यामं ,:- 
¢ ततः = उससे | सित दहूभा 4 
¶ ० यितः =4 ~ ५ 
¢. अधिकम्‌ = अधिक | योगी . £. 
{ अपरम्‌ = दूसरा गुरुणा = बडे भारी (1 
५ (कुछभी) |दुःखेन -= दुःखसे = 
‰ छाभम्‌ = राम अपि =मी ६ 
"न = नहीं न _ [ चायमान ˆ ¢. 
(8 ५, +. ८ न 2. " 
¢ -मन्यते = मानता दहै |विचाल्यते (नहींहोतादै 1 
८ # $ ॥ . 
¢ त व्च खसयागवयमम यागस्य । { 
४८ [स्‌ 
# स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्वि्णचतक्ष ॥ .{ 
। तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌ ड. :: छ 
८ 1. 
‡ सः, निश्चयेन? योक्तव्य योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२२५ { - 
1 ` ओर जो- ॥ 
द [तम्‌ उसको. -.. 4 
¢ यू - ^ 
४ वियोगम्‌ (संयोगसे रहित है विद्यात्‌ = जानना, चाहिय; -: ; 
1 [1 
(तथा) |स = वह्‌ ई 
{¢ योग- ‡ _ (जिसका नाम ४ 
# संज्ञितम्‌ (योगद योगः योग ,. ~ 
„ ८ 
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` 4<-८4- < -€5- €< -€4- <<< -८4--€<- €< -€&-:६ न ~न ~ ~ न 
[न उकताये | निश्चयेन = निश्वयपूरवैक 
अनिर्विण्ण- |इए चित्तसे | | 
चेतसा अथौत्‌ तत्पर 

(हुए चित्तसे । योक्तव्यः = करना कतंव्यहे 


संकस्पग्रवान्कसास्त्यक्तवा सवानरोषतः। 
मनसेवेन्दरियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 


संकद्पप्रमवान्‌, कामान्‌, त्यक्त्वा, सवीन्‌, अरोषतः, 


मनसा, एव, इन्द्रिय्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२ ६1 
इसघ्यि मनुप्यको चाहिये कि- 


नो भ ध ~ नः 


४ अ ५ स <~ << ( -८९-€ॐ सदसः &-<-<4-€€ 5 4 म नी धः न ~ ८४५ ध ~ ~ 


संकट्प- _ { संकरपसं उत्पन्न (भर) 
प्रभवान्‌ { होनेवाटी मनसा . =मनकेद्वाया-'¢ 
॥ „+ € । ¢ 
= संपूणं ( इन्द्रियाके.. 
सवौन्‌ =सं ` इन्दियम्रामम्‌-, ‡ । 
कामान्‌. = कामनांको ( समुदायको 
। निःशेपतासे समन्ततः = सव ओरते . ‡ 
ध अथीत्‌ वास्तना [एव वदीः 
अरोपत ५. टी १ ४. 
| ओर आसक्ति- . . [अच्छी त 
 -. .. (सहित विनियस्य - न प्रकार वशम 
त्यक्ला =स्यागकर „ 2 (करके `. ४ 
ट्य -7-9- ४4 
शानः रनस्परमद्ट्या चतग्रहतया। { 
आत्पसस्ध सनः कलवा न कचट्‌षान्द॑न्तर्यत्‌ ४ 
२ 
दानैः, शनेः, उपरमेत्‌, बुदख्या; धृतिगृहीतया ई 
आत्मसंख्म्‌, मनः, क्त्वा,न,किचित्‌,अपि,चिन्तयेत्‌॥२५॥ { 


~ 4-८4-८ << "<~ 4 € ~ > ~ 
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भः द 4 4 दद न 





{ शयैः [क्रम कमसे |मनः = मनको ॥ | 
¢ दानैः = (अभ्यास _ |आत्म- [ परमात्मामे ¢ । 
५ |करता हुआ) | संखम्‌ (खित ६. 
{ उपरमे = | उपरामताका करत्वा = करके ॥ 4 
॥ | (प्राप्त होवे ` ( परमात्मा ¢ 
{ ( तथा ) | ध ` ` सिवाय ओर) ५ 

‡ भृतिः 1 =रर्यु क 
4. गृहीतया | | | अपि =भी क 
{ -बुद्या = बुदिद्भार न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करेः:4. 





द 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ 
ततस्तती नियमस्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
यतः; -युत्‌ः, निश्चरति, मनः; चच्चंखम्‌+ अचिरम्‌, {^ 
ततः+ततः.नियम्य,+एतत्‌ +जत्मनि,+एव,वरम्‌, नयेत्‌ ॥ २,६॥ 


परन्तु जिस्तका मन वराम नहीं हज हो उस्तको चाहिये कि... 


4५ 
र 






एतत्‌ ` . यह. ` ` ` संसारिक 
अवि (खिर न रहने" |निश्नरति न]पदा्थेमिं 
` ~..." {वालपः (अर) ` {विचरता ह 
चञ्चलम्‌ = च्छल `. |ततः उस . 


मनः न्मन .  |ततः =उससे ` 
यतः... _ (जिस जिस |नियम्य =रोककर `.“ 
यतः. . [कृरणसे ` द ( बारम्बार 9. 


द द क 
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आत्मनि = परमात्मामं वरास्‌ = निरोधं 

एव॒ नदी नयेत्‌ = करे 
प्रशान्तमनसं छनं योगिनं छखघुत्तमप्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकट्मपम्‌ ॥ 
प्ररान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌ , 
उपैति, शान्तरजसम्‌, वह्मभूतस्‌, अकट्मषम्‌ ॥२७॥ 


य 


न 9, 49 श. 


9 यः 


इ €< 4-4-44 4-८4-9 4 





1 


हि = क्योकि एनम्‌ = इस 
{जिसका सन [सचिदानन्द- 
वन | 
= न | |घन वह्यके 
~ [न्त दै (ओर) साथ एकीभाव. £ 
(जो पापस ए 
अकटमपम्‌ =4 (६ 


( रहित है (ओर) योगिनम्‌ = योगीको 
[जिसका रजो- | उत्तमम्‌ = अति उत्तम 


८4-44-८4 44 भ -- -- -  - - -- - -  ~ो- " 


~+ €< -८4- 


५५. 
१ के न 
ह (4 ८ --4- 4-= -<- € = 


यान्त" गुण शान्त हो |सुखम्‌ = आनन्द 
रजसम 1 भ = न उपै भभ, । नि ५. 
` गयाहैरेसे [उपैति =प्रा्त्ोताहै 
= + द्‌ 4 न क ~ ट्प 
¢ यु्न्नेवं सदात्मानं यागी विगतकल्मषः । 

र (. ओ क, ) २ 
पुखन प्रह्मसस्पशमल्यन्त खत ॥ 
युल्न्‌; एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकरमषः, ५ 

ए 9 त ४ 
¢ छलेन, व्रहमसंसराम्‌, अत्यन्तम्‌, छखम्‌, अदनुते ॥२८॥ 
ग "9 --  -" --ल< +-द न 
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| ओर वह- 

, विगतकल्मषः= पापरहितः -| सुखेन. = सुखपूचैक ¢ 
योगी = योगी का (परत्य 

॥ एवम्‌  . = इस भकार संस्र =| परमात्माके ¢ 
; सदा = निरन्तर .. ` 'प्रा्तिरूप ६ 
आत्मानम्‌ = आत्माको |अत्यन्तम्‌ = अनन्त 

व | (परमात्मामे)| सुखम्‌ = आनन्दको 
4. लगाता हभ अशते = अनुभव करताहै 
 सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चत्सानं | 
ईक्षते योगुक्तात्मा सवेन समदश्चनः ॥ ! 
; सर्वमूतखम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 
¢ ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शनः ॥ २९ ॥ ` 

( | ओर हे अुन- ध 

| | [सवेन्यापी अनन्त्‌| आत्मानम्‌ = आत्माको ध 

( ता । [चेतनम एकी- | संपूण भूतीमं 

॥ =\ भावसे खितिरूप | सवेभूतखस््‌=। बफमसे जल्के ` ५ 
( ग (योगसे युक्त हुए | |सदशा व्यापक 

| ` ।आत्मावारा. ` ( देखता दै ) 

1 ( तथा ) च  =ओर ५. 
( सर्वत्र = सबसे सवभूतानि = संपूण भूतांको . ‡ : 
( लमदकलनः(समभावसे देखने- आत्मनि = आत्मामं : . 
(बाला योगी | क्षते =देखतादै . 
४: 


<लः ` 
श्-- ् 


२२६ | श्रीमद्धगवदीता 


` ~+ +ल < ग - न - -न- ~-ज्त 


अथौत्‌ जेसे खप्रसे जगा हुआ पुरुष, खस्के संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्यके आधार देखता है वैसे ही वह्‌ 
परुष संपूर्णं भूतोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आतमाके अन्तर्गत संकलस्पके आधार देखता है । 
यो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याह त प्रणयाम सच मन प्रणयात्‌ ॥ 
यः, माम्‌ , पदयति, स्वेत्र, सवम्‌ , च, मयि, पयति, ` 
तस्य, अहम्‌ , न, प्रणद्यामि, सः, च, मे, न, प्रणयति ॥३०॥ . 


~~~ ~ 


<~ 


४ २ -- र + ष ३ ॥ बं ५ & =. & र ५ १ = व र 4 ॥ 
<६-.८९--८+ -८6--८# +< द द लसन ज ध थिन यो तो ति ~ 


आर- 
यः. =जो पुरूष | पश्यति = देखता है 
सर्वत्र = संपू्णं भूतोमिं तस्य = उसके लिये ` 
॥ | सवके आत्मरूप |अहम्‌ ` नमै . 
मृद्च वाघुदेवक अद्द्यनहीं 
। 1 न प्रणश्यामि = | + 
 ( व्यापक ) दाता द्र 
पटयति देखता द नच न ओर ~ 
च ` ` = सः नवह ` 
सर्वम. संपूणं भू्तोको [मे  =मेरे (ल्यं) 
मुद्ध वामुदेवके ( अद्य नहीं 
मयि | व न प्रणद्रयति 
ँ अन्तगेतश (हता हे- . 





व क्योकि वह्‌ मरमं एकीभावसे धित हे । 


८-५८-८ € < ~ ~ 9 ~ न 
[क । | 


= “ ; >+ ू ् + 

“ ४ ~ (१ र क $ £ ६ ४1 
५. | ह ९,११२ 9 ¢ द 
| „ ह 9 > 


अध्याय ६. | ५. 


"वद दल द द दद भ  - - -भ- न ~ 


९१अ्‌तास्थत या मा मजत्वकत्वमास्यतः । 
सवया वतसानाजप स यागा मय कतत ॥ 


सवैभूतसितस, यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, आयित 
सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥२३१ 
इस प्रकार- 

भजति = भजता है 
एकत्वम्‌ = एकाभिव्रम  ।सः = वहू ` 
आचितः = स्थित हुभा योगी योगी 


घण ॥ 
सर्वभूत |) चता | सर्वथा = सव प्रकारे 
(न त आत्मरूपसे ह अ | 
स्तम्‌ :. स्थित वतमानः = बतता हूञा ; -. 
त न । अपि = र । 
माम्‌. ` = सचिदानन्द- |मायि =मरमह। 

(घन वासुदेवको | वर्तते = वर्तता है- `“: - 
क्योकि उसके अनुभवे मर सिवाय अन्य कुछ है ही .नंही। 


आत्सापिरस्यन सर्वत सम पल्यात चाज्छन 
चुखवायाद वा टुःख स यागी परमा मतः ॥ 
आत्सोपम्येन, सवत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अजुन 
सुखम्‌.वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः॥३२॥ 
। क ओर ¦  - 


रे ने स य ४ # | 
ग (प ध ॥ ध ५ ५ 


न 
=. 





ट 5 न म ४ 
मः -<ॐ ८. ८ त श न ~ 
रः ५९ ~ 










पि नि न) न न 9 १ वा न ८ 1 0 कः 
ष ~ क 
॥ि ^ = ॐ 


> कच छेके छ 2 ठ कके च दषु च्छक षवे छे च 


9 श ध 
<. व < 5 


अजुन त्देञजेन यः. =जो योगी 


< न र; ` ॥ ५ 





६ “~ - ० व. „ ~. ` 
(वि) 4५ 9.9 (क . = च" ०, |. + `~ 
< > “ २८ ~ ~ = ‡ 

५ 


न्वा 9 ए 4 9 


२२८ श्रीमद गवद्वीता 


"<+ <<. 4-2-८4 >~ > >" ~ > ~> 








{ क | अपनी [यदिवा =अथवा { 

{ (साद्श्यतासे*|दुःखस्‌ = दुःखको (भी) \ 

1 * थे -9क 

{ सवैर = संपूणे भूतोमिं (स्मे सम { | 
{ समम्‌ =सम  दखतादहे) | 
^ ~ ॐ. ` ४ = ¢ 

{ परयति =देखतादहै |प.. ॥ च, { ! 
¦ न [योगी योगी । | 
1 ~ ` परमः =परम श्रेष्ठ {£ | 
^ सुखम्‌ = ख मतः =मानागयादै { , 
¢ ¢ &* £ ‰ ` 
^ अर्जुन उवाच { 

^ > 9 ५ 3: न ^ 

£ याज्य सगस्त्वया व्रतः . ¦ 

) = ¢ ॥ र 

¢ घुस ¢ 
.{ साम्न मधुसूदन । { 
ॐ; ¶ क. 1 

ट एतस्यह न पट्वी | 

| १ । (न णा (कि (क स्थिर 1 1 

८ चञ्चटत्वाद्स्थत म्‌ ॥२२॥ ‹ 
५ 


£ यः, अयम्‌, योगः, त्यया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन 
£ एतस्य, अहम्‌ , न, पद्वयामि, चच्चर्सात्‌ , सितिम्‌ , सिराम्‌ ॥ 
& इत प्रकार मगवान्‌करे वाक्योको सुनकर अछचुन वोय- 


४ मधुसूदन =है मधुसूदन [यः =जो 








> जसे मनुष्य अपने मतक, हाथ; पर आर्‌ गुदरादिके साथ व्राह्मण) 

४ क्षत्रिय, गदर ओर म्ठेच्छादिकोका-सा वर्ति करता हआ भी उने आत्मभाव 
 { अर्थात्‌ अपनापना समान दोनेते, खुल अर्‌ दुःखकरो समान ही देता है 
वैषे दी सव भूतें देखना “अपनी साद्रद्यतसि"” सम देष्टना हं | 


= (9 दन 6 द थ च 


"द -द दर 4-र -<--<- र 


भः. "4 


अध्याय ६ २२६९ ` 
नै 4 = ल दद द द न 


जैः 


ए का क का क 
[0 ^ 9 
भ (न ध ४ 





¢ अयम्‌ = यह्‌ चच्चङत्वात= चर होने 

{ योगः ध्यानयोग ` [बहुत काल- 

{ खया . = आपने  |खिराम्‌ ह तक ठहश्ने- 

¢ साम्येन = समत्वभावसे (वाटी 

‰ = । (~ (~ ^~ र 

¢ भोक्तः = कहा हे यितिम्‌ = शतिको 

‰ एतस्य = इसकी न = नहीं . 

| | अहम्‌ = मँ ( मनके) |पदयामि = देखताद्र ` ¦ 
र * (~ ष [व्‌ ब्‌ : ४; 
¦ च्ल [ह मनः कृष्ण प्रसा बहछबदृहघ्‌ । ^ 
( ५ (~ ~ = सुहु (५ 
^ तस्याह न्ह सन्य वायारवं ६९२२१ ॥ ( 
^ [५ प 

{ चच्रलम्‌ , हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌ , वटम्‌, { 
र ` ; [भ [र द 
{ तस्य, अहम्‌ › निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, इव, स॒दुष्करम्‌ ॥३४॥ ४ 

१ । ४ 
हि ` =कयोकि | बलवत्‌ =बल्वान्‌ हे, . भ 
¢ ष्ण = दे कष्ण (ह्‌) (अतः) =इसक्यि, `“ 4 | 
मनः मन तस्य॒ = उसकाः ४ 
त (^~ । = ४ 
 चच्वरम्‌ = बड़ा च्ल | निग्रहम्‌ = वशम करना भ ` 
ध, ० क. - $ 
ष ` (ओर ) अहम्‌ यै क 
४. _ . (प्रमथनखमाव-|वायोःः =वायुकी . ४. 
ई प्रसाथि = क ¢ 
बालाहे इव नमति . च 
1 (तथा). |खदष्करम्‌ =अति दुष्कर 
६ ड मोर) -| मन्ये ४ 9 
प द्दम्‌, ` = बहा दृठ (ओर) सन्ये = =मानताद्वं भ: 


ल द व न मः 


द (1 
प 


ॐ 
¢ 


५, 


~ 
+= 


9 4 ५, 
‰+> 


भ न 9 9 -99- ः ४ 


अप्राय महाबाहो मनी दनग्रह चलप । 
` अभ्याक्न व कन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते ॥ 


: असंरायम्‌, महाबाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌, चलम्‌, 


= [> 
२३० श्रीमद्भगवद्रीता 
"<> €< € +€ << €~ €< <<< 225 भ 
श्रीभगवातुव्राच 


न च च = न 
अभ्यामेन, त॒, कोन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते ॥२३५॥ 
इस प्रकार अर्जुनक पृक्नेपर श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोटे- 


> व~ भ नन न न न न न 


* ् 
? महाबाहो = हे महावाहो नत हे कुन्तीपुत्र . 
^. | न कन्त च अ जै अ 4 
{ असंशयम्‌ = निःसन्देह्‌ न 
९ मनः. =मन [अभ्यास 
£ चलम्‌ = चच अभ्यासेन अथौत्‌ सितिके ( 
१ , ` (ओर) [सिये चारम्बार 
1 क ¢. 
8 कठिनता | [यन्न करनेसे ` 
> टुनि्रहम्‌ = वशे होने- |च 0 
~ [वाला हे वैराग्येण =वेराग्यसे , 
शतु ...; = परन्तु | द्यते = वामे होतादै. + 
 .२ ४. इसलिये इसको अवद्य वराम करना च्य 1... .. { 
५9 
4 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति पै मतिः} | 
; . + वश्यात्मना ठ यतता रक्याअाप्तद्धुपायतः॥ { 
` ९ असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, ई 


#3 


५. वर्यातमना, तु, यतता; राक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥२३६॥ ४ 
----+---------------__-_~__--_~~--------------- 


मीता अ० १२ शोक ९ की दिधीमें इतका विततार देखना चाहिये । { 


1-4-८4 4-44-4 4-4-44 + + +~ ~~ ~~ ~ 


£ १ 
८.४ = ५ 
. =+ 
४ वः 


अध्याय ६. ` २३१. 


सभी भी 





अयतिः श्रदयोपेतो योगाचलितभ्रानसः । 
अप्राप्य योगसंसिटि कां गति कृष्ण गच्छति) 
अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चक्तिमानसः, .‰ `; 
अप्राप्य, योगसंसिदिम्‌ , काम्‌, गतिम्‌ , कृष्ण, गच्छति।२५॥ 
`; इसपर अजुन बोका- क 


< 5 


{ (मनको 9 
मनको सा ~ ‰: 
|", । |वद्यात्मना= अ 
४। वशम न वाले ¢. 
† असंयतात्मना, ॥ 
¢ | करनेवाटे .( प्रयलशीड 
¢ यतता =} द 
{ योगः = योग उपायतः = साधन करनेसे ` 
। [दुष्प्राप्य हे अवाप्तुम्‌ = प्राप्त होना । 1 ट 
ए |अथत्‌, |राक्यः =सहजदटहै 
दुष्प्रापः | ह 
ग्राप्त हाना |इति ` =यह्‌ 1 
क [क्ठिनहै |मे मेरा ` १. 
9, ओ (~. , ¢ , 
तु. = ओर मतिः =मतदै १: 
4 ¢. 
अजुन उवाच हि 
¢. 
# 





~ ^, 
अ 








चछित- 
मानसः 


क । ` “3 
कष्ण . ;; = हे कष्ण अयतिः = शिथिल नवारं ४ 
योगात्‌ =योगसे ._ | ` ` 0 

| [चायमान हो त 


= गया है मन |श्रस्या 

` = श्रद्धायुक्त पुरुष ~ 0 ऋ 
 जिसुका रसा |उपेतःः १ -~ भ 
<<< < 4 <+ <+ न न 9 + ~ 


नि ^ 
~ *: 0 
(् 8 1 भ -* ् 


ड ल - -- द < + + ८ "ट क न 





२३२ | श्रीमद्रगवद्रीता 


८.८ <+ € -< << < <न अ न व न न >> 


९ _ ` {योगकीसिदिको| अप्राप्य =न प्राप्त होकर 
£ योग्‌- 

९ सथीत्‌ मगवत्‌- | काम्‌ ` = किस 

£ संसिद्धिम्‌ 


न 


।साक्षात्कारताको | गतिम्‌ = गतिको 
गच्छति = प्राप्त होता है 
(क 


कृचिन्रीमयविथष्टर्छन्ना्रमिव नरयात्‌ । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमदो ब्रह्मणः पाय ॥ 


कच्चित्‌, न, उभयविभ्र्ट चिन्नाश्रम्‌ , इव, नदर्यति, 


अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, बरह्मणः, पथ ॥ ३८ ॥ 
ओर- 


महाबाहो =है महाबाहो [इव = भाति 


य 


2 ५ न व न 


न न न ~ 


२. 
ए? 





4 कचित्‌ =क्या( बह) |, नोर 1 
‡ जह्मणः = भगवसमाधिके (9 8 ¢ | 
५ >, मी जा |विश्रष्टः |, 1, 
{ विषूढः = 0 [सांसारिक भोगोसे $ 
| कि भ्रष्ट ह ॥। 
~ 4 भ्र १९ ~ 

८ प्रति | | पुरुष {शष्ट ट 
२ चिन्नथित्न |न |) तो नही ५ 
४ छिनश्रम्‌ =] वादख्की दयति (जाता हे! ˆ 
4 

५ एतन्म सराय वरष्ण्‌ दछेत्तमहस्यद्चष्वः । | 
ध ४८ 
{ -त्वट्न्य संश्ायस्यस्य ह्च व्‌ इपपरयत ॥ | 
"एतत , ने, संशयम, कृष्ण, छेत्तुम्‌, अरहसि; अशेषतः, , 9 
` दन्यः, संशयस्य, अस्य, क्ता; न? हिं? उपपद्यत ॥२६॥ प 
ध र 


€~ <+ --< ड < 4 3 न्ध च 


अध्याय्‌ & २३३ ` 


>" लल < द < न न अ न 


न म ने ~ न 


म न 


>> > 
॥ कृष्ण नहे कृष्ण . |हि = क्योकि 
{मे =मेरे ` | [ आपके सिवाय 
॑ स पकेचि 
एतत्‌ = इस ( दूसरा 
संशयम्‌ = संशयको अस्य = इस 
अरोषतः = संपूणणतासे | संशयस्य = संशायकां 
= [ छेदन करनेके [ छेदन करने 
छतम्‌ =- [खत्ता = ` द्न करने 
॥ (लिये | वाटा 
(अआपदही) [न - _ (मिलना संभव | 
अर्हसि योग्य द उपपद्यते | नहीं हे 6 
श्रीभगवानुवाच | { 
५, ह 
पाथ नदह नामुत्र वनादरस्तस्य दत । { 


न्रे 


न हि कृट्याणङ्व्कश्चहृमात तात गच्छत | 
पाथं, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते 
न, हि, कल्याणच्रत्‌ , कथित्‌. , दु गतिम्‌ , तात, गच्छति ॥४ ०॥ 


<< 4 <<< <<< 4 <<< << -€ल = न - -- न  - - - 


3 
8. 
८ कव्यं दर 4 ---- -- --< <<-<+ 


इस प्रकार अञैनके पूछनेपर श्रीकृष्ण मगवान्‌ बोठे~ :` ` । 

पाथं ` `=हे पाथं ` एव. नही ; 
तस्य॒ =उस पुरूषका |विनाशः=नाङं  "; 
न च्नतो- + [विद्यते '=होताहै ` 
दह्‌ = इस ककर (ओर) हि =स्याकि 

॥ तात नदे ष्वरे 
असुतर. =परोकमे ` - | कथित्‌ = कोह भी `“. 
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< आ 1 मै 
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षरे 


२२४ श्रीपद्ध गवद्वीता 


~< -<<€>~ €+€ -€<--<ल €= € <<< >= > > > > > ~> 





8 £ 
£ [शूुभकमं दुगतिम्‌ = दुगतिकों † 
(करनेवाला { 
† कलस्याण- 5 र 
\ अत्‌ न = नही, { 

च्छत्‌ { 

£ छत |भगवत्‌-अर्थं † 
२ (करम करनेवाला | गच्छति प्रात होता है 4 
¢ | । ` `¢ 
क, $ ^ 
प्राप्य पुण्यतां लोका ॥ 
(८५ [स क ह , ¢. 
८ तुपिा शश्वतीः समाः । ¦ 
[नवा श्रीम (~ गेहे 
4 शुचीनां तां गेहे ए 
हः योगभ्रष्ट = 0 जा न 
4 [जमजायतं ॥८१॥ वा 
र = + 
£ प्राप्य, पुण्यक्रताम्‌ › लोकान्‌ , उषिता, ला्वतीः, समाः, : { 
. | 
¢ शुचीनाम्‌ , श्रीमताम्‌ , गेहे, योगञ्रष्टः, अभिजायते ॥४१॥. ४ - 

` ` द 

 & किन्तु वह | ¢. 
स र्‌ । [ऋः क = 1 
-{ - योगन्रष्टः= यागश्चष्ट पुरुष |समाः = वतक । { 

ˆ ई पुण्य- उषित ॐ: ५ 
{ ." | ठण्यवानेकि सला वा 
8 तान , शुद्ध .आचरण- ५ 

[लोकोको अधौत, |शचीनाम्‌ = ] वाले ४ 


-छोकान्‌. =\स्वगोदिक तितः" 
| (उत्तम ोरकोको श्रीमताम्‌ = व 

प्राप्यं ~ = प्राप्त होकर _ 9 

। ९ „ (उनमें) गेहे = षर 

साश्वतीः = वहुत ` ।अभिजायते= जन्म ठेता ह 


~+ -८ र <-€ल ८4-64-4८ ल ~ ~~ न 
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^ 


= २ > < ` 94 
*- -८स "< ~~ द 4० -द4- ३ 0५३ "€ 


४१. 


= 
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अध्यायं £& ` २३१ 


१ 4-4-49 ~ न 9 


अयता यागनामव कुर मवत बचत । 
ताड इटमतर कक जन्म यदाद्शम्‌ ॥ 
अथवा, योगिनाम्‌, एव, ऊुटे, भवति, धीमताम्‌ , 

एतत्‌ , दि, दुटमतरम्‌ , रोके, जन्म, यत्‌, इंदटराम्‌ ॥४२॥ 





= अथवा । ( परन्ु) 
(राग्यवान्‌ दष दहराम्‌ = इस प्रकारका 
उन रोको न |यत्‌ = जो 
जाकर ) 

` धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ 


2 | 
< 


व "4 
जन्म॒ = जन्महे (सो) 


योगिनाम्‌ = योगि्योके नि १ 
व दही लोके = संसारमं 
कटे ^ = कुलम हि = निःसन्देह 


मवति ` = जन्म ठेता है | दुर्टमतरम्‌ = अति दुखुभ हे, 


तत्र तं .बुदिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतत्‌ च; तता भ्रयः ससद कुर्नन्दन ॥.;. 
¢ तत्र, तम्‌ बद्धिसंयोगम्‌, रमते, पोर्वदेदिकम्‌, “4 ` 
‡ यतते, चः ततः, भूयः संसिद्धो, कुरुनन्दन ॥४३॥ 


€< "<< €< निं -<< ८4 4 4 दल ~ ~ ~ न न 





1 ~ ~ 








| ओर वह पुरुष- .. ` स 

तत्र =वहां पोव- | पिले शरीरम .. {‡ 

तम्‌ =उस देहिकम्‌ (साधन किये हए { ५ 
५, 
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[५ 
£ उद्धिके संयोगको [कुरुनन्दन = हे कुरुनन्दन 4 
{ उुदि- (अथात्‌ समत्- |ततः = उसके प्रभावसे € 
8 + 
{ संयोगम्‌, |बुद्धियागके भूयः =क्र { 
¦ |संस्कारोको ( अच्छी प्रकार ) { 
# ` (अनायास ही) तंसिदौ = | भगवस्पाप्तिके 
॥ खमते प्रप्त हो जाता हे निमित्त ॥ 
न [५ 
च ओर यतते =यल्न करता हे , / 
(6 { 
0) 
६ पूतराम्याकस्षन तनव ह्यत दयव्शाऽपि सः ।. ; 
[^ छाः ¢ 
{ जक्नाघुराप यागस्य शब्दुब्रह्मा(तवतत ॥ ¦ 
[५ .) 
¢ पूव म्यासेन, तेन, एव, हियते, टि, अवशः, अपि, सः, ¢ 
॥ जिनताः, अपि, योगस्य, शव्दबह्य, अतिवर्तते ॥४४॥ ८ 
। | जौर- । | 
{सः ग्द एव ॒=ही | / 
1 च | विषयक हि =निःसन्देह | 
५ वरम हुआ | नि. 
उट ५ 1 
अपि भी हिय | आर्‌ ५ 
= ध ५ 
तेन . =उस यते कर्षित किया 1 
परवमवसेन= | 1 8 
ई ् अभ्यासपे ( तथा) 
ॐ यहां "वहः दाब्दसे श्रीमानक्रिं घरमे जन्म टनेवाला योगश | 
 ‰& तुरप-समहमना चाद्यं । । | 


६ 
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"लद < दद ८-८-93 


न न क 


न 


ध 

(१ 

क समत्वलुदधिरूप | विदसे के हृ {` 

6. योग = व ~= प 

॥ (योगका. | शब्दब्रह्म {सकाम कमेकि ‡ 

५ ॥ ष 

| जिज्ञाः = जिक्ञा 4 

«~ , ( उद्टंघन करं 

क | अतिवतते = त 

\ अपि भी | ताह 

॥ | = $ क क ध 

“ व्रयज्ञाययतसनस्व याणा सद्धडाकट्ब्घः । 

&' क जट += {9 ३ वि [> ९ [क ॥ 

! अनकजन्मरसासडस्तता याति पर! ग्द ॥ 

£ प्रयललात्‌ › यतमानः, तु, योगी, संश्ुकिख्विषः, 

{ अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः याति, पराम्‌, गतिम्‌॥४५॥ 4 

| \ जवर किस प्रकार मन्द प्रयत करनेवाख योगी मी परमगतिको प्राप्त हो { | 

[ जाता है तव क्या कहना है कि- । { 

॥ . 4 

१. [अनेक जन्मोसे | , ध संपूरणं पपत 

॥॥ अजम्‌क- | सथ अर १ ठ ¢ 

{ जन्म : =(अन्तःकरणकी | किख्िषः = अच्छी भकार स: 

% जन्म्‌- किल्बिषः | 0 

त |शुदिरूपसिर्ि- (शुद्ध होकर ` -.“ 

¢ संसिद्धः 1 

॥॥ । ¢ (द्‌ भ. 

$ 2 `. ओर (प्रभावसे `` नि 

क अ", `. पराम्‌ = परम ड 

द्र्धयलात्‌ = अति प्रयसे | ~ १ स 
क गतिम्‌ =गतिको. ` { 

^ =; = (सम्या करने ` , . प्रप्ता . ` $ 

(र = 1 बाला याति है जथौत्‌ 

६ क | च 

५. | |परमात्माक 

| योगी . =योगी प्राप्त होता दै 


ऋ - ५ 
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तपाखखम्याअधकं यागा 
ज्लानम्याऽप सताभरधकः । 
कसस्यश्चावक्छ यमा 
तस्मायागा मवान्‌ ॥०६॥ 
तपखिभ्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिक 
कर्मिभ्यः.च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌ -योगी,मव,अजन॥ ६६] 


क्योकि 

योगी योगी || ४ सकाम कर्म 
तपलिभ्यः = तपलिरयोसे ४ | करनेवाछेसे 
अधिकः =श्र्ठहं ( मी ).. 
च = ओं योगी योगी 
जानिभ्यः = | 1 3 

तस्मात्‌ =इससे 
अपि . =भी अजन =दहे अन 
अधिकः श्ट (त). 
मतः =मानागयाहे ।योगी योगी, . 


। ( तथा)  |भव नहो 
योगिनामपि सर्वषां मदरतेनान्तशसनः । 
श्रद्धावान्भजते यो मांस मेयुक्ततमो मतः॥ 
योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम्‌ , मद्रतेन, अन्तरात्मना, 
श्रद्धावान्‌ + मजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मतः ॥४७।॥ 


44.--८८--८<--८4- ८-८4-८ < <-> नद न ~ ~ - -- 


न ल द स द द त च 


६ 
॥ = 
¢ सवषाम्‌ 
॥ 
¢ 
6 


८ 


| 


-4/ 
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पि 
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== 
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श्रद्धावान्‌ 


{ 
(1 
¢ 
रि 
॥ सद्रते- 
॥ 
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४ 
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५ 
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५ 
¢ 
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गिनाम्‌ = योगियोमे 


अध्याय ६ २३६ 


ओर हे प्यारे- 
= संपूणं ` - | अन्तरात्मना अन्तरात्मासे 
` |माम्‌ =मेरेको 


स । | निरन्तर 
भजते = 


= भी भजता है 
= सः = वह्‌ योगी 
--- यद्य 
श्रद्धावान्‌ योगी युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 


=मेरेमेख्गे दए |सतः . . =मन्यहे . ` ` 





तत्सदिति श्रीमह्नगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्य- 
विायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजन 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम॒ 
षष्टाश्व्यायः ॥६॥. _ . `` त ् 





इतिं श्रीमंद्रगवद्वीता्यी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविा तथा „+. . ; 


योगराखपिषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक 
संवादे “आस-संयपथोगः › ` 
` . नामक छटा अध्याय] ` 


हरिः ॐ तत्सत््‌.हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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त्ये च ज 
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५ द "4", --<< 
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< ल दद न न न 
<< 


ॐ 


५ 
० 


न धनम नोः ~ 


भ न 


्रीपरमासने नमः 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
मस्यासकमनाः पाथ याग बञ्चन्पदाश्रयः 
असराय समग्र सा यथा ज्ञस्यासं कच्छ ॥ 
मयि, आसक्तमनाः, पार्थं, योगम्‌ , युजञ्चन्‌ › मदाश्रयः, 


असंशयम्‌ , समग्रम्‌ , माम्‌ , यथा, ज्ञास्यसि, तत. श्रणु ॥१॥ 


उपकरे उपरान्त श्रीकृष्ण भगान्‌ बोटे- 


४ 
<~ <+ -> 9 9) > 


(< 0 4 


~ ©. * «© ^ 
८ पार्थ =देपाथ (तृ) ५ 
नं बल रेश्वयौदि 
{मि स | 
- | अनन्य परेमसे समग्रम्‌ (न युक्त 
४ आसक्त 
य आसक्त हृए |सवका आत्म 
‡ -“* [मनवाला (जोर) स्प 


मदाश्रयः मेरे परायण | असंशयम्‌ = संशयरहित 


<<< ल-त ८4 - ~ 4-द----- -द --- न त 


` 
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‡ योगम्‌ = योगसं ज्ञास्यसि = जानेगा 

: युञ्न्‌ = स्मा हुमा तत्‌ = उसको 
मास॒ = सञ्चको शृणु सन 
+ 


4902 


अध्याय ७ २४१ 


। वी भ अभ न 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 
! यञ्ज्ञातानेह भयोऽन्यज्ज्ातन्यमवशिष्यते 


¢ ज्ञानस्‌ , ते, अहम्‌ , सविज्ञानम्‌ , इदम्‌ , वक्ष्यामि, अरोषतः, 
यत्‌ ,ज्ञात्वा,न,इहःभूयः+अन्यत ज्ञातव्यम्‌ ,अवरिष्यते ॥२॥ 





अहम्‌ = मैं | ज्ञात्वा = जानकर 
ते = तेरे यि इह = संसारे 
क भूयः . किर. ` 


सनिज्ञानम्‌ रहस्यसहित ध 
ज्ञानम्‌ ` = तत्त्वज्ञानको 

अंरोषतः = संपूर्णतासे ` |ातन्यम्‌ जाननेयोग्य 
वक्ष्यामि = क्हुगा (कि) [न | रोष नहीं 

यत्‌ ` = जिसको अवरिष्यते (रहता है 


मदष्याणां सहसेषु कथियतति .सिडये। 
यततामपि टना कश्चन्मा वत्त ततः 
मनुष्याणाम्‌, सहस्रेषु, कथित्‌, यतति, सिद्धये 
यतताम्‌ , अपि,सिदडानाम,कथित माम्‌ , वेत्ति,तच्चतः ॥३॥ 
| परन्तु- । 
सहस्रेषु = हजायें सिद्धये = मेरी पिके 1 
नुष्याणाम्‌= मनुष्योमे 
{ कथित्‌ = कोई ही मनुष्य |यतति = यज्ञ करता है 


। 9€ल- <-< <ल- <-< €- द 44 भ ~~ ~ न नः 
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र न म न 


(हुमा 9) 


> 
न न ~ 


५ 
षो 


भूमिः, आपः, अनलः, वायु 


अर्‌ 
भूमिः . = प्रथिवी 
आपः >=जटछ 
:अनदटः = अग्नि 
6.८ न स 
ई वायु; -=वायु ( ओर) 


५ 9 ( त ॥ (= 
(अ 
4-4-९०" ८-44-४ न भ 


{ खम्‌ = आकार (तथा) 
\: मनः „मन 

% बुद्धिः = वुद्धि 

४८ __ ~ 

1 "= आर 


( ओर ) 

,( उन यन्न 

यतताम्‌ =... ~ 

। करनेवाटे 
सिद्धानाम्‌ =योगियोमं ` 

अपि =भी । 
[कोड्‌ ही पुरुष 

^ ] „ = 
कश्चित्‌ =\(मरे परायण 


माम्‌ =मेरेको 


तत्वतः = तच्त्वसे 


| जानता हे अर्थात 
यथाथं मम॑से 
(जानता हे 


यत्ति 


भरामरापाऽनल चष्ुः ख मन्‌ इदस च | 
अकार्‌ उतायं म॑ {सन्न प्रकृतिरष्टधा ॥ 


खम्‌, मनः, बदिः, एव्‌, च, 


अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः; अणधा ॥ ४॥ 


अजुन ५: 

अहंकारः = अहंकार . .. 
एव . -न=्भी 

इति ` =एेसे 

इयम्‌. = यह्‌ 

जधा = आद प्रकारसे 
भिन्ना = विभक्त हु 
मे = मेरी 

परकृतिः = परछति है 


 अपसेयमितस्वन्यां प्रकृतिं विदि पे पर्‌ । 


जीवभ्रूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌. ५ 


-4- क-म ~ 


6 । 


अध्याय ७ 


२४३; 


क "<~ <= << द" <<< > अ न म, न 


{ अपरा, इयम्‌ , इतःत,अन्याम्‌ › प्रकृतिम्‌ › निद्धि, से, पराम्‌, 
¢ जीवभूताम्‌, महाबाहो, यथा, इदम, धार्यते, जगत्‌ ॥ १ ॥ 


{ सो. 
| { ५ | यह्‌ (आट प्रकार-| जीवभूताम्‌ जीवरूप 
। द ` (के मेदोवारी ) (परा अथात्‌ 
¢ > पराम्‌ . = 
{ ठ त चेतन 
1 अपरा हे अथात्‌ |परकृतिस्‌ `= पक्ति 
| ॥ अपरा मेरी जड प्रदति | विदि  =जान (कि) 
| हे (ओर) |यथा =जिससे ` 
| { महाबाहो = दै महाबाहो | इदम्‌ = यह ( संपूण ) 
| ‰ इतः = इससे जगत्‌ = जगत्‌ 
ग (~ 
र अन्या (४ रण 
{ अन्यास दूसथैको क्ष | धारण किथां 
मे ` =मेरी जाता है 


__ ._-- ~ -~~--~- <~ -*------ ---- --- 
<. << <. <<< "<न 


एतचष्नपन , सतन सवाणुपधास्य 
अह ईश््लस्य जंश्तः सर्वः प्रलयस्तथा 


एतदयोनीनि, भूतानि, . सवोणि, इति, ` उपधारय, 


| ५ अहम्‌, ` कत्छस्य; जगतः, प्रभवः; प्रख्यः, तथा | £ ॥ 

1. भ 

५ ओर हे अंजन ! त (ह) 

‰ इति =एेसा इन दोनों 

५4 

¢ उपधारय = समञ्च ( किः) |एतययोनीनि=. पक्रुतियोसे दी 
[सवानि नसपूणे [उत्पत्तिवाले हैँ 

| भूतानि मूतः = , | + ` नर.) 

| ष 


खु 
६ 


~< -4- -द-द -  ् च 


नः 9 
क 


६। 
> 
(| 


~ 


ष 


५4 
1 
८ 


4 
कोः 
व 


ॐ य ध न नै 


् 


ध 


041 ८ . ८-८4-2 
५०; 0 


क 
॥ 4 
न, 


१ 
॥ 


4 -<-८- गू 


॥ ६. + 
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८ <<< << <<< < << €< ~ -न न + ~ न + 
अहम्‌ नमै प्रमवः = उत्पत्ति 
छत्लस्य = संपूण , | तथा =तथा 
जगतः =जगत्का  |प्रख्यः =प्रख्यरूप द्- 


अथोत्‌ संपूण जगतका मूखकारण हं | | 
मत्तः परतरं नन्यल्िचिदसि धनंजय । 
मार्य सर्वासद्‌ प्रत पूत मसणगमा इव ५. 
मत्तः.परतरम्‌, न, अस्यत्‌, किंचित्‌, अस्ति, धनंजय, । 
मयि, सर्वम्‌, इदम्‌, प्रोतम, सू, मणिगणाः, इव ॥ ७ ॥ 


0 क क क क क क का 0 


भः इसार्य- 
धनंजय = द धनंजय इदम्‌ नयह्‌ ;. ` 
म ० ¢. 9 £ ( 2 

{मत्तः = मेरे सवेम्‌ = संपूण ( जगत्‌ ) 

परतरम्‌ = सिवाय तल = 0 ि | 

किंचित्‌ = किचित्‌ सात्र भी [मणिगणाः = | ६९ 

५ व ५ | माणियाके 

व इव ˆ; सष 

न्‌ न मयि न्सरमे 

अस्ति = प्रोतम्‌ =गंथा-हभा हे 


पाश्टमप्प्ु कन्तय प्रमास्म रादरद्ययाः। 
प्रणवः सदवदषु शब्दः ख प्रि रषु ॥ 
रसः, अद्‌, अपु, कौन्तेय, प्रा, असि, शरिसर्ययो 

प्रणवः, सर्ववेदेषु, शब्दः, खे, पौरुषम, चरु ॥ < ॥ 


+< ८-2-०4 <-> 4-८4-9 म न न धर~ 


= ५. ¢ 3 "८ 4 ॥ 
५५ 2 ५ & ^ = अ ध 1 त 

=, ~ स र (कः वा ९4 
श ५ ४ (९) ॥ ८44 4 --€4 4-८-44 


॥1 
4 


1 


भ ९९--€द- 


५ 


अध्याय ७ २४१ 


भ: -<-द+ << -<<-८+ € अनी म न न्न 


कंसे कि- 
£ [9३ १ न ७ 
{` कौन्तेय =है अर्जुन सवेदेषु = संपू वदमि 
{ अप्॒ =जल्मे . प्रणवः = ओंकार ह 


{ अहम्‌ से |  . (तथा) १ 
¢ रसः =रसटह्ं( तथा ) |खे = आकारामं ..{ः: 
भ 
` रारि- { चन्द्रमा ओर | शब्दः = र्द „1 
^. सूर्ययोः ` सूर्यमे (ओर) ५ 
। मभा प्रकारा ` चृषु ` .= पुरुषोपें (1 
; असि = ( ओर) पोरुषम्‌ = पुरुषत्वं ६ 
पुण्यो गन्धःप्रधिव्यां चतेजश्वास्मि विपाको ४ 
जीवनः -स्भतेषु तपश्चास्मि तपिष्ठ ॥ । ~ 
पण्यः, गन्धः, प्रथिव्याम्‌, च, तेजः, च, असि, विभावसौ | 
` जीवनम्‌, सवभूतेषु, तपः, च, असि तपखिषु ॥& ॥ ई . ॥ 
पथिल्ास्‌ = पृथिवीम ‡ |तेजः = तेजं ~ | 
पुण्यः. -=प्रषित्र* ` |असि = ह 2 
गन्धः शनगन्धय “` |च ~ =ओर ८ 
-=ओर . |सर्वमूेष =सपूणं मूतोमि. ~ 
विभावसौ अग्निम ` (उनका) . '¦ 


„. # र्द स्रा खूप रस गन्धसे इस प्रसङ्घमे इनके कारण्यं 
तन्मात्राओंका प्रहण है इस वातको स्पष्ट करनेके च्वि उनके साथ पवित्र 


शब्द्‌ जोड़ा गया है | 1 श 
4 <+ <+ < "<< -€<-<< <<< <<< 9६ ० ~न अ 9 


9 ५ 


वि न 


न {4 
॥ ३ भ ६ ध 


५ 


^ "द." "५३= 1 


4 


~ चलं ` बहवतां चाहं कामरगविवाजितप्‌ । 
५. धमावि्टो भूतप कामोऽस्मि सरत्कम्‌ ॥ 
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1 
3 


ः 


५ 
"~ 


चरम्‌, वल्वताय, च+ अहम, कामरामवर्वाजतम्‌ 


८ <<< -<<~<< -€ €~ €< €~ << <<< >> [0 भ 
£ [जीवन द्रं |च . =ओर ॥ 
। [अर्थात्‌ जिससे | तपचिषु = तपलियोमे ५ 
£ जीवनम्‌ = ^ 
६ व जीत ह वह्‌ |तप = तप ॥ 
(सेह अस्मि न्द्र 1 
{ वीजं मा सवभूतानां विड्‌ पाथ सनातनम्‌ । 1 
 बुदधडिमतामास्मि तजसेजखिनामहम्‌ ॥ ! 
१ [9 
१ वीजम्‌, माम्‌, सर्वभूतानाम्‌, विदि, पाथ, सनातनम्‌, $ 
+ 
£ बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌, असि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌॥१०॥ 
€ 
। तथा- १ 
4 €: > ल 6 ~त # 
पाथं = हं अजुन (त्‌) | अहम्‌ . = { 
+ सर्व- , 5 ~ | बुद्धिमताम्‌ = बुदहिमानोंकी ५ 
4 संपूण भूतोकछ |<० ता ६ । 
 ‡ भूतानाम्‌ उदधिः = दि 
, ई सनातनम्‌ = सनातन (ओर) 
- वीजम्‌ = कारण तेजलिनाम्‌= तेजखियोका 
(माम्‌ =मेरकोदी |तेनः नतेन ई 
शविद्धि =जान ` अस्मि = | 
| 
‡ 
४ 
1 
1 


$ धमीविरूदः, भूतेषु, कामः, असि, भरतर्पम ॥११॥ 


८ < द <~ -द -  - च -- -- - 


2. 


अध्याय ७ , २४७ 
"क 
॥ ओर- ¢ ५ 
‰ 0 त कि ५५ ओ र | 
{ भरतषमभ = हे भरतश्रेष्ठ |च = ओर † 
{ सहम्‌ न्म .. भूतेषु = सव भूतम - ! 
£ बलवताम्‌ = बल्वानोका (धमके अनु- ॥ 
4 ( ९ ¢ ` 
4 [आसक्ति ओर र वरल अथं १ 
4. कामराग- _नाननासोति मौनिरूटः= ५ १. 

विवजितस्‌ | | 
(रहित (अलुक = 4. 
बरु अथौत्‌ |कामः काम ` £. 
प्रस्‌ स्मि ॥ 
सामथ्यं द्र ।अस्मि = १ 
‡.. 
य च्व साका नवा रजसास्लसक्ाश्चय। ॥ 
¢ 1 


६.९ 
>+ 
~ 


मत्त एवात तान्वाङ्‌ न त्वह तघुत सय ॥ 


ये, च, एव, सात्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये 
मत्तः,.एव, इति, तान्‌, षिद्धि+न+तु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि॥ १२ 










0 = 
क ज "<< "<+ ~न 





7 णमी "=< ~ ~ 3 स न 


तया- 4. 

च. जीर |च ( 
एव॒. =सी ये ॥ 
ये . ^ नजो . रजताः ८ 
> क प 2." 
सासिकाः = {उतपन्न होने- (५ 
(नार तामसाः ` क 
भावाः = माब ह छ क, 
€ रः ` 


00 


" ॐ 6 
न 1 = 


~ ~~ --~---~~-----~----------~~ ---~---~-->--~-~----~-~ ~. "~~~ -~-~ ~~~" ~ 
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= 6 ल-त प न ~ ~न 


तान्‌ = उन सवको (तू ) ( वास्तवे ‰# 
मत्तः = मेरेसे तेषु = उनमे | 
एव॒ =दी (हने दै) अम्‌ मै ( ओर ) 
दूति न्स - |ते =वे 

विद्धि = जान समयि =मेरेमे 

त॒ =परन्व॒ न = नहीं दै 


व्रिधियणम्येमविरेधेः स्षिदं जगत्‌. 

मोहितं नाभिजानाति सासेभ्यः परमव्ययम्‌ 
तरिभिः, युणमयंः, भावैः, एभिः; सवम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 

„. £ मोहितम्‌,न,अमिजानातिःमाम्‌, एभ्यः, परम्‌, अव्ययम्‌ ॥१३॥ 


9 4 ~~ 9-9-99 9-29-9 - 9 भ ~ 99 + 


$~ + 


किन्तु- ;.: 


५ 


= ५ 
४ (4-६-८६ €--८- 4-८५-८ -<४-८+ -<4--€+ -८4+-८4+- -2 


` गुणमयैः = गुणेकि कार्यरूप |इदम्‌. = यह्‌ 

` ( साचिक राजस | सर्व॑म्‌ = सव, 
 `ओंरतामस) |जगत्‌ = संसार 
एथिः _ =द्न मोहितम्‌ = मोहित हो रदाहै 
त्रिभिः: = तीनो प्रकारके ( हसचिये ) 
मावेः = मवति [एभ्यः = दन तीनों गुणोंसे 


~ ज न = ~ =-= 


% गीत्‌ ऊप्याय ९ -छोक ४- में देखना चाये । 
† अयात्‌ राग्दपादि विकारेसे ओर पूर्ण विषवेोसे । . 


ल ल ~+ 4 ट 4 ~> [क ज उक ज 





मलम 





६, , ` 
४ 


“ठ्य 
, त्वै 


# ॥ 
भीभीम <+ द -- ~-- --ज ~-~- धनम ~न 





अध्याय ७ ` २. 


"€~ 44 ~ €< 64 लल लल ल 4 न ~ न 9 


¢ परम्‌ .=परे 


न ` [ तंत््से नः 


साम्‌ (न 
¢ साम्‌ ख अभिजानाति { जानता 


^ अन्ययम्‌ = अविनारीको 
{ दैवी द्यैषा यणमयी मम माया दुरत्यया 
मामव य प्रपद्यन्तं मायासता कवरान्द 
देवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया 

माम्‌ , एव, ये, प्रपयन्ते, सायाम्‌ , एताम्‌ , तरन्ति, ते॥ १ 





हि. = क्योकि [माम्‌ =मेरेको 

एषा + त= यह्‌ |एव = | 

की ` हि प्रपयन्ते = निरन्तर सर्जते 

`. अथीत्‌ अति |~. ५ 

४ | | ते  =वे 

` ` दूत | 

गुणमयी =त्रियुणमयी. ताद्‌ दत .. ` 

मम॒ ~ मेरी . | मायाम्‌ = मायाकी 

माया -: = योगमाया | [उष्टंघन करं 

दुरत्यया = बड़ी दुस्तर है रन्ति |जाते है अथौ 
(परन्तु ) `  [संसाससे.तः 


ये | जो पुरुष ८ | | जाते हँ 
न मां दृष्क्रतिनां म्रा प्रपयन्ते नराधमाः 
मायथापहतन्नाना आरं भप्रमाभ्रिताः 
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4-4-44 न ॐ 
न, माम्‌ , दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपद्यन्ते, नराधमा 
मायया, अपहृतक्ञानाः, आघुरम्‌ , भावम्‌, आध्िताः॥ १५॥ 
एसा सुगम उपाय होनेपर भी- 

मायया = माया्वारा । (ओर) 
अपहूत- | हरे इए ज्ञान-|  _ (द्षित कर्म 

: =] बाट (अर) | दण्टरतिनः =} > ~ ~ 
जानाः ट (ओर) | करनेवाठे 
आष = ढाः =मूटलोग (तो) 
भाव्रम्‌ = सखभावको न 
आश्रिताः =धारणक्यि हृ | ० 
। ( तथा ) न्‌ ~= नह्‌ 
नराधमाः = मुप्यमिं नीच । प्रपयन्ते = मजते दँ 

[क जन्ते घ्र (4 9 
चतुवधा मजन्द सा जर्नः इ तनाऽखन्‌। 

~ (~ ~ थ्‌ € 9) ल < 
आत्ता जज्ञादरथाथाज्ञाना च सरतब्म॥ 
चतुविधाः, भजन्ते, माम्‌ , जनाः, पुकरतिनः, अन 
आत्तः, जिताः, अथार्थी, जानी नैः मरतंष॑म ॥१६॥ 

वा 

हे भरत- |अथोरथीं ~ =अथोर्थीर 
वरिम श्रेष्ट [आत्तः ` = आर्च 


^ 


22 ~ 


(०५ 
न 


१ 


(५ इ 
, 


~> 9 न 9-9-99. नन ~~ 


५# १ न 


<<" 


"€ 


<< 


"ई 


<< -र<< 


<< -5<-<र -<-र4+ 


< 
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भरतम = | 


५ 
ल क 
"~ ~~ -7~-८ ^~ ~~ € ~+ -<4--< ५-२2-८ £ -८< ८4 -<- € 





¢ 
= अर्ज ५ ~ जि ध 
अय॑न , = अंन जिज्ञाः - = जिन्ञघ ध 
तिन: = उत्त कर्मवारै ओं 
श्यद्तिनः = उत्तम कमवाट |च ` र्‌ , ¢ 
1 
र % सांग पदाधेकिं दिये भजनेवाद्य | 6 
< नि ऽ प्रवे [न्व ४ ५ 
क ` मद्र निवारणकरे दिप भजनेवादा | १८ 
द = 0 
ई + मरको ययय जाननेकी दृच्छसे मजनेवाय | ‡ 
< --८"- 49 > ~ न ~ 


क । 





1१ । ४ 


न ४ जे 





च्छा. „4 - ~ -- क. 
अ (1 ~ क + भ 


अध्यायं ७ नि २१ 


<<< .<< << <<< -८<=-&< <<< (~. न 


< 9 ध 


<... <<< <^ <+ + .<<-८८ .<-4--€ 


{ज्ञानी अथोत्‌ | जनाः ` = भक्तजन 
ज्तानी ५ 2 
निष्कामीरसे) माम = मरक। 


चतुवधाः = चार प्रकारके । भजन्त = भजत ह्‌ 


= 


तेषां ह्वानी नित्ययुक्त एकमा, न ( 
परेयो हि ज्ञानिनोऽत्यथमह स च॑ भस 


तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः? एकभाक्तः? न तः 


(~, 


प्रियः.हि,ज्ञानिनः+अत्यथम्‌+अह मभस च.मम, प्रियः ॥ ! 





तेषाम्‌ = उनमें (भी, | ` , [सरको तः 
[नित्य सेर ज्ञानिनः =|जाननवाटं 
नित्ययुक्तः = एकीभावसे | जानक . 
(खित हा. अर्द. = म. . 
४ । धरिः =न्रियद्व 
नीः ` = लारी 9 
सः - = वह्‌ ज्ञानी 
निहिष्यते = अति. उत्तम है | मम . =सैरेको (ज 
हि ` क्योकि. 1 रिवः न परियेहे 
व 
उदारः  एवतं 
ज्ञानी त्यालसव म महस्‌ । 


 आस्थितःस हि ुक्तासा 
लातेवाचत्तमां ` मतिमर.॥१८ 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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उदाराः, सवे, एव, एत; क्तानी, ठ, आत्मा, एवम, मतम्‌ , 


5, 
५४ 
4१ 


> ~ 


न क ~- 





आसितः.सः,हियुक्तात्मा,माम्‌,एव,अवुत्तमाम्‌,गतिम्‌॥ १ ८॥ 
यचप्- 
एते यह्‌ मे न=मेशा 
सवं = सव मतम्‌ =मतहै 
ध हौ [द नको 
उदार दं अथात्‌ सुः वह ४. 


श्रद्ासहित मरे 


"€ -द4 <~ ८4 "८4-4८-24 ->-- ९ 4 -<® ~ क 9 ~ क-म = कन 3" ~+ 


4 <€ <+ 


€< 


[र लिय सिर तुदि । 4 
उदाराः, भजनके दि युक्तात्मा = (ञानी सक्त > { 
|समय गनेव व 1५ 
[दोनेसे उत्तमँ | ८ 
ल॒ =परन् गतिम्‌ = निरय 
ज्ञानी = ज्ञानी (तो) माम्‌ मरमं ह 
` (साक्षात) एव नही ध 
आत्मा = मेरा खरूप > (अच्छी प्रकार $ 
| ह आसितः = ८ 
एव॒ नहीदं (एसा) सितह ४ 
 वह्ना जन्मनासन्तं ज्ञानवास्मा प्रपद्यत । 
{ वा्चदेवः सवमिति स महात्मा शुहु्टमः॥ 
¢ वंूनाम्‌ › जन्मनाम्‌ › अन्ते, ज्ञानवान्‌ , माम्‌ , प्रपद्यते, 
प 9 ¢ 
¢ बासदेवः, सैम, इति, सः, महात्मा, पुदटुरमः ॥१६॥ 
~ ओर जो- । | 
 व्रनाम्‌ = बहत | जन्मनाम्‌ = जन्मोके \ 
|, 


5-८-44 €= < 4 ~ नः 
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\ अन्ते = अन्तके जन्मसें |इति = इस प्रकार .. ॥ । 
| ( तत्क्ञानको , | माम्‌. = मरको €. 
` जानवान्‌ मरत हभा ज्ञानी परपचयते = भजता है 
0 सः = वहं 0. 
=. महात्मा = महात्मा । च 
न © ~ (७ ¢. ॥ 
` वाघठदेवः = वादेव ही है* | खडुखंभः = अति दुम है १: 
; जह, ससे भह ह | पयन्ते भ र ` 
` कार्मस्तह्ादहतन्ञानाः प्रवद्यन्तरन्यदबलाः । ` { 


=. 


` त त नसममस्याय व्रङ्त्या नयताः द्या 
कामेः, तैः, तेः, हृतज्ञानाः, प्रपयन्ते, अन्यदेवताः, " 
तस्‌, तम, नियमम्‌, आस्थाय, प्रकुत्य, नियताः. खया ॥२०॥ 
 .; ओरहे अछुन ! जो कषियासक्त पुरूष हैँ वे तो- 
खयां ` ` = अपने तम्‌ = उत, 


त. नियमम्‌ = नियसको' 
नियताः प्ररे हुए (तथा) 


ने 


षषे चद क्रे केऽ हश्क ठक ऊक 5 र 


तैः  =उनः आस्थाय = धारण. करक1 
् ध । 
तः +न... न्य ~ [ अन्य 
| । अन्यदेवताः = 
„= ‰ [भागांकों । ( दुवताअका 
कामः < | 
`. ` (कमिनाद्रारा. [भजते है.-; 


हृतज्ञानाः = ज्ञानसे र्ट हुए | प्रपयन्ते = अथात्‌ पूजत 
तम्‌ _ उस. . ^ (है... 
# अर्थात्‌ वापुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । । 
† अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजक ल्य जो .जो नियम छोकमे अरसिद् 


है उस उस नियमको धारण करके । द 
ल दे त-क “ 





त ५ कि 4 ~ ध त च 
१ 5.4 । ~< ८ श दल १० <~ "4 द रद 4 +€ 7 कर ~ 
< क “ ५.१ (6 ‡ 
न = न ८: 
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क 


५५४ श्रीमह्नगवटीता 


"व क द (९ _ च्छ [^ 
सआयासायातडु सङ्करा सच्छर्त 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेष विदधाम्यहम्‌ 
यः.यः+यास्‌,याम.तनुम .भच्छः+्रदया,अचितुम्‌ -इच्छति, 
तस्य,तस्य.भचलम.श्रदडाम्‌ ताम्‌ ,एव,विदधामिःअहम्‌। २ १। 





५ # (^~ [प 4 ५ 
यः जां टृच्छति =चाहृता दहै 
यः जा तसय =उसं 
भः = सकामी मक्त |तस्य == उस मक्त्की 


1111111. 


£ याम्‌. =जित अहम्‌ = 

; यास्‌ =जिस तास्‌ _ (उसदहीदेवताके 
^ [देवताक एव [प्रति 
1 र क 

ष | खरूपका |श्र्धाम्‌ =श्रदाको 

ई श्रदया =श्रदासे अचलाम्‌ = स्थिर 

£ अचितुम्‌. = पूजना | विदधामि = करता ह 

{ स तया श्रय दृच्स्वस्यारधनसहतं | 
रमतेच ततः कामान्मयेव्‌ विहितान्हि वाय्‌ 
५ समद च ततः कमलार्ससन्‌ १९९।१न्ह्‌ तान्‌ 
ट सः; तया; श्रदया, युक्तः; तस्य, आराधनम्‌ , इहते, 
 टभते, च, ततःःकामान्‌ मयाः एव, विहितान्‌ हि, तान्‌ ॥२२॥ 


तश्रा~- 


१९.८९ 


{1 


२ शः = वह्‌ पुरुप श्रद्धया =श्रदासि 


#:1 १ अ 0 रौ (= छव 1 3 
१ व य 


भ 


| न > 9 
1 


५१ 


# 


५ 


श 


५ 


9 


"<< 


१६ 
क 
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<वा द द ल ~ अ 


तस्य उस देवताके |एव. . =ही 


आराधनम्‌ = पूजनकी , | विहितीन्‌= विधान किये हूए 
इहते =चेष्टा करता है |तान्‌ . =उन 

च = ओर कामान्‌ = इच्छित भोगौकां 
ततः =उसदेवतासे |हि =निःसन्देह 

मया ..: =मेरेद्राया |लमते. = प्राप्त होताहे 


अन्तवन्त फटटं तेषां तद्धवत्यल्पसेधश्षम्‌। 
देवान्देक्यजो यान्ति मद्वक्तायान्ति पासि 
अन्तवत्‌ , तु, फम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, भवति, अस्पतेधसाम्‌, 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, महरा, यन्ति, माम्‌, अपि ॥२३॥ 





त = परन्तु ` देवान्‌ = देवता्ओको `. 
तेषाम्‌ उन “~ ' यान्ति = प्राप्त होते द 

क { अस्प बुदधि- 
अस्पमेधसाम्‌= | र (ओर 2. 

( ^. |मद्त्ताः मेरे मक्त ~ .. 
तत्‌ त्र ` (चह जैसे दही 
फटम्‌ न= फट त 


अन्तवत्‌ = नारावान्‌ ध ब) 
सतति =है (तथा वे) |माम्‌ =मेरेको 

| [ देवताञंको | अपि नही. 
पूजनेवारे | यान्ति = प्राप्त होते हं 


0 न 


देवयजः... 


6 1) क न 





२५ श्रीमद गवद्रीता 
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न न. 
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[५ 

¢ 

अव्यक्त व्याक्तमापन्न सन्यन्त मासईदयः ॥ 
परं मावमजानन्तो समाव्ययमयुत्तमम्‌ ॥ ¦ 
अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌ , आपन्नम्‌, मन्यन्ते,माम्‌,अबुदयः, 
परम्‌, मावम्‌ , अजानन्तः, मम्‌, अन्ययम्‌, अनुत्तमम्‌॥२४॥ 1 
ठेसा होनेप भी सवर मनुप्य मेरा भजन नदीं करते इसका कारण यह है कि~-. ` ¢ 
£ ५ ५ (4 

अ्ुडयः = वुदिहीन पुरूष | [ तच्वसं न ¢ 
अददयः = वुषहीन पुर अजानन्तः ~ 
मम नमर (जनत हृष्‌ 1 
€ ¶ 
:  [अचुत्तम अधीत [सन इन्दियोसे † 
क त ।जिससे उत्तम | अव्यक्तम्‌ = ¢ 
वत ओर कुठ भी त ॥ 

^ । ^ { 

। नहीं एसे ४ 

| माम्‌ = सचिदानन्दधन { 

अव्ययम्‌ = अविनाङ्ी परमात्माको | 
परम्‌ : `= परम | | 
४ २ ( मनुष्यकी % 
[मावको अथौत्‌ | : ` . ` ˆ ट 
(अजन्मा अवि- | ` ‰ = भति जन्मकरण मु, 

प ॥ 
जम [नादी हुमा भी |व्यक्तिम्‌ = व्यक्तिभावको { 
` ^ [अपनी मायासे $ 
प्रकट होता आपनच्चम्‌ = प्राप्त दुभा ५ 
1 *~\ 

।एसे प्रभावको [मन्यन्ते =मानते'हं ( 

६ 

न ते ^ 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायाद्वमाव्रतः। ! 
भ 


शटोऽयंनाभिजानातिलेके मामजमव्ययम्‌ 


अ 2 9 


| 


 सविष्याणि चूतानि मां ठ वट्‌ न्‌ कृशन. 


अध्याय ७ र्ष्‌७. 
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५ न, महम्‌, पकाश स्वस्य, योगमायासमातरतः, मूढ; 1 

८ अवमुन,जमिजानतिःलोकः+माम्‌,मजम्‌,अन्ययप्‌॥२१॥ १ 

{ तथा- { । 

(॥ मूः $~ न अ । {८ # 

{. योगमाया. _ | अपनी र्‌ १. | 

{८ समाघ्रतः योगमायासे टकः = सनुष्य 1 

£. ~ च्िहञा | र ¶. 

1. ता टना, |माम्‌ . =सश् 1 

स अजम्‌ . = जन्मरहित ... 1: 
१ ध [ अविनाशी" -{. 

0.4 परमात्पोको {.: 
£ न  . =नहींहोताद् ( तत्ते. न 
¢ . ( इसय्यि) [न =नही ` ५ { 
¢ ० 4... 
अयम्‌ <, = यह अभिजानाति जानता हेः  ‡, 
¢ ` ८ 
¡ ˆ अधात्‌ मरको जन्मने मएेवाला समन्ञता है |: ;: $ 
ध 









१दाहं समतीतानि वर्तमानानि चान 








४ भ म 
२ र र 


वद्‌; अहम्‌, समतीतानि, वर्तमानानि. च अजुन 


भविष्याणि, च, भूतानि, साम्‌, तु, वेद, न, कथन ॥२.६॥: 
४; ओर- । 


अर्जन: =हे अर्जुन |च ओर = 
वेमं व्यतीत वर्तमानम -: ` 
समतीतीतिं | ॥ .- [वतमाना ४ | 
हुए सित. ` . 


ग द दल < 4-56-6८ अ -- ~-~ 
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५ ५ ॥ स 


[१ 
+ ~ 


२५८ श्रीमद्धगवद्वीता 


+ €+ ^~ ८ €< €~ €< "दल -८- भ ~ -न - -~- ->-~ ~~ ~~ः 


च = तथा  |तु =परन्ु. 
आगे होने- । माम्‌ =मेरेको 
सविष्याणि ध को$ 
वि वाटे 2 | कोई भी ( श्रद्धा 
भृतानि = सव भू्तोको मक्तिरहित पुरूष ) 


अहम्‌ यें न॒ =न्हींः 

द =जानताद्रं ।वेद्‌ =जानतादै 
टुच्छाट्रपसमुत्थन्‌ दन्द्रमाहन मारत) 
: सवस्तां समह सर्ग यान्त परतप ॥ 
दच्छाद्वेपसमत्येन दन्मोहेन भारत, 

: सवेमतानि, समोहम्‌, सगे, यान्ति, परंतप ॥.२७॥ 


"< 4-4-44 न न अ ध नेन नो ~न) 


क्याक्र- - 
; भारत. ` = हे भरतवंशषी -- (सखटुःखादि 
; ष अर्जन | हन्दरमोदेन | 6 
परंतप ... = अ सप मोहसे 
सगे .: = = संसारे |सर्वमूतानि= संपूण प्राणी 
` !इच्छ ओं = अति 4. 
कध्छद्प- _, ९ ष हम्‌ “= ० 
नः दवेषसे उत्पत्च £ (अज्ञानताको 
+ धृत ५ म (७ १ 
[हुए यान्ति =प्राप्तहो रह 
धू चन्तमतं पर्प जनान्‌ पष्यक्लणाप्‌ । ! 
‰ दन्द्रमयर्नका सजन्त सा दृटत्रताः ॥ 
ई पाश्च; ठु; अन्तगतम्‌; पापम, जनानाम्‌, पुण्यकमणामु, र 
ते,न्दरमोहनिस्तः, भजन्ते, साम्‌, दट्रताः.॥२८]॥ १ 


॥ि ४ ~ "४५. ति १ 5 ५ ॥ [१ + 4 ड ~ 
त द द << 4 -ल- <--ल--८-द- ८-८-99 
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त॒ = परन्तु ते ` =वै 
{ ( निष्काम | = ह  रिगहेषादि 
ध | भावसे ) श्रेष्ठ  [नि्म्ाः =|दन््रूप मोहसे ` 
कर्मणाम्‌ _=+कर्मोका “ ` {मक्त हूए आर) ¦ 
(1 ` |, _ ( दृदनिश्वयवोरे : 

ू (करनेवाले + | पुरुष ॥ 
येषाम्‌ = जन त र 
¢ जनानाम्‌ = पुरक [भाम्‌ मका | 
¢ पपम्‌ =पप |: ` ` ` (सबप्रकारसे)..; 
{ अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया है | भजन्ते = भजते दै -4. 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्त ये । ॥६: 
तेब्रह् तद्िहुः कृत्छमध्यात्ं कम चाखिलपर) ¦ 
{ जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्चित्य, यतन्ति, ये, ते, 
नहमततनिटुःछ्तलममध्यातमम्‌,कर्म+च,अखि २९ ह 
यै , . चज. : [वे , =वे (पु) 3 
1 वत स 
| आन्रित् प चारण हुक [ब्रह्म -=गह्मकौः ^ ` : 
17 । [जरा आर । =. 4 
| न | - वा 
| ४ दटनेके लिये | कृत्लम्‌ = संपूण , 
४ यतन्ति . = यल्लकरते है ।अष्यात्मम्‌- अध्यात्कोः; 
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( आर्‌ ) 


अखिलम्‌ = संपूणं 
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॥ 


[वि 


साधिभतावरदवं सा साध्य॒ज्ञं च च €: 


प्रयाणकालेऽपि 


सा तं विटु्युक्त्चतक्षः ॥ 


साधिमताधिदेवम्‌, सास, साधियज्ञम्‌, च, ये, वि 
प्रयाणकाटे, अपि, च, माम, ते, विदुः, युक्छचेतसः ॥३ ०॥ 


ये = जी पुरूप 
सापि (~~ (५ 
साधि- [अधिभूत ओं 


भृताधि- = | अिदैवके 


देवम्‌ (सहित 
च॒  =तथा 
साधि- 


यन्म 
। {आत्मरूप ) 


; माम्‌ - =मरेकां 
६ विदुः जानते 


क ~ र ~न भ 


=, 


र द 


प्रयाणकराठे= अन्तकाटमं 


< €< €< > ~> 


=\ सहित ( सवका | च 


< -<< < -& 


'८ 


(<~ 


ॐ -& 


.. ॐ तत्सदिति श्रीमट्रगवद्रीताप्षपनिषत्सु वह्य- 
विद्यायां चोगश्ाश्चे श्रीक्रप्णाज्न- : 
संवादे ज्लानविक्ञानयोगो नाम 
सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


गरत्‌ चपेमाप्वा 
अयि 
सा 


= 


५ 
[१ ॥ 
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धरम पानी अर्‌ वफ यह्व सभी जख्छस्प 
मेमून अविरेव अर्‌ अधियन्न आदि सव्र कु वामुदे्खर्ः 
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अ. 


ॐ८>>- ५ कः „ 
ग 
१.५ ~ ति ष 
ह 5 
अ. ध = 


। ध श्रीपरमात्मने नमः ` | ४ त | । | 
अयष्टमाश््यायः ४ { 
॥ | अर्जुन उवाच 4 4 
+ | | (द ट ® ($ । © छ | 
1 क तदद्य कमध्यात्म छ. कम पृस्षत्तस्‌ । - 
¢ (~ ~+ अ (च + ५ १ 
¦ अधिभूतं च क प्रो्तमधिद्व किदुच्यते ॥ 9 
। किम्‌; तत्‌, ब्रह्म, किम्‌, अध्यात्मम्‌ , किम्‌, कसं, पुरुषोत्तम । 
| अधिभूतम्‌; च, किम्‌ , पोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, किम्‌ ,उच्यते ॥९॥ | 
१ , इस प्रकार मगवानूकरे वचनोँको न समज्ञकर अर्जुन बोस“ ~ | 

५ < ५ 
{ पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम | च = ओर 1 
[1 (( जिसका. : [अधिभूतम्‌ अधिभूत { 
{ तत्‌. .. ={आपने वणन ( नाम॑से ) ॥ 

४ `; (किया) व्ह | किम्‌ =क्या / 
¢ ब्रह्म... 1 न्बह्य प्रोक्तम्‌ = कटा गया है 1 
किम्‌ . = क्याहे (ओर) | (तथा) र 
¢ अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म ` अधिदैवम्‌ = अधिदेव ; ` 
| किम्‌ ५. क्या ह ( तथा ) । ( नामसे 2. 1 
{कमं :. कमं [किम्‌ =क्या -. ~ 
‡ किम्‌ ` =क्या.हे उच्यते. = कदाजाता है ई 
४/ ४ 
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आधयन्नः कथं कञ्च दहऽस्सन्मड्घदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ 
अधियक्ञः, कथम, कः, अत्र; देहे, अस्मिन्‌ , मधुसूदन, 

प्रयाणकाले, च, कथम्‌ , ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥२॥ 


परीमगवानुषाच 


; सरक्षर्‌ व्रह्म परस समावजव्वाल्दुस्यतं । 
भृतमावाद्वकरा वसम: कसदीरज्ञतः ॥. 


; अक्षरम, व्य, परमम्‌, खमावः, अध्यात्मम्‌ , उच्यते, 


भूतभावोट्धवकरः; विसर्गः, कर्मसंक्लितः ॥ ३ ॥ 
दसत प्रकार्‌ अजुनके प्रश्च करनेपर्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ बरोट 
+ अुन्‌- 


64 (4 लल 9 ~ 9 ~ - ~--> 


ओर्‌- 
मधुसूदन = दे मधुसूदन | मुक्त चित्त. 
अन्र ; =यहां नियतात्मभिः, वाटे पुरुषा- 
अधियक्ञः = अधियक्ञ हारा 
कः = कोन है ति (अन्त 
॥ प्रयाणकारे = 4 
- ( ओर वह्‌ ) ( समयमं 
अस्मिन्‌ = इस ( आप ) 
देह -‡ = शारीरम कथम्‌ =किस प्रकार 
कथम्‌. केसे है ्ेयः ` [जाननेमे 
च ^= ओर अषि . [अति हो 


८-5-८4 -ट4- ८4-८4-८4 44 त ज न व † 


न न>) 
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1 
८ परमम्‌ = परम ` - [उच्यत . = कहा जाता हे ( 
{ [अक्षर अथोत्‌ (तथा) 
{ | जिसका कभी त मूतोके ार्वको . | 
¢ |नाश् नहीं हो >> वकरः उतपन्न कृरने-: # 
वकरः ० 
। व = ठेसा सचिदा “(भारा पि † 
८ | नन्दघन | साखविहित :, ५ 
६ (परमात्मा तो यृ्ञ दान ओर { 
९ बह्म =ब्रह्म दै (ओर) विसर्मः होम आदिके „4. 
{ [अपना खूप | ` ` [निमित्तजो , 41 
{ खभावः = अथात्‌ | (दव्यादिकोकां `: { ` 
{ , (जीवात्मा ` त्याग है वह 
# अन्यात्मम्‌ = अध्यात्म ९, | कसं नामुसं `... 
$ - कमेसं्ञितः ( 
$  _ (नामसे) | स्त कहा गया है; 4. 
५ त [ऋ 
आवत, क्षय आविः पस्षश्चाधद्छदय्‌ । 

1 \ क ¢ ॥ 
आधयज्ञाञहमवतः दह दहभ्रता बर । 
{¢ अधिभूतम्‌, क्षरः, भावः, पुरुषः, च, अभिदेवतम्‌, . ` १ 
¢ अधियज्ञः, अहम्‌, एवं, अत्र, देहे, देहश्रताम्‌, वर ॥ ४ ॥ ‡ ˆ 
11 ० 9 १ 9 ५ . 
¢ 
1 ; तथा- 

{क्षरः । उतयत्ति विनाश धर्म अधिभूतम्‌ = अधिमूत्‌-द ˆ : { 
| भावः. ( वारे सब पदाथं |च. = ओर प 
£ ५ 
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कीरे ^-^ ८-८-८4 ~ ~ ~ र 
५ ८ दिरण्यमय |अव्र =ईइस £ 
५ (पुरुप देहे = शरीरम ¢ 
{ अनि" 1.=अथिदेव हे [अहम मै वादेव ^ 
, { देवतम्‌. , . क = { 
"4 ( ओर ) < ह ॥ 
¶ देहथ्रताम्‌ {हे देहधारि्ोम (विप्ुरूपसे › ई 
£ बर श्रेष्ठ अजुन |अधियक्ञः = अधियक्त द्रं 
। 4 ६ न ५ ४ ( । 
, £ अन्तकाठ च मामव स्सररन्युक्ला कटवरय्‌ । ` { 
५ शै 


 यःप्रयात स मद्धादं यार्त नस्त्यत्र संशयः 





"+ 4 4 दद -4 <+ < 











र 

£ ¢ . 
६ अन्तके चः माम्‌, एवः सरन्‌? युक्त्वा, कड्वरम्‌, , : ` { 
{ यःःप्रयत्िःसः; मद्भावम्‌, याति, न, अस्ति, अत्रःसंशयः॥५॥ 
८ ~ { 
चच = प्रयाति = जाता है ५ 
यः  =जोपुर्ष |सः ..=वहं | 
¢ अन्तकाटे = अन्तकाले ` _ {मरे ( साक्षात्‌) 

८ श मद्व 4 

माम. ` : = मरको (स्वरूपकी 

एवः नही याति प्राप्त होता है 

् । ण] क्छ [= ठु गी 
० | स्मरण करता | अनर = इसरम ( इख भी फ) 

स ` . (हमा संशयः = संशय 

£ कटेवस्म्‌ = शारीरको न नहीं ई 
£ ५ 
4 मक्त्वा = व्यागकरर 4 
व 1 स ए ५ 
ध ॐ जिरूक दःम "सूत्रात्मा "हिरप्यगनः ''एरजापतिः (्रह्लाः ८ 
‡ तयि नामेति कहा दै । प 
म ८-6-2९ -<- "~ न ~ = र 


>॥ 


<+ 


3 - ४8 ~ ~~ ~+ - 
„~ ननम -ब- व भ 
~~ ~ ~ 


अध्याय ८ . ` २६्‌ 


भीभो भभ भी भीभीम 


यं यं बाऽपि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते करबरम्‌। 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्धावमावितः ५. 


यम्‌ , यम्‌ ,वा+अपि, स्मरन्‌ +भावम्‌+व्यजति+अन्ते, कटेवरस्‌ , 
तस्‌ , तम्‌ , एव; एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


द ५ [1 ह ऋ 2. 0. कन्न 0 र 


कारण कि- 
१ ज == 
तेय . = हे कुन्तीपुत्र | त्यजति =त्यागता है 
अजेन तम्‌. =उस 

` ` .: ~..(यह मह्य) [तम्‌ = उसको 
यम्‌ `; : =जिस एति न=प्र्तहोताहै 
वाअपि नमीः `  “ (प्सु) ५ 
भावम्‌ `. = भावको [सदा सदा ४ 

` (स्रणकसता र [उस ही भावको 
++ दभा | व =¦ चिन्तन क्रत 
करेवरम्‌ः = शरीरको ` इभ-. :: 


| 


"वर्ोकि सदा जिस भावक चिन्तन करता है अन्तकाले ` 


7 


भी प्राथ उसीका स्मरणहोताहै। | ~: | 


त्स्मातवैषु करेषु पाम्स्मर युध्य च+, 
धय्यवितमनोडुहिसरितिष्यस्यशंश्चयद् 


ल द व ज न 
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+ 4-5-44 ~ <र-दल ~ -न-~ --श- ~-न नः 
तस्मात्‌ , सवपु, काटघु, माम्‌ ; अनुस्मर, युध्य; च 
मयि, अपितमना्ुद्धिः, माम्‌ , एव, एष्यत्ति, असंशयम्‌ ॥७॥ 





तस्मात्‌ = इसलिये मयि नमेरमे 

(हे अर्जन! त ) अर्पित. [अपण किये हूए 
सर्वेषु = सव ता = बुद्धिसे 
काटेपु = समयमे (निरन्तर) | १ [युक्त हुआ 
नाम्‌ =मेरा असंशयम्‌ = निःसन्देह्‌ 
अुरमर्‌ ~ स्मरणकर्‌ त 
अनु र माम्‌ =मेरेको 
न्य = अर 
युध्य = युद्ध भीकर ५ ॥ि ही 


\ 


(इस प्रकार ) एष्यसि प्रात होगा 

अभ्यास्यमगहुकनं चतसा नान्यमामना 

परम पुस्ष ट्य यात पराधाद्ाचन्तयन्‌ ५ 

अभ्यास्तयोगयुक्तन, चेतसा नान्यगामिना, 

& परमम्‌"; पुरुषम्‌ , दिव्यम्‌ , याति, पाथं, अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
जौर- १६ 

पाथं = हे पाथं ( युहं [नान्य “_ [अन्यत्श्फन 

नियम है कि) |गामिना {जनेवाले 

[परमेश्यरके | चेतसा = चित्तसे 


अभ्यास- _ | ध्यानके = [निरन्तर चिन्तन 
योगयुक्पेन {अम्यातरूप | _ =कशता हुभा 
न चिन्तयन्‌ ^| कष्ता इमा 
(योगसे युक्त पुरुष 
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अध्यायः ८ २६७ 


ध भ भ भ न 


2... .. 


[१ 
| परमम्‌ = परम . [पुरषम्‌ ` = पुरषको अथौत्‌ { 
( प्रकाशस्वरूप ) | ( परसश्वरको ही 
दिव्यम्‌ =दिन्य  |याति = प्रात होताहै 


कुर्वि पुराणमव॒रासितार- 

: मणीरणीयांसमदस्मरेयः । 

. स्वस्य वातारमाचन्त्यरूप्‌- 

` मादेत्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
कविम्‌ , पुराणम्‌ › अनुरासितारम्‌ ; अणोः, अणीयांसम्‌ +. - 
अनुस्मरेत्‌, यः, सवस्य, धातारम्‌ , अचिन्त्यरूपस्‌ ; 
आदित्यवणम्‌ , तमसः, परस्तात्‌ ॥ € ॥ । 


व ~ 1 0 0 म 


ध | इससे- ~ 
यः. . = जोर . (वतत [ धारण पोषण : 
कविम्‌ . ` =सवज्ञं : | करनेवाले 
पुराणम्‌ = अनादि , |अचिन्त्य-. (अचिन्त्य... 
अनु- ` | सक्क्के रूपम्‌ - = खरूप , , 
शासितुम्‌ ` ( नियन्ता ~ सू्थके सच्छा 
अणोः : _ (सूष्मते मी | वत्व नित्य चेतन, 
अणीयांसम्‌ 1 अतिसू्म | |प्रकादारूप 
सवस्य = सबके [तमसः = अविदयासे 


 क^अन्तर्यामीरूपमे सव्र प्राणियोकि जुम ओर अश्म कर्मके -अदुसपर 
दासन करनेवाडा | 
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(अत्तिपरे शुद्ध । 
परस्तात्‌ =. सचिदानन्दधन | अनुस्मरेत्‌ = स्मरण करता हे 
¦ परमात्साक्रा 
प्रयाणक्टे मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगवटेन्‌ चेव । 
मरवोमध्य प्राणमय सम्यक्‌ 
स तंपरं पुस्पपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
प्राणका, मनसा; अजचटन, मक्त्या, युक्तः, यागमवदन 
च+ एव, शुवाः 3 मध्व, व्राणस्‌ , ार्चर्य, सम्यक्‌) सः; 
तम्‌ + परम्‌, पुरपम , उति, दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ ` 


< न न थ क म क = = ^ 





~ 
॥ ^ ह 


सः ~; = आवेद्य = सखापन ` करके 


४८4 

( 

भक्त्या मक्तियुक्त |च =फिर † 

[६ #॥4 

युक्त ऽस _ |अचलेन =निश्चछ 
प्रयाणस्नटे = अन्तकाटमं ४ 

(नी स्म॒ |मनसा = मनते { 

[क क [र -- णा । अ र 

योगेन = योगवलमे (स्मरन्‌ ) स्मरण करता { 

भ्रवोः =म्रकुटीकेः ` |त् = { 

मध्ये = मध्यमे दिन्यस्‌ = दिव्यस्रूप .. 

प्राणम्‌ . = प्राणक्तां परम्‌ | परमं पुरुष. ५ 

~ सम्यक्‌, ` = अच्छी प्रर [युशूषम्‌ >} परमात्पाको { 
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~ 
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अध्याय < २६९ ` 


0 0 9 0 


। एव॒ = दी ।उपैति = प्राप्त होता है 
यदक्षरं॑वेदविदौ वदन्ति 
विशन्ति यच्यतयो वीतरागाः) 
यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पटं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, 


वीतरागाः, यत्‌ , इच्छन्तः, बह्यचय॑म्‌ , चरन्ति, तत्‌, ते, 
पदम्‌, सं्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


र 


न न" 


5 
~ 


व न 


9 


ओर हे अजुन . ` 
~ ~... _ (वेदक जानने- |विशन्ति = प्रवेश कतेहै 
वृद्‌ विदुः . ~~ । 
.: : "(वारे (विद्वान्‌ ) (तथाः 


.; [जिस संचिदा- यत्‌ 


ष = जिस.पप्मपदकों 
यत्‌. ˆ =।नन्दघनरूप 


`| इच्छन्तः = चाहनेवारे. ` ` 


3 क ५ १) छ 
(व व म ॥ 4. 


2. (परमभपदको व ४ 
अक्षरम्‌ न ओंकार (नामे) ॥ 
वदन्ति, = कहते हैँ (ओर) [चर (जाचरंण ~ . 
वीतरागाः, = जसर्िरदहित | ` ` ` च 
. ;: यल्श्चीट . [तव्‌ ` =उसं कन 
; ` [सहात्साजन |पदृय्‌ = परमपद्का 
यत्‌.. = जिसमे ते =तैरेख्यि 


` न स द स 


८-८-८4 €< <<< -<5- < -€<--< 


दु ~+ + 9 9 2- -+ >. >, 
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1 
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१ श्रीमद्भगवद्रीता 


सग्रहेण = सक्षेपसं प्रवक्ष्य ` = कट्रुगा 
` सर्वदरासणि संयम्य 
मना दद्‌ लस्य च) 
प्रहन्यावाचल्सनः प्राण्‌ 
मास्त योगधारणाम्‌ ॥१२९॥ 
सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हदि, निदध्य, च, 
मूर्धि,जाधाय, आत्मनः, प्राणम्‌,आखितः+योगधारणाम्‌॥ १ २॥ 


दे अज॑न- 
९ वकि भ 
सव | सव इन्दियाके | च = ओर 
हाराणि ( दारको आत्मनः = अपने 
+ सकक्‌ अथात्‌ | भाणम्‌ = प्राणको 
संयम्य ={इन्दियांको ^ न 
 ।विपयासेहराकर व ड 
( तथा) आधाय ॐ = सापन करके 
; = मनक योग 
=" अ धारणा ^ = योगधारणाम 
हदि `= ददेरामं धारणाम्‌ 


¢ निरुष्य सिर करके 'आखितः =घितं हुभा 


ओमित्येकाक्षरं ब्रहम व्याहरन्मामवस्मरव्‌ ¦ 
यः प्रयाति व्यजन्टृह ख याति परया गतिम्‌। 


ॐ, इति, एकाक्षरम्‌, वह्य, व्याहरन्‌, मास, अनुस्मरन्‌, 


यः, प्रवात, त्यजन्‌, दह, सः, वात, परमाय, गतम्‌ १३ | 


2" ८4 - < ८ <€ 4-4-9८ ~ ~ ~ ~ 


~ ~ धः 


[4 


‡ 


~न 


र 


५ न 


् 


द ~ न >~ 


< 


~=~"९ 
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€< -&ॐ 


<> -८4-45- -&4-& -<-<+- -& 
१ ल ॥ । 


5, < 
9 


अध्याय ८ । ` २७९१ 


न € << << द न > 9 न म रजः 


9 


८ "<< -<< -<क-< < << + ~न 


तति 

{यः = जो पुरुष चिन्तन करता \ 
ध र 

{ॐ =ॐ , , | [भा { 
{ इति = रसे (इस ) |देहम्‌ = शरीर्को 1 
{ एकाक्षरम्‌ = एक अक्षररूप | त्यजन्‌ =त्यागकर 
1 याति =जाताहै १. 
[ उच्चारणकरता| . ~ 1 
{ व्याहरन्‌ [हभ सः = वह पुरुष { 
1/\ र 
/ ( ओर उसके स्मास = कर्म ६ 
१ ९ ध ^ 
{ अर्थरवरूप ). | गतिम्‌ = गतिक {र 
{ मामु =मेरेको याति =प्रा्तहोताहैः ¦ 
अनन्यचेताः सततं यो मा स्परति नित्यः ¦ 
( तस्याहं युलमः पार्थं नित्यटुक्तस्य योगिनः ¦ 
% अनन्यचेताः, सततम्‌+; यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशाः, . 
८ तस्य, अहम्‌, सुरुभ पार्थ, नित्ययुक्ूसख, योगिनः ॥१४॥ 
ई + ~: . .  ओर- 
ष ¢ ` ध वः 6 २ 
$ पाथं . , =हे अजुन माम्‌ =मेरेको 
८ श =जा पुरुष स्मरति = स्मरण करता है 
$ मेरे अनन्य व 
{ अनन्यचेताः =। चित्से स्थित र 1 
| | | ` ` {इञ नित्य- ॥ निरन्तर सरसं ` 
४४ ४ न्न 
| नित्यशः =सदाही . |युक्छख (युक्त 
† - = = $ (~ न, 
‡ सततम = निरन्तर योगिनः = योगीके ( व्यि) 


म < ` पद < 4 द 4 द 


च -द-- द4-द द - भ  - --द न- ~- -न- -च 
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€< -८+-€<- -€<--८--€< द -<--€4- << >: ८ ~> >~ ~ > न > 
< अहम्‌ | पुलमः = स॒लख्म हं 
् अथीत्‌ सहज ही प्रा्ठ हो जाता हं 1 


क 


~ क ~ 


2 = । 
` ‡ माय्रपत्य पुनर्जन्स इःखालरयमश्चाश्चतम्‌ । { 
६4 [9 प्र [६ (0 4 ‡ 
(प्तुवान्त महात्सानः सासाड परमा गताः ॥ 
साम, उपेत्य, पुनजन्म, दुःखाख्यम्‌, अशाश्वतम्‌, 
; न, आप्नुवन्ति, महात्मानः, संसिदिम्‌, परमाम्‌, गताः ॥१५॥ 
ओर वे- । ॥ 
परमाम्‌ = परम ५५ [ दुःखके ८ 
दुःखाल्यम्‌-+ स { 
-‡ संसिद्धिम्‌ = सिद्धिको (स्थानरूप - ! 
; यताः प्रा हृष अशाश्वतम्‌ =क्षणमङ्गर, :, ` | 
 ‰ सहात्मानः =मदात्माजन पुनर्जन्म = पुनर्जन्मको 
माम्‌ =मंरको न = नहीं 
+ स्पत्य प्राप्त टकर आप्नुवन्त = प्रात हते है , ( 
घ्र वनेका नराध्िने ज | 
; जलसन्धः पर्नदर्वातरन्‌खन्‌ । 
परः = लनं £ | ~ 
> मद्धुषल्य द चछ्न्तय्‌ परनृजन्म् च वयद ॥ 
£ आव्रह्मभुत्रनात्‌ + टोका, पृनराव्तिनः, अर्जुन ४ 
द 1 
साम्‌, उपत्य; तु; कान्ते, पुनजन्म, न; विद्यते ॥१६॥ . $ 
‡ 9 ॥ 
“ ई < आब्रह्म- (व्रह्योकमे 
+ अर्जुन न्हेअर्जन ` ५: ४ 
भुवनात्‌ (लेकर { 
< <-<4- <<<: -4- ८4 -:5 ~न >> व 


अध्याय < २१७२ 


॥ नी भी भ 


च 


, टोक्रा सब खोक माम्‌ =मेरेको 


न ~> 


न 


न 


< 2 न वज ज 


<< -54--<< < €< "&< 


। [पुनरावर्ती# |उपेत्य = प्राप्त होकर 
 पुनरावतिंनः =|खभाववटे ( उसका ) 
है : - | पुनज॑न्म = पुनजन्स 
तु = परन्तु न = नहीं 
कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र | विद्यते = होता है- 
क्योकि यै कालातीत द्रं ओर यह सब बह्यादिके 4 
लोक काटकरके अवधिवाटे होनेसे अनित्य है| 
सहश्लयुगपयेन्तमहयंद्रङ्मणो शिः ¦ 
रात्रिं युगसहखान्तां तेऽ्दोराचविदो जनाः \ 
सहखयुगपयन्तस्‌, अहः, यत्‌, बरह्मणः, विदुः; \. 
रात्रिम्‌; युगसहखान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥ १७॥ 
हे अजुन- । 
ब्रह्मणः = बह्याका रात्रिम्‌ =रत्रिको (भी) 
यत्‌ =जो [हजार चौकड़ी 
अहः =एक दिनि है मन . =[युगतक 
| ` -.( उसको ) तटयताम |अवविवाली 
व | चोकंड़ी |(ये) = जो.चुरष 
पथ॑न्तम्‌ ह विदुः ॥ क 
 -|अवधिवाल। | जानते द 
 -(ओर) ते =वे 
*# अथात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमे आना पड़े देसे। ` 


444 -<4--- -<4--< 4 <4--€ 


{ अथात्‌ काठ करके अवविवाला होनेसे त्रसलोक ङो मी अनित्य जानते हं । 
"+ < -द--द - -- -  - 
क्ण 


+ 
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` 6 -द- -द -- -- -दन -न -  - 


क नमी अहो- -{ कारके तनखको 
४ ५ रात्रविदः | जाननेवटे द 


अव्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रमवन्त्यहरागम । 
च्यागसम प्रखयन्त तत्रवात्यक्तसक्ञकं ॥ 


अव्यक्तात्‌ , व्यक्तयः, सवीः, प्रभवन्ति, अहरागमे, 


भ भ शः 


9 > > अ -- -न-नः 


रात्यागमे, प्रीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 


इसय्यि वे यह भी जानते है कि- 


~ ~ न 9  -+- - 


१८) 
5, 


सीः = संपू ` (आर) 
व. (स | वह्याकी रात्रिके 
६. "~` [भूतगण  प्रवेश॒कारमे 


~+ 4“ दद 
[1 


~ (ब्रह्मके दिनके |तत्र  =उस ` . 
अह्‌रागम न्न रे =+ १" 4 छः £ 
¦ , , (पवेशकार्म | `" `: '[अव्यक्त नामक 


# < 
"$< 


3 म क क 


न । अल्पता = ~> सू ५ 

, [अव्यक्तसं संज्ञके र ५ म ` ४ 
अव्यक्तात्‌ ={ अर्थात्‌ बह्माके (शरीरम 4 
| |सृ्ष्म शरीरसे एव हीः | 

र म थ ५; 

प्रमबन्ति = उसन्न होते दँ ।प्रखीयन्ते = ल्यहोते हँ ` ५ 
4 

धरः ४. 

भ्रुतम्रामः < एवाय शलदा शत्व प्रलयत । { 


१ ¢ 
~ 
८9 4 -ट+ ८-८4-८4 4 ९-८4-९ = -€4-<‰- -<~ 


राच्यागममञवः वाय प्रसर्वत्यहरागम ॥{ 


= ८ 4-44-4 द ~ ~~ 


~ ~ ~ न शन ४ क 


,<५-र 


 भरूतम्रामः = भूतसञ्दाय 
स 
-भ्रूवा _ [उत्पन्न जहरागसं = 


3 इस्‌; मकार बह्मके एक सौ वर्ष पूणं होनेसे अवने 4.5. 
रोकसहित्‌.बह्या भी शान्त हो जाता है| ^: 


अध्याय < । २७१५. ~ 


<< 5 <- <+ "स दन न ~ नजन 


चूतत्रासः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, मूत्वा, प्रलीयते, ` ॥ - 
रा्यागमे, ` अवशः, पार्थ, भ्रमवति, . अहरागमे ॥ १६॥  ,, 
“ ओर- { 
, 
5 रानिके भ्वेश- ~ 
त राच्यागमे =+ ४ { 
ए =ही काले ८ 
अयम्‌ यह प्रलीयते = ल्य होता है 1 


८ 
(ओर ) ¢ 
(8 पवेश- ‡ ध 
| = । कालसं 1 
भूत्वा {हो होकर (मि) | 
~ (तिके |मरमवति =उलन्न होता है १, 


अवशाः 
= (वरामं हज = ह अजुन . 





र्रतस्मात ` भावोऽन्यो १ 
-नयततऽन्यक्तात्सनातनः- । ˆ ` 
यः "स सवषु चतषुः- 
न॑रयत्सु न विनश्यति ॥२९० 
रः+ तस्मात्‌, तु; भावः, अन्यः, अव्यक्तः अव्यक्तात्‌, ` 
नातनः; यः; सः, सर्वेषु, भूतेषु, नरयत्षु; न विनर्यति।॥२०॥ 





| , = परन्तु परः -= अति परे 
स्मात्‌ =उस = | दूसरा अथत्‌ 
व्यक्तात्‌ = अव्यक्तसे भी । विलक्षण 


= << ~+ << < न भ "स 


८ 
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-८-6--द--द - < - च= च च 


> 

{यः जो सर्वेषु = सब ९. 
‰ #\ 
£ सनातनः = सनातन व = तेर 4 
५ अन्यतः =जव्यक्त | { 
¢ सावः = माव हे नश्यतु = नष्ट होनेपर भी 1 
¢ र ि ॥ 
{ | ह == नहा ¢ 
स = ध 
ध ५ ~ ध. 

{ | परमात्मा विनयति = नष्ट हाता हं । 
; 

¢ 


अव्यक्तोऽश्चर इस्यकस्तसाहः परमा मातम 
यं प्राप्य न निषदन्दे वदास परमं मम्‌। 


अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌, गत 
यम्‌, प्राप्य, न, निवतैन्ते, तत्‌+ घाम, परमम्‌, मम ॥२१। 


॥ 
१ # ह 


--<:--<<-<< € ~< न न "न ~ 


ओर जो वह-- 
अन्यक्तः = अव्यक्त [जिस सनातन 
अक्षरः = अक्षर यम्‌ ‡ =! अव्यक्त- 
इतिः = पसे  ,  भमावक्रो 
¢ उक्तः =कहागयाहै प्राप्य ;च= प्रात होकर 
{ [उस दी अक्षर ( मनुष्य) 
¢ तम्‌  ={नामक ‡ न पीले नहीं 
{भावक निवर्तन्ते | अति दँ 
& परमाम्‌ = परम तत॒ =वह्‌ 
¢ गतिम्‌ =गति मम॒ =मेय 
८ ओहः = कते परमम्‌ =परम' 
( तथा) धाम =धामदहै 


८ ८ लद १ 


अध्याय < २७७ ` 


॥ ५ न क अ ज भा का त 


सर्वः स परः पथ मक्त्या टम्यस्त्वनन्यया 
सस्यान्तःस्थान ब्रूतात्‌ यन सबालहतवतम्‌ 


पुरुषः, सः, परः, पाथं, मक्त्या, छमभ्वः, तु, अनन्यया 
यस्य,अन्तःखानि,मूतानि,येन,सवम्‌ , इदम्‌ , ततम्‌ ॥२२॥ ¦ 


ध 


५ न्द 


~. 





त =ओर | सवम्‌ = सब जगत्‌ 
© । =. (~ द । 
पायं = हे पाय ततम्‌ . = परिपूर्ण भः 


र , ` (वह सनातन 
६ परमात्मके ` |घः = . 


अव्यक्त 
अन्तःदस्ान = अन्तगत 


भूतानि 9 सर्व भूत ह हः परः = परस 
( अर ) पुरुषे; . = पुरूष 


` [जिस सच्चिदा- | अनन्यया = अनन्य† „ ` 


जा क 


द द नो न त 9 2 







येन =\ नन्द्धन. (भक्त्या = भक्तिसे 
व त्मासे < । होने ४4 
मालत ` [उमः = [पहने , 1 

इदम्‌ च््यंहु * योग्यहै .. 
॥॥ 

यन्‌ कठ तवनाव्रत्मबन्रत् चव यामम्‌ ु 
प्रयाता याल्तत कट वक्ष्याम बरवद { 
यत्र, काले त, अनादिम्‌ › आन्र्तिम्‌, च, एव, योगिनः, | | 
प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, काठम्‌, वक्ष्यामि, भरतर्षभ ॥२३॥ 
वका कवक क ¢ 
# गीता अध्याय ९ शोक मे देखना चाहिये । ` न 
 मीता अध्याय ११ छक ५५ मै इस्तका विस्तार देखना चहिये । { 


0. 
2८4 


वदद द द व 


प नो ये 


४ ++. ~ 
भज 


२७८ श्रीमद्भगवद्रीता 
<+ -<- €< €< <~ -< €< -<<-<< 3 1 2. 
{ठ मोर च ओर { 


८ 
(1 


भरतर्षभ `= हे अजुन पीडा आने- 


~ ~ , (आवृत्तिम्‌ = | 


£ यत्र = जिस वारी गतिकों । | 
काटे =काटमे एव॒ =भी ९; 
त दारीर त्याग- [यान्ति =प्र्होतेदै ॥ 
न कर गये हुए [तम्‌ = उस { 


॥ 


योगिनः = योगीजन | ( कारको 
पीला न आने- +  (अथौत्‌ मार्भको 
वाटी गत्तिकों |वक्ष्यामि = कट्गा ` 


£ अग्िल्यातरहः ङ्कः पण्माक्चा उत्तरायणम्‌ ¦ 


४ क न न 


अनावृत्तिम्‌ = | 





^ 
¡ तवर प्रयाता गच्छन्त त्र्य ब्रह्मविद्‌] जनाः. 
£ अयिः, अ्योतिः, अहः, शुः, षण्मासाः; उत्तरायणम्‌, ^~ . { 
¢ तत्रः प्रयाताः, गच्छन्ति व्रह्म; वरहयविदः. जनाः; ॥ ९४. ` 
$ । | उन दो प्रकारके म्ेपिसे जिस मागमे ~. ` 
:६. उ्योतिः= उ्योति्मय . ~ $ श्पक्षका ` ( 
भ ॥ [शि । ध 
4. द ~ [अनि अभिमानी | (अभिमोनी 
ववा दै 1 
न ओर.) : ५ 
। 1; ५ [उत्तरायणके. / 
{& अहः । ॥ दिनिका अभिमानी षण्मासाः छ महीनांकराः ध { 
छ“ , “दकता ह्‌ उत्तरायणम्‌ ।अभिभोनी ~ ई 
ः ( तथा ) वेवतादै 
५ ॐ यर्दा काट दाब्दसे मागं समञ्चना चाहिये; क्योकि अगेके शोकम { 


भवरान्‌ने इसका नाम वृतिः? (गति, रता कहा है | 1 


थ न नन 9 


८524 


अध्याय ८ २७९ 


<<< "<<< €< << €< "न न ~ न. त न, , 
न = 


 वूमशलसतिः; तथाः कृष्णः, षण्माताः, दक्षिणायनम्‌ 
तत्र? चान्द्रमसम्‌ ,  अ्योतिः, योगी, पराप्य, निवर्तते ॥२५॥ 


^ तत्र॒ . = उस मार्गमे (८ उपरोक्त 3 
¢ अयाताः = मरकर गये हए | = ववता्वारा 

|  _ कमस ठे गये हृषु) † 
बरहमविदः = बह्वेत्ता [बह्म = बह्यको ध: ॥ 
जनाः = योगीजन गच्छन्ति = परा्होते है ५ 
॥ 1 
वूमा रात्रस्तथा ष्णः क 
# षण्मासा दक्चेणायनद्र्‌ | 


त्‌चन॒ चन्द्रमस ल्याति 
यगा प्राप्य ` निवतते ॥२९॥ | 





33. `तथा जित मार्गम 


< . भवा ध ^ ~ नो 


। [दक्षिणायन 
- षण्मासः  ।छ महीनोका 







` त्त्र. 


तथा =तथा ` | 

कृष्णं करष्णपक्षका अभि- | हुआ.) . ~ | 
मानी देवता है योगौ | सकामं कर्म 1 { 
(ओर ) (योगी ` 


# भर्थत्‌ परमेश्ररकी उपासनासेपसेश्रसको पर्षन प्रस जानन । ` ` 4 ¢ (8 
"<~ "<<< <<" <<< "न न न न ज्र , 1 


। 2 
५ 


२८०. श्रीमद्धगवद्रीता 


` # (4-4-44 ~स नन 
दैः । 


( उपरोक्त प्राप्य = ग्राप्त हीकर 


देवताओंद्रार ( स्वम अपने ` 
क्रमसे ठे गया 1 
हुजा ) 
श्वान्द्रमसम्‌= चन्द्रमाकी भोगकर) | 
~ (~ € खा 
उ्योतिः = अ्योतिको निवर्तते = पीछा आता है 


शुक्ककष्णं गता छतं जगतः शश्वत मत । 
एकया यात्यन्‌्ातसन्ययावतत पनः ॥ 


श क्रखष्ण, गती, !ह्‌; एत, जगतः, सश्चत; सत; 


[कक ए ~न र 9 ~ 9 ~क 


4 








 { एकया, याति; अनावृत्तिम्‌, अन्यया,आवतेते, पुनः ॥२६॥ 
{हि ` =क्योकि |मते . =माने गये दै 

‡ जगतः. = जगत्कक क  ( इनमे 9 
{एते =यहदोप्रकारके |एकप्री ? =एकके दवारा ` 
~. ङ ओर ` (अया हुभाक) 
{ शद कृष्ण अथौत्‌ ॥ (पीला न आने 
[देवयान ओर |अनात्रत्तिम्‌={बारी परम- 
(पितयान (गतिक 

गती मार्ग याति प्रात होतार 
दाश्चते = सनातन ( ओर ) 

† ५ अर्त्‌ इती अव्या शोक २९ केअलुसार अर्थिमा्ते गया इथ येगी 


न 4-2-44 ८-4-८८ न क > 


० 


(॥ 
५ ४ 


1. ` न {4 ----< 


ह 


द द 2 > न 
~< 
[ग्कनक 
4 


॥ ~ 


"<< €< 


` अध्याय -८  , . २८१ 


वि 1 1 1 


1 अन्यया = द्सरे्ारा आवर्तते = आता है 


| | अर्थात्‌ जन्म 

/ ग्‌ मैः (55 भु 
(गवा हुमा)  म्युको प्राप्त 

¢ पीडा होता है 


पु 7 
नैते घ्रतीःपाथं जानन्योगी यद्याति कश्चन। 
तस्मात्सवघु काटष्ु योगयुक्तो भवाडन॥ 


न, एते, सती, पाथं, जानन्‌ , यागी, स॒द्यति, कश्चन 
तस्मात्‌, स्वेषु, काट्षु, योगयुक्तः, भव, अजन ॥२७॥ 


ओर- 
[२ स्‌ [३ । 
= ह पाथं (म्‌ श 
र न्‌ मुद्यति षः हित ४. 
( इस प्रकार) (होताहै . 
एते =इन दोनों [तस्मात्‌ =ईइस करणः 
सती -=मर्गेको ` सव = हं अन (तू) 
व सु 
जानन्‌ (नत कटेषु = कालमे 
न { त्व 
कथन =को$मी गयुक्तः =. समत्ववरुदिरूप 


(योगसे यक्त ` 
योगी =योगी |भव =हो ` ० 


अथात्‌ निरन्तर मेरी प्रा्िके छे साधन करनेवाला हो। ` 


# अयात्‌. सी जन्यायके छक २५ के अनुसार धममारभते गया हमा 
सकाम कर्मयोगी । 


† अथात्‌ किर वह निष्काममावसे ही साधन करता है, कामनाओे 
१ नहीं फंसता। । 





"€< -<क-< + -<<= << 


। अ~ = ^ ~ 


"< भः 0 क ~ ~ 9 


८२  श्रीमद्भगवदीता 


८-८4-4 €~ €< द <~ 4 ~ शश ~ च~ कय~ 


~क 


भ त > 


वंदषु यरु दप्ष्टु चव 

दानेषु य्पुण्यप्र प्राद््टम्‌ । 

अत्यात तव्छवामद्‌ बादल्वा 

यागा पर स्यानदुपत चायम्‌ १९८॥ (त 
` वेदेषु, यजु, तपःस, च, एव, दनेपु, यत्‌ , पुण्यफलस्‌ ; 
प्रदिष्टम्‌ , अ्येति, तत्‌, सर्व॑म्‌ , इदम्‌ ›. विदित्वा; योगी; 
परम्‌ , खानम्‌ , उपैति, च, आयम्‌॥ २८ ॥ { 


क्याक्रि- 
„ ~ “6 हे ४ 
योगी योगी पुरुष [प्रदिष्टम्‌ =कहादह .... 
इदम्‌ = इस रहस्यको |तत्‌. उस ५ 
विदिल्ा = तच्से जानकर |सवैम्‌ = सबको 
वेदेषु = वेदक पदनेमे |एव . = निःसन्देह 
=तथा ~, ˆ :[उद्टवन कर 
यकेषु ` ` =य्ञ | (जाता है 
तपु ˆ =तप (ओर) |च = ओर 
„ ` ~ [दानादिकोके |आद्यम्‌ = सनातन 
दानेषु = ~~ 
कमरनेमें परम्‌ = परम 
यत्‌ . =जो , | खानम्‌ = पदको 
¦ पुण्यफरस्‌ = पुण्यफट उपेति. = प्रात होता है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्ीतासूपनिपलघु बरह्मविचायां 
 . योगदा श्रीकरष्णारयनसंवादे अक्षरबह्ययोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


` भ ल द ज 


ददद < < < भे > ~> 


च ॥ १.९ +, १. = 
५-८१-८4 -<--९ ८८ ५ -<-<ल € << < ~न 
£ ४ वि 


¢ / 
^ 





८ क 


न 





ह १ । . 
क ारासय ~ न 


~ य क + ि १, - 
द „ 
1 
५ ~ * „` १४ 


श्रीपरमात्मने नमः | 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
दद ठ तं यद्यतम प्रवक््याम्यनष्टुयष ¦ 
लानानज्ञानसाहत यज्ज्ञातला ब्यरसन्चुय 
इदम्‌, , ठः तेः गुद्यतमम्‌, .षवक्ष्ामि, अनसूयवे, :‡ 
जानम्‌ ?विज्ञानसहितम्‌ +यत्‌ -ज्ञाला, मोक्ष्यसे अशुभात्‌॥ १॥ 


~. क कार क क 


“ ६ उक्र उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ‰ 


॥ ठ ~ उच्च . | ग्रवक्ष्यामि = कहगा । ह । 
( दीष्रहृ्टिरहित ता? 1 

न्य उ 3. 
( (र्मक्तके. लिये | ` ` श 


हतं ” ` यत्‌ = जिसको 
ह्यतमम्‌ = परम गोपनीय | ज्ञत्वा = जानकर (तू) 


५ | 

4 
<+ (० < न < + ए 2 त ~ 
द. 0 ~ [वि 


+ - कणः । क ४ = 


, = । | र 

| जानम्‌ ज्ानकां | अशुभात्‌ ड ःखरूप 

.. विज्ञान] ` ` (ससारसं 
~ ^ = रहस्यके सहित 

, सहतम्‌ | ।सा्ष्यसं = मुक्तहो जायगा 


रजका रजणह्य पवतरमिद्रत्तसयः। 
बत्यद्वाबिगम्‌ व्य सुख कठमव्ययम्‌ ॥ 


भी भभ नकि 


-<-< ध << "4 <+ ल 


।, 


-€:- ५4 9 क म १ प 9 + छ 


५ 


ह 
‰। 


<= <<< 


4 -<4--<5. -<4 


"~ 


< 


-८5-4+- ८-4-८4 € 


भन 


=+ 34 


१, 
+र 


य ल 64 - -- ----  थ-ः ++ 


` २८४. श्रीमद्गवद्रीता 


"<+ 4 << ८4 -८--न €ल द न न 


राजविद्या, राजगुद्यम्‌ , पवित्रय , इदम्‌, उत्तमस्‌ , 
प्रत्यक्षावगमम्‌ , ध्यम्‌ , सुपुखम्‌, क्म्‌ , अव्ययम्‌॥२॥ 





इदम्‌ = यह्‌ (ज्ञान) |भत्यक्षाव- _ | भव्यक्ष फल- 


र सवविचाभोंका| गमम्‌ वाटा (ओर ) 
। राजा (तथा, | धर्म्यम्‌ = धर्मयुक्त है 
| सव गोपनीया ध 
जंगुद्यम्‌ = कतुम्‌ = साधन करनेक 
+ ॥ भी राजा कत 
(एवं) पखखम्‌ = बड़ घगम : 
{ ` पवित्रम्‌ = अति पवित ( ओर ) . 


उत्तमम्‌ = उत्तम ` ।अव्ययस्‌ = अविनारी है 


4, 


`अंश्रहधानाः पुरग धष्णाष्य परंतप । 


अब्राप्य चा नवत्त दृल्युक्सारलसान ॥ 


अश्रदधानाः, पुरषाः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, 

अप्राप्य, ` माम्‌, निवर्तन्ते, मूत्युस्तंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
[ जओर- ` 

परंतप नहे परतप |माम्‌ =मेरेको 

अस्य = भ अप्राप्य =न प्राप्त होकर 

धर्मस्य = धर्मसं मृत्युसंसार | मूत्युरूप 

अश्रदधानाः=श्रदारहित | वत्मनि | संसास्चकरमे 


पुरूषाः = पर्ष निवर्तन्ते = भ्रमण करते ह 


~ 


॥ य 


~न 


<< 


#< 


क 
"कल्म 


4 
द 
< 


<<<" 


॥ ~ 


८4 


~< 


ॐ 


ध 






"<€ -€<-<€ 


८4 +< <<< 4 


॥ 
॥ 





"ता 


ल < द ददद जि ~ य न 


"€ << 4 "<< "द 


६ अदल < द- द - भ च ज 


अध्याय €. . २८१ ` 


` >< <= << -= <-> ~ 9 


श 


मया ततामदट्‌ स्वं जगदव्यक्ताद्धःदना । 





< । 
{ { 
॥ मत्स्थानं स्वभूतान न चाह तस्व्बास्य। 
+ मया, ततम्‌, इदम्‌, सवम्‌ , जगत्‌; अव्यक्तसरूतना £ 
{ मत्घानि सवेमूतानि, न, च, अहम्‌, तेषु, अवसितः) ४॥ ‡ 
ओर हे अन ` ‰“ 
क: भ = सव मूत. ~ , 
अभ्यक्त "_ [सच्चिदानन्दघन चा ¢ 
मूर्तिना =  परमात्मासे मेरे अन्तत “| 
द |संकल्पके ..- 
= [9 > ४ ^. 
9 ₹ मत्खानि =।जाधार चितः 
सर्वम्‌ = सब (है (इसल्यि . ५ 
जगत्‌ :, = जगत्‌ (जल्से | , = [वास्तवमे 9 क 
" बरपके सदा ) |. . =. ४ 
|तं = उनम 0 
ततम्‌ नपिूणहे [न | 
9  “ (ल गुहू 
च = ओर अवथितः | ५. 
न च मत्स्यान भूतानि परयमे यागम रम्‌ 


[~ 


+ 
क 
५ 


श्रूतस्त्र च ब्रूतस्या ममात्मा शतमानः 
न, च, सत्खानि, भूतानि, पद्य, से, योगस्‌ , देवरम्‌, 
भूतश्चत , नः, च, भूतश्यः, मम, आत्मा; भूतमावनः ॥५॥ 
च = ओर (वे) | मतानि =मेरेमे स्थित 
| भूतानि = सबं भूत न = नहीं (किन्तु) 


<+ 
<-<< "<<< << "4 -८ < -€<= < "८4 "4 "<< "दई < "<< 


+ 
‰.< 


४ 


र > ~~ ~ +~ ५ 


+ त र 


€= -ध क द 


"$< - 


2 


८ 


[4 
५ 


। ९ ` कद पि ॥ 
, +~ 4" ८-८5-८ -८4- €+ -<<- <+ 
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नन ~ ~त 


मे. = मेरी [ मतोंको उत्पन्न ‰ . 
त ५ सतमावनः=- 
योगम्‌ = योगमाया | करनेवाङ 

( ओर ) च भी 
रेश्वरम्‌ = प्रभाधको मम॒ न्मे ` 
प्य =देख (कि) |आत्मा =आत्मा ष 


[भूतोका धारण ( वास्तवमं ) 
मूत्त = पोषण करन- भूतस्थः = भतस स्थित. 
वाला ( ओर )।न = नहीं है 


यथाकारास्थिती नित्य बदु स्वत्रमा महान्‌ 


स थे 


<5-< 


८ << -<+ ~$ 


तथा सवाण सुतान पल्ल्यान्युपधासय ॥ 

‡ यथा, आक्रारशख्ितः, नित्यम्‌ , वायुः, सवेत्रगः, महान्‌ ; 
तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्खानि, इति, उपधारय ॥६॥ 
वथाः जैसे (जाकारसे तथा. =वेसेदी ` 

-इपन्न हमा ) (भरे संकर्पटारा ५ 
५ _ ` `, [ सय॑त्र विचरने- उत्पत्तिवाटे / । 
सवत्रगः = च † 
(वाला होनेसे ) ई 

महान्‌ = महान्‌ सवोणि = संपूर्ण 
वायुः = वायु भूतानि = भूत 

नित्यम्‌ =सदाही मत्स्थानि =सेरेमे स्थितै | 
उकारा [आकारामे इति =एेसे { 
रिथत (चितदहं उपधारय = जान 1 

--- ल - 4-ल -ल-द --  -- - -नर 


६. + 


अध्याय € 2 


नः+ << << <<< <<< <) << ~ 
| "<< €< <<. "< 4 भ > न 8 ॐ 
~ न 


! सरवंभूतानिकोन्तेय परकृतियानति माकिकाप्‌ 
करपक्षये एनस्तानि कट्पादौ विसजाम्यहम्‌ 


॥ 
॥ 
॥ 
सवेभूतानि, कौन्तेय, पतिम्‌, घ्यान्ति; मामिकाम्‌ 

| ५ उनः? तानि, कल्पादौ, विखजामि, अहम्‌॥ ७ ॥ 
५ 


न 


८५.५4 
प 


ओर- ~ 


(0 
~ 2 (4 


= ८ 


<+ द. < 


। कोमतेय =दे अजन ( ओर ) 

+ कस्पक्षये = कस्पके अन्ते 

सवेभूतानि = सव भूत॒ ` कर्पा = कर्पके आदिमे 

{ मामिकाम्‌ = मेरी ४ ` 
{ तिम्‌ =प्र्तिको |ननि ` =उनको ` 
5 ॥ माप्त होते अहम्‌ नमै ... 4 
{ गन्ति, ५ (जयात्‌ (` „ , 
तिमे पुनः - = फिर ५ 

` [ख्य होते हँ । विखजामि = सचतां 

{ बङ्गतं सामवष्टभ्य विद्यजामि पनं पुनः। 4 
 शूतग्रामामम इतल्मवशं. प्रक्तेरवशतत 
भृतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, वि्जामि, पुनः, पुन ु 


< 


चूतन्रानम्‌, इमम्‌ ; छत्लम्‌ , अवशम्‌, प्रछरतेः, वरात्‌॥८॥ 
केसे कि- ` 2 


१2 


<<< € ८. -5-€+ ~< 


( व्रियुणमयी 
( मायाको `. ; 


2 9 काकार रः 


खाम्‌ = अपनी भृतिम्‌ 


‰६.८<-र+ 


८ 
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८) {६/8 
£ अवष्टभ्य = अङ्खीकार करकं | भूतग्रामम्‌ = भूतत्तमुदायका 4 
प्रकरुतैः = खभावके पुनः पुनः = बारम्बार | ॥ 
वसात्‌ = वरासे (उनके कमेकिं ५ 
अवशम्‌ = परतन्च हए | क { 
दमम्‌ इस लुसार ) 1 
करतसम्‌ = संपूर्ण विसृजामि = रचता ह्‌ ५ 
4 

न्‌ चमा ताने कमाण नक्ध्नान्त धनजय। { 
उदासीनवदासीनससकं तेषु कमद्ु॥ : 
न; च, माम्‌, तानि,. कमणि, निवघ्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कमसु ॥६॥ { 
४ [८ 

। क \ 
धनंजय =है अजन [आसीनम्‌ = स्थित्त हुए ( 
तेपु ; = उन माम्‌ =मुद्च परमात्माको { 
कर्मसु = कमेमिं लानि. | 
असक्तम्‌ = आसक्तिरदित |कमीणि वर्म ५ 
च अर ॥ प 
नयन _ (उदासीनके ४ न | 
उदासीनवत निवधन्ति = वाघते ह ५ 
| सद्दा निवघ्न्ति वाधते है . ‡ 

ट ््‌ श रूः = शर ऋ 
मयाध्यक्षेण प्रह्तिः दुयद शछचद्यचरयम्‌ । 4 
= ५५३ कलत ञम्‌ (क प्‌ क अ ४ 
हव॒नानन उर्वर्य जगद्दारवत्त ॥ 1 
९ 

> जिसके सम्पूण काय कतृव्वभावके विना अपने आप सत्तामात्रसे 4 
हहत € उसका नाम उदाप्षानकं सद्यह्‌ ] | 
तरः 


4 4 -- --- ~ ल ~ ~ न 


अध्याय & २८६. 


~ ~ -द ८- द - -  - -न-ज चः ˆ 


न 


9, -9 


{ मया, अध्यक्षेण, प्रद्तिः, सूयते, सचराचरम्‌ , 
{ हतुना, अनेन कोन्तेय, जगत्‌, विपरिवतते ॥१०॥ 
{ ओर- 
+ श (९ = ~ - 
{ कोन्तेय =है अजुन स्यते = सवती है 
{मया =सुञ्च | ~ (आर, 

(नी । ८ ॐ ए 
† सकाशसे .|. (उपर के हुए, 
॥ (यह मेरी) |हेठना = हेठसे (दी) . ¦ 
4 रं जगत्‌ = यह संसार | 
{ पकरुतिः = माया क (आवागमन ५ प 
{ चराचर = { चराचरसहित विपरिवर्तते=।रूप चक्रम 
¦ ^ (सर्वजगत्को | ` (घूमता है. ` 
1 % 
| अवजानान्तमा भढ मदा तज्ुभा्तब्‌ | 
‹ परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वर ॥ ! 
४८ 
¢ अवजानन्ति? माम, मूढा मानुषीम्‌, तचम्‌ , आश्रितम्‌ , ॥ 
५ परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम; भूतमेश्रम्‌ ॥११॥ 
४ | 6 
ई देसा होनेपर भी- ४ 
+ 1 
॥ मूत- . ¦ | संपूण भूतोके परम्‌  नपरम , 
¢ महेश्वरम्‌ (महान्‌ इश्वररूप |मावम्‌ `= भावको ८. 
, [अजानन्तः न जाननेवटे 
1 मूढाः = मूढलेग | 
द ई 
# गीता अव्याय ७ इक २४ मेँ देखना चाहिये । 4 


€< €< <<< << €< €< <<< "<< द <-> -- ~ क ४ 
१९.-- 
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। { मानुषीम्‌ = मयुष्यका त छ | मद्य 

। । । ` ( परमात्माको 
तनुम्‌ = ररी 


~ (तुच्छ 
आश्रितम्‌ = धारण करनेवाले | “जानन्त । इते हँ 


(~ ५ 


अथौत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारक लिये 
मुप्यरूपमें विचरते दुएको साधारण मनुष्य मानते है ! `. ॥ 
नि 


मोघारा मोघकमांणो मोघज्ञाना पिचेतस्ः 
राक्षसीमाधरीं चेव प्रकृति मोहिनीं भरिताः ५ 


>. 


मोंघाश्चाः, मोधकमौणः, मोधन्ञानाः, विचेतसः, 


राक्षसीम्‌,अपुरीम्‌, च, एव, प्रकरतिम्‌, मोहिनीम्‌ , श्रिताः॥ १ २॥ 
जो कि 


"कै" 7 क) वनतः ॥ = 


५ 


१ 
मोवाश्चाः = वृथा आशा | आसुरीम्‌ = अघुराके (जसं) 
मोघ-.  _ (वृथा कमं मोहित करने 
कंमौणः` ` ( ओर ) दिनी | वाटे (तामसी) { 
मोघक्ञानाः = वृधा ज्ञानवाले | प्रक्तिम्‌ = समावको* . { 
विचेतसः = अन्ञानीजन एव = ही ५ 
रकषसीम्‌ =रक्षसकि शरिताः = धारण किय 
च = ओर (इरे { 


महात्मानस्व मां पाथं ददी ए्रकतिमाभ्रिताः | 
सजन्त्यनन्यमनसोज्ञात्बा शूतादिमन्ययम्‌ ! 


# जिसको आरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक मगवानूने गीता 
अव्याय १६ र्छोक ¢ तथा उटोक.« से २१ तक कहा है । । 


क द द {4 4 - - -  -- ो- ॐ 
४, 


न 1 भ ` । = 
१ ९५८-८^ -6-+ << ८+--+ + १ ॥ -८4-€4+ <+ 4 त ~क 2 ~ ~~न के 00 


4 1. 


अध्याय <€ । २६९९१ 


1 ` 3 दद द दम 


महात्मानः, तु, माम्‌ , पाथ॑, देवीम्‌ , प्रकृतिम्‌, आश्रिताः, 
..¶ सजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अन्ययम्‌॥१३॥ 


नः 


= ~ 





१ | 
च 
॑ { च. = परन्तु | ( ओर ) 
| { पाथं =है उन्तीपुत्र | ( नाररहित 
| ¶ दवीम्‌ ववी + अक्षरसवरूप 
| { मरकतिम्‌ = प्रकूतिकेनः थ 
| | आश्रिताः = आश्रित ह॒ ज्ञात्रा = जानकर 
¢ । जा बहात्सा- । अनन्य- अनस्य मनसे 
1 । जन हे (वे तो) [मनसः युक्त 
।[:} मा्‌ : ` = मेरेको व 
| { कति [पव येन |) 
॥ | वता = [ सनातन कारण मजन्ति = निरन्तर सजति है 
॥ । 


.\ सततं कीत्रन्ती मां यतन्तश्च दृटत्रताः। 
4 नमस्यन्तश्चमा मक्त्यानित्ययुक्तारषासते५. 


¢ सततम्‌, कीर्तयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दृटव्ताः 
4 ‡‰ नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ 


न्-- = 


| { ओर वे- 
1८. (द्दिश्य _ 
! ‡ दृटव्ताः = | | सततम्‌ = निरन्तर . 
¦, + ~~~ ~~~ -~--~------------~- 
त्न | ॥ । # इसका विस्तारपूवक वणन गीता अध्याय १६ रछोक १-२-३२ म. 
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{ देखना चाहिये । ४ | . 
0 स = 91 


८ 
‡ ॐ 


क + 


न्म 
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न धे न 


$ न 


{ मिरे नाम ओर [वारम्बार 4 
^ कन्तः = गणका कीर्तन | नमन्तः = परणामकरते 
| (कते हुए . | ` हुए ध { 
\ च = तथा [सदाम { 
¢ ८ मेरी प्रा्तिके [नित्ययुक्ताः =|ध्यानमे युक्त ; † 
| स्यि ) (हुए ¢ 
{ यतन्तः यज्ञ करते हुए |मक्त्या = अनन्यभक्तिसे †. 
¢ च ` =अर माम्‌ =म॒दच 
& मास्‌ =मेरेको उपासते = उपासते हैँ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तौ मापासते। ¦ 
¦ एकलेन प्रथक्तवेनं दंहधा विश्वतौघुखम्‌ ॥ ॥ 
{ ज्ञानयन्तेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते? ८ 
‡ एकलयेन, - पथकतेन, वहुधा, विश्वतोलम ॥१५॥ 
५1 उनमें कोई तो- ु 
५ माम्‌ , =य॒ञ्च | (उपासते) = उपासते ह(र) ! 
 विश्वते- | विराृखरूप अन्ये = दरे | ( 
: मखम्‌ ` ( परमामाको प्रथक््वभावसे { 
‡ क्ञानयज्ेन = जञानयकञके हारा | एवेन = अथत्‌ खामी- $ 
४ यजन्तः = पूजन करते हुए (सेवकमावसे 4 
{एकलमावसे |च = ओर(कोईं कोद) । 
( ।अथौत्‌ जो कुछ | वहा = बहुत प्रकारसे 

व वापुदेव अपि न=मी 


॥ 

| 
^~ स => प 

ही है इस भावसे। उपासते = उपासते हं 


शः <~" <== -{<-*९-ॐ- € (प <न <<< ॐ (~> न न य-म य म" व" ज ररः 
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= 


~ १ =\ << --~--र ~कम ५4 
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४. [र " =| 
नस्य 


8 


ख 
श 


अध्याय & ` २९३ 
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+ अह कृतुरह यन्ञः खवाहमह्मदष । 


~+ 2 


५ 
भन्व्राहहमहमबाल्यमहम्रह 8० ॥ 
¢ अहम्‌, कलः, अम्‌, यज्ञः, खधा, अहम्‌, जहम, ओषधम्‌, 
¢ मन्वः, अहम्‌, अह्‌, एव, आच्य्‌, अहम्‌, अधिः, । 
4 ^ 
{ अहम्‌, हुतम्‌ ॥१६॥ ॥ 
‡ क्योकि 9 
^ । थ्‌ ५ न ¢ ॥ 
करदः = | ज अयात्‌ |जौदधम्‌ ओषधि मथात्‌ † 
|  (-श्रौतकसं ` ` (सब वनस्पतियां 
=, ,* # 
{अम्‌ = & अहम्‌ = म हं ( एवं) ` { 
‡ ` {यज्ञ अथौत्‌ ध न 
४ यज्ञः = पच्चमहायक्लादिक |अहम्‌ मह, ( 
` (समारतकमं अन्यम्‌ = धृत ` . | 
। च> अहम्‌ मेदं | 
अहम्‌ =: = 
{ 1 ` [अभ्निः = अभि २. प 
.. [तवत [महम्‌ = (ओर) 
{ लधा रोकि निमित्त ॒|हुतम्‌ . = हवनरूप करिया 
1 (दिया जानेवाला | . (मी ) ` : { 
(1 [महम्‌ भै 
{ हम्‌ = मद्र एव नहीदं ` 1 
\ क क । न 
| पिताहयस्य जस्त साता वाता पतायहः। 
¢ ॥। 
| केयं परिविमोकार क्राम यद्र च ॥ ¦ 
<~ ~< "<< <<< "<< < न न 


२६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


„ >. ~< << <€ नल "दद 4 नन ~न ~न ~ न ~> > 


गतिमतां प्रघुः सक्षी निवा्ः शरण सुहत 1 
प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजु्रवययप्‌॥ 


गतिः, सतो, प्रभुः, साक्षी, निवासः, सारणम्‌, सुहृत, 
प्रभवः, प्रख्यः, खानम्‌, निधानम्‌, वीजम्‌, अव्ययम्‌ ॥१८॥ 


८ „4 
& -€‡--ॐ -९‡--% 4 ~£ 
ॐ ४ 


१९ 
(+) -९‡~ ५९ 


) 
५ 
-<5--€४ 








ओर हे अर्जुन 
„ ¢ गतिः =प्रा्त होने योग्य प्रभुः = सवका स्वाभी 
४ (तथा) . 
{ ल {भरण पोषण ( [ शुमाशमका 
५... ` (करनेवाला देखनेवास . 
६ मीताःअव्याप १३ छोक १२.से ठेकर १७ तके देखना चाहिये । ५ 


४ 
८-4-24 4-4-44 ~ -- - -- नोर नश 


छ 


 { पिता, अहम्‌, अस, जगतः, माता, धाता, पितामहः, ५. 
 ? वयम्‌, पवित्रम्‌, ओंकारः, ऋष्‌, साम, यजुः, एव, च ॥१७॥ { 
¢ ओर हे अर्जुन ! मे दी- र 
£ अस्य पितामहः= पितामह ( हं ) | 
¢ जगतः संपूर्ण जगत्छा |च ओर र 
4 [धाता अर्थीत्‌ धारण | वेचम्‌. = जानने योग्य `", १. 
{ . पोषण करनेवाला | पित्रस्‌ = पवित्र ¢: 
` £ धाता = एवं केकर फलको | ओंकारः = ओंकार ( तथा ) {` 
"(नेवल च्छक = कये व 
( तथा ) साम = सामवेद (अर) ! 
¢; पिता =पिति यजुः =यजु्रद्‌ ( मी ) 

‡ माता = माता अहम्‌ मं ` 

५ ( ओर ) एव नदीद्र 


- -<ल-८4- ददर -< < -€ + -ल लर लर "< द 4 < द स जः ~ 


अध्याय 8 | २९१ 


= स द दलम नि, 





निवासः = सवका वासखान | प्रलयः = प्रख्यरूप { 
1 ( ओर ) (तथा) { 
{ सरणम्‌ = शरण लेने योग्य सानम्‌ =सबका आधार 1 
£ ( तथा ) निधानम्‌ = निधान ९. 
[मरति उपकार न (ओर ) १ ` 
£ उदव =] चाहकर दित अव्ययम्‌ = अविनाशी 
(करनेवाला (भौर) बीजम्‌ =कारण (मी) | 
¦ भभवः = उत्पत्ति । एवोनमैहीह्रं त 
तपाम्यहमहं वर्षं निग्हणाम्युत्यजामि चः! 
अस्तं चेव मृत्युश्च सदसचाह्न ॥ ५. 

तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वष॑म्‌, निगृह्णामि, उत्छजामि, च; ध 
अमृतम्‌, च,एव,गर्युः,च, सत्‌, असत्‌, च, अहम्‌, अर्जन १९ 
न ओर न $ 

महम्‌ =$(ही) [च =ओर ४. 


-& 


तपामि = कत्यनामि ल दं ५.८ | 
तपता त च ~ जर 

चषम्‌ ` = वषीको अर्जुन हे अर्जुन ` 
। षण अहम्‌ = १ 

निगृह्णामि = आक 2 हम्‌ =मँ(ही) 


` जप्रस्कामे सपम्‌ क्लस्हएलन्सज् सपण भूते सूष्ष्मरूपसे जिसमें .ख्य होते है उसका { 
| 


" 


+ 94 79 5 
4 -€€¢ "<<< €< <~ र 
9 ० 
न ध ` 
ह "भ . ५ 


१ 





नाम निधान. है | 
< €< €< <<< ल + 


२६६ श्रीमद्धगव दीता 


८ €< -€=-८< <€ <<< <न ~न ~ नन न ~ 


च॒ = असत्‌ = असत्‌ (भी) 
ग्रसु: =र्त्यु (एवं) ( सब ङु , 
सत = सत्‌ अहस्‌ = मैं 

च॒ = अर एव॒ दीह 


तरेविया मा सोमपाः प्रूतपापा 


अ, 


यज्ञेर््र खगंतिं प्राथयन्ते। 
ते पुण्यमासाय शुरन्द्रखक 
मश्चान्त टिव्यान्द्विददसामन्‌॥९९ 
त्रेवियाः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञै, इष्टा; खग॑ति 
प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यस्‌, आसाय, सुरेन्रखोकम्‌, अश्चन्तिः 


[क 


८ -८-द - - - न ल्य न 


दिव्यान्‌, दिवि, देवसोगान्‌ ॥ २० ॥ 
परन्तु जो- 

11 [तीनां वेदसे ( एवं ) 
4 | ड. । > 
५ त्रेवियाः =¦ विधान कयि हए 1 [ पापांसे पवित्र 
४ । सकाम कसाका ` [हए पुरुष 
४ (करनवरे [माम्‌ =मेरेको 
ई ( अर) यक्ञैः = यज्ञोके हारा 
ग ~ ् 
2 सोमरसको इष्टा =पूजकर 
‡ सोमपाः =+ ~~ ~ ९ प 
४ | पनवारे | खगतिम्‌ = स्गक प्राप्तं 
 समङ्लना चाद्ये | 
ई 


ल द ज 


`. अध्यायं ई. ठ २६९७ 


४ "€4 € ~~ <€ <<< < < >~ ~ > न ~ 
{ प्रार्थयन्ते = चाहते है . [आसादय प्राहोकर 
ते =वे पुरुष ` |दिवि = स्मे 
व | अपने पुण्योकि | दिग्यान्‌ = दिव्य 
फलरूप देवताभकि 
त देवभोगान्‌ =+ 
सुरन्द्र प ( सम क्म 
4 = इन्द्रोकको भ 
कम्‌ अश्चन्ति = मोशते है 
थ 


ज्ज च न न य 


रै 


ते तं शुक्ला सखगखोक विशालं 


न 
न नज यै 


"<<< <<< << 4" €< < <= ज 


#॥॥ 


<~ -4--2+- -<--८,€ 


षणि पुण्यं मत्सपखाक (२२।६न्त्‌। 
एव नृसयाचयमङडवणप्ल्ा 
{ गतागत कामकामा उखमन्तं ॥९५॥ 
ते, तम्‌, सुक्वा, खगखोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पण्ये; 
मल्यलोकम्‌, विदन्ति, एवम्‌,. ्रयीधमम्‌, अनुप्रपन्नाः,. ई 
गतागतम्‌, कामकामाः, भन्ते ॥ २१ ॥ -‡ 
ते =वे | मर््यलोकम्‌= मत्युटोकको : ‡ 
तम्‌ ` =उस | विशन्ति = प्रात होते दँ ॥ 
विशालम्‌ = विशार ~= ५ 
‡ सखगंसोकम्‌= सगंरोकको क 1. 
मुक्त्वा =मोगकः ` तिनोंव्वेमे { 
पण्ये _ (पुष्य क्षीण | त्रयीधर्मम्‌ =के हए | 
¢ क्षीणे | होनेपर (सकामकसंके | 


५८ 


4-1-19 क क 9 


२६८ श्रीमद्धगवद्रीता 


<€ -€<--८<- -<4-€4~ €+€ -द< "< शध र्न न न = न नन 9 3 


~> 


अनुपपन्नः रारण हूए [गतामतम्‌ = ( बारम्बार { 
( ओर ) जानं आनको 
(भोर्गोकी 1 | 

कामकामाः ={कामनावाटे १ 
पुरुष लभन्ते प होतेह ` 


=प्र 
अथोत्‌ पुण्यक प्रभावे सख्गैमे जति है ओर पुण्य 
क्षीण होनेते सल्यलोकमे आति है । 


अनन्याश्चन्तयन्ता माय जनाः पदुपस्तत। 


५ 


तेषा नत्यामयुतमना यागक्वम वहम्यहम्‌। 
अनन्याः. चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपासते 
परम्‌. नित्याभियच्छनाम्‌.योगक्षेमम, वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 


८९-६ 4 -८+ < -८4--€4 ->>-- ~ 9-99-४ > -9 भ यो न नन्मे न 


ल द द दल द द -द 2  -- - - 


[- 
य जो < ~ [निष्काम- 
~ | पर्युपात्तत = ~ 5 
[अनन्यभावे | ` ( भावसे भजते हं 
अनन्याः =मेरेमे सित | तेषाम्‌ र्ग 
। (हुए | [नित्य एकी- 
जनाः = भक्तजन नित्यामि- _ |मा्रसे मेरेमे 
~न (खल युक्तानाम्‌ ` | सथितिवाठे ु 
क, ( परमेरवरको (पुरुषोका । 
` [निरन्तर योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम | 
{चिन्तयन्तः = चिन्तन कते अहम्‌ = मै खयम्‌ ४ 
धु (हूए वहामि =प्राप्तकरदेतादहं ई 
‡ र मन्तं च्यक प्रहा नन केन हइ जरतत्ज्तं ५ 
‡ निमित्त कयि हृद्‌ सावनकी रक्षका नामक्षेम है| 9 [ 


[अनि कि 9 ॥ 


अध्याय & ` २९६... 


<<< < << << << = ~ - ध - -- -- -क--भः , 


ऽप्यन्युदेवता मक्ता यजन्तेश्रदयान्विवाः 
ऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिषव॑ स्‌ ॥ 


2.1 <, ! 


ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अचिताः, 
ते, अपि, माम्‌ , एव, कोन्तेय, यजन्ति, अविधिपू्ैकम्‌ ॥२ ३॥ 
। ओर- 
कौन्तेय = हे अजन अपि =मी 
अपि = यद्यपि माम्‌ =मेरेको 
श्रद्धया =श्रद्धापै 

एव नही 


यजन्ति = पूजते है 


मे , =जो 
सक्ताः = सकामी भक्त - (किन्तु उनका 
अन्य देवता | = | १ 
क अविधि. | अविधिपूर्वकहै 
यजन्ते = पूजते दै 1 अथात्‌ अज्ञान 
# ¢ 
अह [ह सवयज्ञाना मक्र च प्रपर च 


[कदे 


॥ 
न त मामभिजानन्ति तच्वेनातश्चयवन्ति पे 


महम्‌ › हिः स्यज्ञानाम्‌ , मोक्ता, च, प्रसुः, एव, च, . 
न.तु,माम्‌ ,अभिजानन्ति, तच्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते ॥२४॥ 





€ 5 <+ <+ <<< + <€ < -<-द << ध न 9 न च म 
४ न.न ~ ~ र ध स 2 द 


हि =क्प्कि | सर्वयज्ञानाम्‌ = संपूणं यलोक 


< द ल ल-त << द दमम न कन ~ ~ न 


# << +< <€ << << +< << < < -<4- < 4 < -<4--दल -द4 < ~ध > -च्--न ~ न न > भ 


-" # 


३०० श्रीमद्भगवद्रीता 


>: 4-८-4८“ 4 € न न न नः 


ध रः 


~न न 


जः 


‰# => [न _ न न ५) 
‰ भोक्ता = भाक्ता तत्वेन = तन्त्वसे 
९ ओ ‰ 

: च ओर नही ॥ 
प्रञयुः = स्वामी । ८ 
च॒ न्मी अभिजानन्ति = जानते ह ¢ 

४४ ध र ८. 
अहस्‌ = स अतः ~ इसीसे ¢ 
एव॒ =दी (द्र) न 

{ठ॒ = पर्छ ( ह - .4. 

0 च्यवन्ति ् 

खज्ञ अधियक्त- अ. 

गी = (ररूप परमेश्वरको (प्रप्त हात 

0 ४ । 

‡ यान्ति _दद्रता_ दवान्‌ 1. 

‡  पितुन्यान्ति. पितृ्रताः। | 

9 

: ` भूतानि यान्त श्रुतस्य 

स र; ; 

{ . यान्त मखाजनाऽपि मार्‌ १२५५ 

¢ यान्ति, देव्रताः, देवान्‌, पितृन्‌, यान्ति, पितृघ्रता ु 

॥ 4 


0.4 
.) 


ग्द 


# भूतानि, यान्ति, भूतेव्याः, यान्ति, मयाजिनः+अपि, माम्‌॥।२५॥ 


<>} 


$ कारण यह्‌ नियम है कि- 
६ [ देवता्भोको | पितन्‌ = पितरोको 
¢ देवव्रताः = 


` (पूजनेवाटे [यान्ति = प्राप्त होते हैँ 
देवान्‌ = देवता्ओंको त भूतोको पूजने 

¢ ते दै |भतेञ्याः= 

४ यान्ति =प्राप्तहोतेर्हं वटे 

( पितरंको भूतानि = भूतोँको 

( पूजनेवाटे ।यान्ति प्रा होते है (ओर) 


> ~~ ~ 4 <+ < ~ <-> ~~ ~ न 


१.४. 
<--८€ 


4= * 


‡ पितृत्रताः 


> 4 "दर € द 4 <<< << "दल €< 


अध्यायं & ३०१. 


१ द द न 


< 


म्ाजिनः मेरे भक्त ` |अपि नही { 
{ माम्‌ =मेरेको यान्ति प्रात देति दहै ¦ 
{  इसीश्यि मेरे भक्तौका पुनज॑न्म नहीं होता । 
; पत्रं एष्पं फट तोयया मं मक्त्या प्रयच्छते, 
^ तदहं मक््युपहतमश्चाम प्रयवात्वनः ॥ + 
पतरम्‌, पुष्पम्‌ › फलम्‌ › तोयम्‌ › यः, मे, भक्त्या, ्रयच्छतिः { 
तत, अहम्‌, मव््युपहतम्‌, अश्चामि, भ्रयतात्मनः ॥२९॥ { 


तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनम यह सुगमता भी है कि- 


र्‌ 
५] 


<~ -4 ~ < 4" 4 4-८-८4" ८4 "८4 द 4 न न ज र 








न्प्र ` भक्त्युप- ्ेमपूचक अपण ` † 

पुष्पम्‌ = पुष्प हतम्‌. ` (किया हूभा ४ 
फलम्‌ = फल तत॒ = वह “ 
तोयम्‌ = ज (इत्यादि) ५ 
म र | 

: =जो (कोई भक्त) ५ ( 

मे =मेरे ल्ियि अहम्‌, = । 
भक्त्या =प्रेमसे । (सगृणरूप्तेः `. ¢ 
प्रयच्छति = अर्पण हे र 
५ = कता प्रकट होकर . ` 

[उस शुदध- 4. 

प्रयतात्मनः दधि निष्काम | ` म्रीतिसहिति) ` | 
(प्रेमी भक्तका ।अश्चामि = खाता ह 8 

र 

यत्करोषि यदश्चासि यन्जहेषिददाधियत 
! यत्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरष्व मदर्षणप््‌॥. ¦ 
। | > गीता अध्याय ८ छोक्र १६. देखना चाहिये । | | 
+< "ल ल द न धच. 


३०२ श्रीमद्धगवद्ीता 
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[/4 





{ यत्‌ , करोषि, यत्‌, अश्चासि, यत्‌ ; जुहोषि, ददासि, यत्‌ ; { 

{ यत्‌ , तपद्यक्ति, कोन्तेय, तत्‌; कुरुष्व, मद्पणम्‌ ॥२७॥ £ | 
| इसय्यि- 1 

{ कोन्तेय =हे अन (त) | ददसि = दान देता है 

{यत्‌ =जो (ङ) |यत्‌ =जो (कुर) 

॥ करोषि =कमं करतादहं ल 


‰ यत्‌ =जो (कुछ) तपस्यति = | 


† अश्चासि =खाता हे 
4 यत्‌ =जो ( कुछ तत्‌. = वहे (सव 


जुहोषि = दवन करता दै |मद्पणस्‌= मेरे अपण . - 
{.यत्‌ : = जां ( कुछ ) कुरुष्व = 
युभाद्चभफरेरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनेः। 
‹ संन्यासयोगयुक्तास्सा वियुक्तो माद्ुपेष्यसि॥ 


४ शुमाश्चभषटेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कमबन्धनें 


रूप तप करताहे 


9 --- नी -तत- 


< 


< 





५. 

संन्यासयोगयुक्तात्मा, विम्॒छः, साम्‌, उपेष्यति ॥२८॥ 

{एवम ` . दस प्रकार | शुभाशभ- शुभाशयुम 

~ [कर्मोको मेरे |फटः फटरूप 

|अर्पण करने- | कर्मबन्धनैः= कर्मबन्धनसे 
 ‰ संन्वासयोग- . | रूप संन्यास |~ ध [ सक्त हो 

० म~ मोध्यसे = १६ 

ई. युक्तात्मा - योगसे युक्त , ` (जायगा 

य < _._ ~: 

1. [हुए मनवाला ( ओर उनसे ) 

(तू) विमुक्तः = मुक्त हभ 


0 
"ई 
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ॐ 


न 


। कः ~ न न 


अध्याय ९ | ३०३ 


भद 4 दभ न न अः 


^ माम्‌ =मेरेको (ही) | उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा 


समाऽह स्ेभ्रतषु न म टृष्याजस्ल न प्रयः 
येमजन्ति ठमां मक्त्यामायेतेतषुशप्यहय्‌ 
समः, अहम्‌ , सवभूतेषु, न, मे, देष्यः, अस्ति, न, प्रियः, 
ये, भजन्ति, व॒, माम्‌ ,मक्त्या.मयि,ते,तेषु+च+अपि,अह्‌म्‌ २६ 


यदयपि- ॥ 


4 
. ८20 
| 


=में ये . =जो (भक्त) 


"क 


भूतेषु = सब भूतम |माम्‌ = मेरेको 
|  (सममावसे |मक्त्या लप्रमसे ,: 
५ | व्यापक द |मजन्ति = भजते है `.“ 
न. न (कै) ते = 
मे... " =मेरा मयि मेरे 
ष्यः.“ ` = अप्रिय च॒ ओर . + 
प्रिय १ परिय हे तेषु ` = उनमें | 4 
© = परन्तु (भत्यक् धरकट द 


4 

> जसे सुक्ष्मरूपसे सव जगह व्यापक हआ भी अग्नि साधनाह्ररा 

कट करनेसे दी प्रत्यक्ष होता है वैसे ही सवं जगह सित ` इथा -भी 
परमेश्वर मंक्तिसे भजनेवाटेके ही अन्तःकरणे प्रतयक्षरूपसे प्रकट होता हेः 

< < द < दल -न - -- - ि 


ध [न = ^ ९५० . : ८ वि क ९१ श 
<< << << < < द 4 - - -- -न-न --ः  -ध- ~  - - 9 न ध 
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. ३०४ | श्रीमद्गवद्रीता 


` दद  - द - -न-  ~े-त 


--<* < < द र न्म न म न 4 


ध 
अपि चेतसुदुराचासे मजते मामनन्यमार्‌। | 
साधघुरव स मन्तत्यःसम्यग्व्यवासता ह सः" 
अपि, चेत्‌ , सुदुराचारः, भजते, माम्‌ , अनन्यभाक्‌ 6 ॥ 
साघुः; एव, सः, मन्तव्यः+सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि? सः॥२०॥ { 

तया ओर भी मेरी भक्तिका प्रभाव चुन य 
चेत क ` 1 
चेत्‌ = यदि (कोड) |सः = वह्‌ 
{अ धुः = साधु ४, 
सुदुराचारः = 1 0 = ्ः 
( दुराचारा एव ही 0 
अपि = (1 
न मन्तव्यः = मानने योभ्य है 4. 
अनन्य- _ [अनन्यमावसे 1 
माक्‌  (मेरामक्तहुमा|€ = कयाकि {. 
माम्‌: = मेको सः `= वह्‌ ~ 4. 
. ( निरन्तर ) सम्यक्‌ _ [यथाथैनिशय- ई 
भजते =भजता है व्यवसितः |वाखाहे भ 
| थत्‌ उसने मखी प्रकार निश्चय कर च्ांदहेकि ई 
परमेश्वरके मजनके समान अन्य कुछ -भी नहीं हे । ४ 
८, खद 
(क्षुप्र स्वात्धसलत्वा रन्वच्छान्व नगच्छत 
[न्त्य व्रात जनाह्‌ न स क्कः त्रमदयात्‌॥ +; 


-क्षिघम्‌ › मवति, धमात्मा, शश्वत्‌, सान्तम्‌, निगच्छति; ४ ४ 

-कोन्तेय; प्रति, जानीहि, न, म, भक्तः, प्रणयति ॥ २;१॥ .<= 
. इसलिये वह- 

परम्‌ =यीघ्रदही भवतिं = दो जाता है 

धरमीत्मा = धमीत्मा (ओर) :. 


0 श न 


म ८4 4-५-१4" 4. दन 


1 
‡ 
र 
4 
८ 


क अध्याय & # 
~ भीभीम 
.+ शाश्वत्‌ =सदा रहनेवाली | जानीहि = जान (कि) 
| 1 शान्तिम्‌ = परमशन्तिको [मे मेरा 

¢ निगच्छति = प्राप्तहोता है 


निश्वयपू्क [न ` त 
हं । सत्य ॥ , | प्रणदयति = ९९. 
मां हि पाथं व्यपाश्रित्य 
` . येऽपि स्युः पापयोनयः) 


' " ष्ियो केश्यास्तथाश्ुद्राः „< 
स्तेऽपि यान्तिपरा गतिप्‌॥२२॥ `: 
हिः पाथं, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः> ` 
यः-वेदयाः,तथा, शुद्राः,त,अपि, यान्ति, पराम्‌ , गतिम्‌ २२ 
` क्योकि |स्युः न्हो 
व : नदह अजैन ते =वे ध 
¦. खी अपि. मीन. 
वेद्याः ` वेद्य (ओर) [माम्‌ मेरे. 
ह “~ . =शद्रादिक ` ` | व्यपाश्रित्य शरण होकर. ८ < 
= तथा ` (तो)... 
पयोनयः = पापयोनिवरे |पराम्‌ = परम 
 =भी ` . | गतिम्‌ = गतिको (ही) 
` =जोको ` |यास्ति प्राप्त होतेह 
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> न 
प, 


५ 
~य) 
। 


~ 


~> 


+` 39 
2222 
- द ४ 


हर 


[श 


म 
~ (१५ † च 


स 
~ १५ 


(न) 


(१ 
कै 


< ~  , 


“>, 


-9.: व. (0 





9 द न 


3.9 ~< 
ि 
# 


2 4 = 


~€ 


र 4 >. 
1 


=) 
~ 


+र ५ 


५२ 





< -<--<-<<-<< 
` 9 


॥ 









{ 


<< 
++, -“ "च पि 
1: .*£ 
1 
५ ध 
ञं ॐ (न) 


< -<~< <> 
~ 


=< 


{<<< 
„ ^ (3 


१ ( ८ हि 
, "<€ द व 


ह. <+ < 


~ ५. 
<~ 
" "क 


३०६. श्रीमद्धगवद्रीता 


> ६-4८4-८4 < €< € - द मः ~न ~न न न न न हः 





{किं पुनव्राह्णाः पण्या सक्ता राजषंयस्तथा । 
? आत्यमस्ख छक्ामम प्राप्य भजस्व नाच ॥ 
† किम्‌ , पुनः, बाह्यणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः, तथा; 4 
५ अनित्यम्‌ ,असखम्‌ लोकम्‌ +इमम्‌ प्राप्य, भजघछःमाम्‌।३३। | 
पुनः =क्र (अतः) = इसलियि (तू) { 
{किम्‌ क्या असुखम्‌ = सुखरदित ¦ 
५ ५ मो ८. 
† (वक्तव्यम्‌) कहना हं कि) (भौर) . .. 

£ पुण्याः = पुण्यं अनित्यम्‌ =क्षणभङ्गर - ॥ | 
{ व्राह्मणाः = बाह्यणजन व+ ५ 
‡ । इमस्‌ = इस (4 
{ तथा =तथा क 
¶ राजर्षयः = राजछषि 1.0 
¢ भक्ताः. `. = भक्तजन पाप्य = प्राप्त हीकर | | 
५ (परमगतिको) |माम्‌ | (निरन्तर) मेरा | 
{ (यान्ति) = प्रा होते हैँ |मजस्व हीमजन कर ` ¢ 
{` अथौत्‌ मलुप्यशरीर वड़ा दुरम दै, परन्तु दै 


नादावान्‌ ओर सुंखरहित, इसय्ये काटका- भरोसा न 
करके तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाटे ` विषयसोगोमें 
न फंसकेर निरन्तर सेरा दी भजन कर| ` 


मन्मना मच सदक्तौ स्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
मामेवैष्यसि युदसैवमालानं सतपरायणः॥ 


~ ~ ल - € -द  -  ~ - न--न 
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अध्याय & ` श 


"<. थ न ज न ~ ज नः 


£ 
मनमनाः, भव, मद्भक्तः, मदयाजी, माम्‌ , ` नम्र {4 


१ . 4 


माम्‌ ,एव,एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌ ,आत्मानम्‌ , मत्परायणः ३8 


च 


= न 





न्प 


( केवर मुद्ध सचिदानन्दघन वाघुदेव परमात्मामें 
( ही अनन्यप्रेमसे नित्य निरन्तर अचर मनवाला 


नहो (आर) 

 . सिङ्च परसेश्वस्को ही श्रद्ध प्रेमसहित निष्काम- 

_द्वक्तः  ।भावसे नाम गुण जर प्रभावके श्चवण, कीतं 

(मव).  |मनन ओर पठनपाठनह्वारा निरन्तर मजन- 
+ बाला हो (तथा । 


६ 41 ४ 
=. 


र +; न 5 


नि) 
नि ञ्‌, 





स न ~ ० त 


५ प ^ 

"ल १ 

= (मेरा (शाहं चक्र गदा पद्म ओरं किरीट कुण्डर 4 
ˆ` . आदि भूषणोसे युक्त पीताम्बर बनमाला ओर ˆ ५ 
॥ [ ‰। <^ १1 
मद्याजी _ |कोसुभमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी-सनौर ` {| 


> 


| रारीरके हारा सवेस्व अपण करके अतिशय. 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रेमसे विहुरतापूर्वकं पूजन 1 


<< <<< 
4 
9 
भ 
<<< ८-८-42 


(करनेवाला हो. ( ओरं ) 

प [मुञ्च सव॑शक्तिमान्‌ विभूति बरू एय साधु. 

४ सास्‌ =, गम्भीरता उदारता बात्ससय ओर खहदता आदि | 

गुणोंसे सस्पन्न सवके आश्रयरूप वाद्धुदेवको | 
 . क्रा "* 
| $ _ .. ` _(विनयभावपूर्वक मक्तिसदहित साष्टाङ्ग दृण्डवत -.1 

 नसस्ुर ई 
| प्रणाम कर | 
। ५ 


1 र 


,,३०८ श्रीमद्धगवद्रीता 


०: €< << €< -द- द-व्व -८- द- न-  न ननः 


श । { 
¢ एवम्‌ = इस प्रकार ध ( मरमं एकीभाव ¢ 
4 मेरे ९ च: > 
.# मत्परायणः = । मैरेको ¢ 
भ हभ मास्‌ = सरका # 
1/3 । + [4 ¢ । 
‡ (तू) ` | एव न= हां ¢ 
[^ ~ म 
-{--जात्मानम्‌ = आत्माको । एष्यसि = प्रपहोकेगा ` 1 
(५ 
1 = | 
~. ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
। | योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजनसंवादें ८ 
¢ श च ¢ 
{ राजविदयाराजगुद्ययोगो नाम ५ 
¢ [न 4 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥। 
1; ८ 
९ ॥ . : | 
( 8 
१ गमस ४ 
4 # ४ 
॥ 
ड इति श्रीमद्रगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं त्रद्यविंया तथा 1 
। { योगशाचव्रिपयकं श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके | 
४ संवादम ““राजवियाराजगुद्ययोगःः | 
भ ५ 
र नामक नवां अध्याय । 1 
ॐ क 1 


= 
५१ 


ङे 


दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


4 ^ <€ ॥ < -€<‡--€< =^ ~~ <<< 
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ॐ 

श्रीपरमासमने नम - “५ 

अथ द्द्सणल्वायः ‡ 

श्रीभगवानुवाच । { 

भूय एवं महाबाहो शण मं परमं कचः 1 =; 
यत्त्‌ऽह प्रायमणाय क्या हतक्स्यया ॥ 
भूयः, एव, महाबाहो, श्ण, मे, परमम्‌, वचः ५ ८ 
यत्‌ , ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ १॥ 4 
मवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्रजी वोले- | ८ 

महाबाहो = हे महाबाहो [यत्‌  =जो (कि). 4 
भूयः = रिरि [अहम्‌ यै ~: 
एव॒ न्भी ते व्च :. | 
ध # 4 [अतिशयः्रम. £ 
परलय =परम . - [प्रीयमाणाय =!रखनेवा ४ 
(रदस्य ओर | ` . ,छ्यि । 
भावयुक्तं ) ( हितकी 

वचः ` वचन ` हितकास्यया | इव्छसे ` 
‰ श्यणुं <्व्थश्रवण कर वक्ष्यामि `= क्श 
न मे दुः सरगणाः प्रभवं न सहपकैः। | 
अहिमा {ह दवन वहषाणा चं चच ट 


< <<< -<<-<< 
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नः 


२१० श्रीमह्नगवद्रीता 


द --द-- - - द -  - -- नैः - 


ह क ऋ क क क 9 - 0 


न न न 


९ न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रवम्‌; न; महषयः 

† अहम्‌ , आदिः, हि, देवानाम, महर्षीणाम्‌, च, सव॑शःः॥२॥ 

हे अज्चन- | 

(मे ` मेरी | महषयः . = महर्षिजन (ही ) 

1 (उपततिको |विदुः = जानते हं 

९ |अथीत्‌ विभूति- हि ` = क्यांकि 

¢ प्रभवम्‌ मै ` 

६, |सहित रीलखासे | अहम्‌ = ॥ 
प्रकट होनेको | सवेशाः -= सब प्रकारसे 
न. =न देवानाम्‌ = देवताभोका 

¢ “ ठेव = ओं 4 । 

† सुरगणाः = देवतालोग. |च = ओर , | 

; ( विदुः ) = जानते हैँ महर्षीणाम्‌ = महूर्षियोका.. ` | | 
¢ ( ओर ) (भी). | 
{नं =न आदिः =अदिकारणदह्रं' | 
६ ज ज हेश $ 
{ या सामज्मनाद्‌ च वत्ति ककमह्वरम्‌ । | 
¢ ` 
{ असद्रटः च दत्यद्ु संददपः व्र्वुल्यतत॥ । 
ई यः, माम्‌, अजम्‌, अनादिम्‌ › च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌, ई 
ई असंमूढः, सः, मर्त्यपु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥३॥ 
ई ओर | | 
"४ | ४ 
थः =जी [अजन्मा अथौत्‌. $ 
| अजम्‌ = वास्तवमे जन्- ई 

९ माम्‌ = मेको | (रहित (भौर) 4 
“ -€4 शः द 


> 


व्याय १० ३११ 


० भी भभी भ भी 





¢ 
अनादिम्‌ अनादि [सः - =वह ५ 
च "त मर्त्येषु = मनुष्योमि ॥ 
श | ॥ ^^ | असंमूढः = नवान्‌ (प) ` 
[ तच्वसे जानता. | सतव्पापः = सथूण पप्तं , 
वेत्ति = { 
प्रमुच्यते = सुक्त हो जाताह { 
बुद्िज्ञानमसमाहः क्षमा सत्य दसः शंसः! ५ 
संख इख भ्वाऽमावा म्य चास्य { 
दिः, ज्ञानम्‌ , असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, रामः | 
सुखम्‌.दःखमरमवःःजमावःःमयम्‌ +चःअभयम्‌ एवच ४} ‡ 
॥ि ओर हे अजुन ८8 
दधिः निश्चय करने- | ` (ओर) ॥ 
<~. ~ (की. शक्ति |शामः =मनका नि { 
(वं) (तथा) -` | 
ज्ञानम्‌ ` = तच्ज्ञान खम्‌ खख . . ई{ 
अर) ` |दुभ्खम्‌ दुःख ए 
असंमोहः .= अमूढता. , |भवः = उत्पत्ति ` ` . ॑ ४ 
क्षमा = क्षमा "|च =ओर ` $ 
सत्यम्‌ = सत्य ( तथा ) |अभावः = प्रंछयः( एवं ) ४ 
द्मः = इन्िर्योका क ४ ज 
त (वरामं करना |च = ओर ` - ८ 
` # अनादि उसको कहते है करि जो आदिरहित द्यवे ओर सत्का । 
¶ कारण ह्येवे | \। 


स << +€ €+ <= <+ < <~ €< ल दर चः (क न न 
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£ अभयम्‌ = अभय |एव॒ =भी 
¦ अर्िसा समता तष्टिपो दानं यशोऽयशः। 
। सवन्ति माका भूतानां मत्त एव प्रथाग्वधा॥ | 
॥ अहिंसा, समता, वष्टः, तपः, दानम्‌; यशः, अयशः, ¢ 
^ भवन्ति, . भावाः, भूतानाम्‌+ मत्तः; एव, पथग्विधाः ॥५॥ $ 
; तथा | ¢ 
{ अदिसा = अहिंसा ( एवम्‌ ) =पेसे (यह) ¢ 
{ समतः = समता भूतानाम्‌ = प्राणि्योके 

{,व्टिः = संतोष पृथग्विधाः नाना प्रकारके ¢ , 
{ तपः तप मावाः =भाव { 
{ दानम्‌; : = दान मत्तः =मेरेसे ४, 
{यज्ञाः कीतिं (ओर) |एव =दही 

ई अयाः = अपकीति । भवन्ति = होत दै 

{ महषयः स्ट परव चत्वारो मनवस्तथा । 

५ मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ‹ 
४ महप॑य सप्त; पूरे, चत्वारः, सनवः, तथा 

$ मह्वावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌ , रोके, इमाः, प्रजाः॥६॥ 

( | ओर हे अ्थुन- 

{ सक्त ~ = सात (ता) ( ओर ) 

%. सहपेयः = महपिंजन चत्वारः = चार (उनसे भी) ई 
| खधमके आचरणते इद्धियादिको तपाकर जुद्ध करनेका नाम तप है| ५ 


न न 2 9 0 
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वी 





(५ 
प पमे होनेवाङे | मानसाः | मेरे संकत्पसे ¢ 
६ 
( (सनकादि) |जाताः . (उखन्न हुए ह. {. 
तथा =तथा (कि) 1 
मनवः { क येषाम्‌ =जिनकी ^ | 
लोके = संसा ०.4, 
(एते) =यह 1 
मह्वावाः = मेरेमे माववले ईनाः -यहसपूण = +` 


( सवके सब) | प्रजाः प्रजा 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति त्वतः, 


क 


सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संश्ञयः 
एताम्‌ , विभूतिम्‌ , योगम्‌, च, मम, यः+ वेत्ति, ततः, :. 


सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयं; ॥७॥ 


<< .<+-< << न न न व न्नुः 


2 << -<-&+ ५ ने भु ध 


ओर- 
यः =जो (पुरुष) [वेत्ति =जानताहैक `. 
एताम्‌ ` इस |स: व्ह 
न (पर्ष ) 
| विभूति { परनश्चयरूप अविकम्पेन = निश्चल 
[ विभूतिको योगेन =ध्यानयोगद्वारा 
च = ओर | (मेरमे दही) 
$ योगम्‌ . = योगरशाक्तिको वयत [ एकीभावसे 
¢ तत्वतः - = तस्छसे [सित होता है 
`` जी वु द्रयमात्र संसार है सो सव मगत्रानूकी माया है ओर एक 8 
| वासुदेव मगवान्‌ दी सर्वत्र परिपूर्णं है यह जानना ही तसे जानना है । प 


न 


< द कः 
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{अत्र॒ = इसमें (कुछ भी) [न = नहीं 
(५. $ ह 
‡ संशयः = संशय (अस्ति) =है 
(6. टः © 
# अह्‌ स्वस्य प्रमदा मत्तः सवं प्रवतत । 
‡ इति मला मजन्त सा इधा मावसमान्वताः॥ ¦ 
अहम्‌ , सर्वस्य, प्रभवः, मत्तः; सवम्‌ , प्रवर्तते, 
 ‡ इति, मला, भजन्ते, माम्‌ , बुधाः, मावसमन्विताः॥८॥ ^ 
4 
क ध 4 
` ‡ संम मै वादेव हौ [नाव श्िदध ओर 
॥। ४ निति शै - 
‡ सवैस = संपूण जगत्कौ समन्विताः |च उत 
= ' हए 
& प्रभुः = उत्पत्तिका कारण ह । { 
५ द 
‡ ( ओर, बुषाः =." 
श [ भक्तजन ¢ 
मत्तः ` =मेरेसे ही = , 
| सर्वम्‌ = सव जगत माम्‌ ={यञ् ह. 
(परमेश्वरको 
& प्रवतत च्छा करता हं ह < { 
{~ (ही) | 
0 इस प्रकार मजने _ [निरन्तर - { 
4 मत्वा = तसे समञ्चकर  (मजतेहै 
४ 
1 ग्रा ~~ ४1 
‡ मजित्ता नद्तनमा वर्धयन्तः परस्परम्‌ । 4 
» कथयन्तश्च सा गत्य व॒न्यन्दशचर्यन्तिच { 
सचित्तीः, मदरतप्राणाः, बोधयन्तः, परस्परम्‌. ` { 
£ कथयन्तः; च, साम्‌; नव्यम्‌ , तप्यन्ति; चः रमन्ति, च॑॥६॥ { 


= ल न > -न- 


अध्याय १ 9 र १ 1 । 


न्द 


द 55 - -द<-इन - - = ~न 


की < दद द दनि न न न > 
५ ओर वे- ॥ 
। (निरन्तर मेरेमे | ~ [सेर प्रभावको .‰ 
¢. । बोधयन्त ¶:. 
¢ मच्चित्तः =मन रगनि- ( जनति हुए 
॥ (वारे (ओर) |च. = तथा ॥ 
॥ (० 4. 
॥ भरम री । । १ 
¢  प्राणोको :  प्रभावसहित ) 4 
प्र ~ . £. 
4 | (करनेवाले कथयन्तः = कथन करते हए { | 
¢ ~ ` प्यन्ति = संतुष्ट होते हँ. 
¢ नित्यम्‌ =सदा दही स ध र ¢ 
क [4० 1 = + 
स भक्तिकौ (मुञ्च वासडवमेदही) # 
„ च्चिर) रमन्ति ~ (निरन्तरःमृगा $ 
परस्परम्‌ = आपसमें ` (करते 
भ 
तेषां सततयुक्तानां मजतां  प्रीतिषूषकम्‌ । 
ददाम इडधयाग त यन साप्मुपया्त =. 
तेषाम्‌+ सततयुक्तानाम्‌ › भजताम्‌ , प्रीतिपूर्वकम्‌? `. ४ 
दामि, बुद्धियोगम्‌ , तम्‌ , येन, माम्‌ , उपयान्ति, ते॥ १.०1. 
त ` ॐ 
तेषाम्‌ =उन | प्रीतिपूचकम्‌ = प्रेसपू्क . ` ४ 
सतत- = निरन्तर मेरे ध मजनेवाले 
% युक्तानाम्‌ (-ध्यानमंलगे हुए च सको ` $ 
४ ञौ 4 
$ (आर) 3 ( ध 
॥ ॐ. मुञ्च वाघुदेवके च्य ही जिन्हे अपना जीवन अपण कर्‌ा ध 
। । है उनका नामं है मद्रतप्राणाः | । 0 
के #॥ 


< << < 4 द-द द-द-~ - न न 
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तम्‌ = वह्‌ येन॒ = जिससे 
नन | तच्वनज्ञानरूप |ते =वे 
$ (योग माम्‌ =मेरेको (ही) 


व.) 


ददामि = देता द्र किं) । उपयान्ति = प्रात होते हँ 
तेपामेवादुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नारायाम्यास्मभावस्थे ज्ञानदीपेन पाखता 


तेषाम्‌ , एव, अनुकस्पाथम्‌ , अहम्‌ , अज्ञानजम्‌ , तम 
रायामि, आत्मभावः, ज्ञानदीपेन, भासतः ॥१२१॥ 


ओर हे अचुन- 
तेषाम्‌ = उनके (ऊपर ) [ अन्ञानसे 
अन्ञानजम्‌=- व्ल 

अचु-., _ (अनुग्रह करनेके ( उत्पन्न हए 

"अ = । 
कसपाथन्‌ (सिय तमः = अन्धकारको 
एव॒ न्दी 
अद्‌ ,. = खयं भाता = प्रकारामय 

` (उनके) अन्तः- तच्वन्ञानरूप 
आत्म- _ (उन) अन्तः | ञानवीवेन = दी व 

= करणम एकी- पकृट्रास 

भावसथः | 

त भावे रिथित हुभा। नाशयामि = नष्ट करता द 


+ € लल द 4 € <+ द > = - च 9" श न न श 28 ध " 


जुन उवाच 

¦ परं व्रह्म परं धाम पवित्रं प्रसं सर्वान्‌ 
पुस्पं शाश्वतं दिव्यमादिदेष्यजं वियुम.१.२ 
` ‡ आहस्वासृपयः स्वे देव्िर्नरदस्तथा 
{ असितो देवलो व्याद्धः खयं चैवं रवीपिमे॥ 


अ 4-4-44 न ~ ~ र 


"4 -६# ~ 
# ९4 "< 4९ +. ॥ भीगी भी भीभीम भी भीभभी 0 1- > र न ~ नन 9 ~त 
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<<< <= < << 4 < --~द ग न न ~ 9 > 
परस्‌, बद्य, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌ , भवान्‌ , 
पुरुषम्‌ , साश्वतम्‌, दिव्यम्‌ , आदिदेवम्‌ , अजस्‌ , विभुम्‌ , 
आहुः, त्वाम्‌ , ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः; तथा 


आदितः, दवलः, व्यासः. स्यम्‌ , च, एव, व्रवाष+स १२१२ 
इस प्रकार मगवान्‌के वचनोँको सुनकर अर्जुन बोढा, हे भगवन्‌- ५ 


"44 त द € द <-> -८4- = < व न नन य ज 0१ म ४: 


सवान्‌ = राप अजम्‌ = अजन्मा 
परम्‌ परम ` ( ओर ) 
ब्रह्य =ब्ह्म (ओर) विभुम्‌ =सवेव्यपी 
प्रस्‌ ` = परम आहुः = कहते है "~ 
धाम =धाम (एवं) तथा न्वेसेद्ी “~ 
परमम्‌ = परम देवर्षिः = देवऋषि 
पवित्रम्‌ = पवित्र (दै) | नारदः = नारद ( तथा) 
(यतः ). = क्योकि - असितः = असित ( ओरं ) 
त्वाम्‌ ` = आपको देवरः = देवलक्षिः .. 
सर्वे = सब | ` ` (तथा) 
ऋषयः = ऋडषिजन व्यासः = महि वयांसि ` 
राष्धतम्‌ =सनातन . |च ओर 
दिव्यम्‌ = दिव्य [खयम्‌ = खयम्‌ प... 
पुरुषम्‌ स= पुरूष (एवं) |एव भी .- 
आदिते 1 दर्वाका भी म मेर ( प्रति ) 
आदिदेव ।बवीषि. = कहते. दै 


स्मे ध दतर 


१मेतटतं सन्ये यन्मां वदसि केव्‌. . 


हितेमगवन्व्यक्ति दिदेव न दानवाः ५. 


न - -- --द-द- 4 -व -- - न ~ ~ 






4 >+ 54 ॥ ~ (4 न न न 


> << -लल-&+ 


[ 


२३१८ , " श्रीमद्धगवद्रीता 





न 


न 


"<< €+ "<~ <<< 


क -८4-~- ---८<--<4--€4- ८4 लद <-> न न 
{ सर्वम्‌ , एतत्‌, ऋतम्‌ › मन्ये, यत्‌, माम्‌ › वदसि, केराव, & . 
1 न, हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम्‌ , विदुः, देवाः, नःदानवाः।॥ १४९।॥ { 
| १ आर- + 
केरा = केदाव टीरखामय% 
1 ~ र कि व्यक्तिम्‌ च | क 
£ यत्‌ =जा (कुर्मी) खरूपकों 
{ माम्‌ मरे प्रति न =न 
& वदसि आप कहते हँ | दानवाः = दानव 
ध एतत्‌ = इस विदुः = जानते दँ 
निनि भे भ ५ 

¡ स्वम्‌ = समस्तको (मँ) (ओर) :. 

1 ऋतम्‌ = सत्य न = 

† मन्ये =-मानताद्रं |देवाः = देवता 

‡ भावन्‌ = है भगवन्‌ हि = ‡ 
तेः = आपके (विदुः) -न=जनतेदह 
‡ सयसवात्सनत्विनं वेय लं पृह्त्तस | 
५1 प । 
| मूतमावन शूते्च॒॒देवदेव जगत्पते ॥ | 
खयम्‌; एव, आत्सना, आत्सानम्‌ , वेत्थ, त्वम्‌, पुरुषोत्तम, & 
| भूतभावन; भृते, देवदेव, जगते ॥१५॥ 4 
र हि मूतोको [देवदेव =हे देवकर देव { 
४ भूतभावन ={ उत्पन्न करने- हे जगत्स 1 
५ । घाटे  |जगत्पते =! € ह: 

क, .“ “सत > [खामी 

नि भूताकि | 

‡ भूतेरा र त न 

0. दृश्वर पुरुपोत्तम = हे पुरुषोत्त 

‡ ~ # गीता अन्वाय ¢ शरेक.६ मं इसका विस्तार देखना चाहिये! {^ 


[4 


[1 
क 4 य न ~ 


ओः 
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{ त्वम्‌ =अप . [आत्मना = अपनेसे ॥ि ‡ | 
स्वयम्‌ = स्वयम्‌ . आत्मानम्‌ = आपको † 
एव्‌ -- ही वेत्थ = जानते ह ध । | 

वतुमहस्यर्‌ पण 2 | 
॥ दिव्या दत्मर्दख्ूतयः। 
- सालवश्राताम्लकः 4 







निमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
वक्तुम्‌, अर्हसि, अरोषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः; 
यामिः, विभूतिभिः, छोकान्‌, इमान्‌ › त्वम्‌, व्याप्य, तिष्ठसि) 
। ` इसस्यि हे भगवन्‌- ५ 
त्वम्‌ - =अप यामिः =जिन 
हि ` . नही (उन) |, „, (विभूतियोकिः 
दिव्याः ` | निभरातामः= | दरार ः 
शीत ` । | अपनी दिव्य 
विभूतियोको | इमान्‌ . = इन सव 


विभूतयः । ` 
अरोषेण = संपूणतासे खाकान्‌ = सकक्‌ 


वक्तुम्‌ = कहनेके लिये | व्याप्य ठ्यात्‌ -कृरकः २ 
अर्हसि = योग्य है (कि) । तिष्ठप्ति = खित हैँ 


कथं विद्यामहं योमिस्वं सदा परिचिन्तयवं 


र 


ङ्न कु च मर्विहु चन्त्यजिस ममङन्मय 


कथम्‌ , विद्यास्‌, अहम्‌ › योगिन्‌ ; ताम्‌ , सदा, परिचिन्तयन्‌ 


9 
केषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌ , सया ॥१४७॥ 


द 4 द द द ११ 


६: 


५.५ -. ५ ० ् 
८1 “अ ४ न ल 


1 । 
< ` <£ ५ ५, 


4 4 + ८. व न ड्म दु टः 


(4 


४ <<< "€<, 





३२० " श्रीमट्गवद्धीता 


-<~~€ ८5 €< ~ <<< <<< << << नन > - ~ न न - >-->- 


नै ४1 


न ~~ ~ > 


~न 9 





¢ योगिन्‌ योगेश्वर | भगवन्‌ = है भगवन्‌ 1 

५ अद ~= षा (आप) ? 
केषु =किन 

परिचिन्तयन्‌ व न = मामे 

५ [करता हुजा ५ १ 

त्वाम्‌ = आपको ग = म { 

£ तरियाम्‌ = जानू चिन्त्यः = चिन्तन करनेयोग्य { 

त ओर असि =है 

{ विस्तरेणात्मनो यशं विभूतिं च्‌ जनादन । 

‡ भ्रयः कथय तृर्िह शण्वती न्ति मेऽमृतम्‌ 


[९ 
(, 


1 -<-<-- -<=-€4 "<€ दर <+ >€ 9०8 = 


नैः (4-€< 


1 विस्तरेण, आत्मनः, योगस्‌ , विभूतिम्‌ , च, जनादन 

ई भूयः; कथय, त्ति, १ न, अस्ति, मे, अमृतम्‌ १८ 
८ जनार्दन = हे जनार्दन |हि = क्योकि 

‡ आत्मनः; = अपनी ( आपके 

यं योगम्‌: ` = योगशक्तिको [ अम्रतमय 
च. -.=अओर तम्‌ = वचनको 

५ ना. < € 

४ ८ क (परसश्चयरूप) | श्यण्वतः = सुनते हए 

५. विभूतिम्‌ , = विभूतिको मे = सी 

$ भूयः... =किरि (भी) |तृतिः = 

1 विस्तरण = विस्तारपू्रक |न = नहीं 

¢ कथय = किये अस्ति होतीदै 

‡ ` अ्थौत्‌ सुननेकी उत्कण्ठा घनी ही रहती हे | 
भी भ 


| अध्याय १०. 6 ३२.९१ 
` << 4 - < दव -  - -- 9 - 
र श्रीभगवानुवाच 


: 


> 1 


{ हन्त ते कथयष्यामे रिव्या ह्यात्मविभूतयः 
{ प्राधान्यतः कुरभरेष्ठ नास्त्यन्तो विस्रस्य 


-& (॥ 


६ <= 


{ हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हिः आत्मविभूतयः, ^ ई 
* 4, आधान्यतः, ऊरुपर्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे ॥१६॥ { 


इस प्रकार अघुनके पृष्नेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गेटे- ` #: { 
„ = देकुरुश्र्ठ कथयिष्यामि कट्रंगा { 
अवम) हि ` -चक्योकिः व्‌ 


५ 
विरतिर्न - |जन्तः : -=अन्त श | 
विभूति १ 1 ५ 

| 


0 


¢ 


न य व 
41... 
= थ्‌ 
५य 


©} ~ 
2. > ` 


र 


+ दिव्याः  ) ~: विस्तरस्य = विस्तारकां 
413. | (अपनी दिव्य |> ` 
४ (१ ह 


धराधन्यतः= पधानतासे. ।अस्ति . =है -. 
५ अहमात्मा खडकेश सर्वभूताशयस्थितः! ! 
अहमादच मध्यं च मूतानामन्त एव च ॥ | 


गुडाकेश, सव॑भूतारायसित्‌ 










= मः" 


1 न र ल ८५५८ 


(1 ` |आत्मा = सवका ज्मा 

म्‌. - >= सें # 9 : = तथा 

© ५ 

सवमूताराय- | सब भूतोकि | `. ( संपूण ). ` 
हृदयम खत | भूतानाम्‌ =.भूताका ् 


0 द द --दः 6 ~ र द ने 


ॐ ठ अ स कि 
~ ॥ "श 


| 

1 
॥२.॥ 
४ 

( 

| 


५ 
८.४ 





२२२ श्रीमद्रगवद्वीता' 


1 -<< ~ <€ << > < 4 << न न भ ~ ` 


> स म 


आदिः = आदि च =भी { 
व अहम्‌ = में ( 
च॒ =अआओर | | 

£ अन्तः = अन्त ` ।एव हीह 


॥॥ 


ज न ज 


‰ [अ 9 (~ „0 9. (9 

६. मआदत्यनामह वष्णल्यातवारवरदमन्‌ 
ध ~ {न ५ २ 

९ मरोचमस्तामास्सय नक्षताणासह था ॥ 

{ आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः; उ्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌; 

{ मरीचिः, मर्ताम्‌, असि, नक्षत्राणाम्‌, अहम, शशी ॥२१॥ { 
£ ग्र 
£ ओर हे अजन- ¢ 
र. । ¢ 
‡ अहम्‌ ५ ्ु ¢ 
4 (~ स्‌ =+ प 
+ त | अदितिके देवताओमं | 
( ग्ल [ बारह पत्म सचि; = | मरीचिनामक ॥ 
_ [विष्णु अथौत्‌ ` (वायुदेवता ५ 
] विष्णुः < ४ 
॥ (वामन अवतार ( ओर ) 
। ( ओंर ) नक्षत्राणाम्‌ नक्षत्रम _ . | 
¢ उयोतिषाम्‌ = अ्योतियोमें [(नक्षत्रोका . 
‡ अंशुमान्‌ = किररणोवाला [दाशी =} अधिपति) ४ 
रविः . = सूर्य हं (तथा) | ` (चन्द्रमा / 
4 _ म (उन्‌च अस्मि = { 
ह. = (उन्‌चास) |अस्मि = । 
‡ वंट्‌ानासामदद्‌ाअट्म दवनसस्मकवाक्षवः 


1 अ + क 0१ 


† इान्द्रयाणामनश्वीस्मश्तनामास्सच्तना 


-८4-८---- लल -द-द ~ ~ ~ ज 


रम 


म 


7 न्ब 


`, न -न्ः -न् +> --- ~ ----- ~ -- 


--~-> ह 
न~, ~ न ~ --~ ~~ -9 
= 


५1१ 


~, १.८ 
~> 
3 ~ 


=+ 
(= ८ 
"~~~ 


"(ॐ 


< द द य ण 


९, "<<< 


~ 
[द 


१.॥ 


अध्याये १९ ३ 


९1 


ब 


न ल द - - -- 


वेदानाम्‌, सामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, असि, वाक्षव 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, जसि, भूतानाम, जस+चतना २२ 


अर्‌ म~ 

वेदानाम्‌ = वेदोमे ` [इन्द्रियाणाम्‌ इन्द्रियो 
सामवेदः = सामवेद मनः ; मन 

असि = जसि . = 

देवानाम्‌ = देवम ` . . - | भूतानाम्‌, = मूतप्राणियोमे ` 
वासवः `= दे |च (चेतनताअथौत्‌ 
अस्ि = |ज्ञानराक्ति 

च = ओर अस्मि. = 


स्द्रणा शकरश्चास्म वित्तरा यष्रहद्ाय्‌ | 
वसना पावक्श्चास्म मह शखारमा ह ॥ 


रुद्राणाम्‌, रांकरः, च, असि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌ , अहम्‌॥ २२॥ 


ओर . 
एकादश |च आर ` ` 
रुद्राणाम्‌ [ व ञः 
(8 क वसूनाम्‌ = आठ वससि 
1. पावकः = असि 
च ओर र (व) 
॥ ० स्मि ` = (तथ ) 
= 1 शिखरा 
रक्षसाम (शिखरिणाम्‌ ते 
च | धनका स्वामी ७ 
(उवद ।मेरः = घेर परवत 


॥ <~ < ~ ए 


३२४ श्रीमद्भगवद्गीता . 


<<< < <<< <<< <= << द भः 3 पय 


पुरोधसा च युख्यमा वाड पाथ दहस्पतम्‌ 

चेनानीनामहं स्कन्दः सरसामास्स सागर ॥ 

पुरोधसाम्‌, च, मुख्यम्‌, माम्‌» विदिः पाथ, हस्पतिम्‌, 

तेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागरः॥२४६॥ 
ओर- 

पुरोधसाम्‌ = पुरोहितोमं | अहम्‌ = 


[ख्य अधौत. | सेनानीनाम्‌ सेनापतियमें ` 


मख्यम्‌ =| देवताजका 


न । ~ नः धे त 


.८ ८-4-८९ -<< + <<< << << <<< ~ -=> ~> ~ 


(पुरेहित सकन्दः = स्वामिकार्तिकं ` 
ब्हस्पतिम्‌ = चहस्पति ( ओर) 
^ सरसाम्‌ = जलाशयो 


विद्धि = जान ति 


पार्थं ` नहे पाथे . ।अआस्मि = त 


महर्षीणां भ्रणरहं गिरमस्म्यकमक्षरम । 
य्नानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावसणा हिमालयः 
महर्षीणाम्‌, भ्रगुः, अहम्‌, गिराम्‌ अस्मि, `एकम्‌) अक्षरम्‌; 
यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस्मि, खावराणाम्‌ ; हिमाख्यः ॥२ +| 
ओर हे अजुन 

; अहम्‌ = भूयुः = ( ओर ) 
महर्षीणाम्‌ सहषियामं गिराम्‌ = वचनम | 


<< << <-> <+ ~< "4 --द-- - --ज - ~ ह ~ 


"८ -<- - -दल द त १ नये ध "ने > 


# 


८4 -€<=-८ -<~-<ल << -< ~< <<< 


ॐ &. 
2 -८.<-*<<€ = ९4" -८4- 24" 
: ५४ 
„2 < 





२९६ ग्द 


अध्याय १० ` ३२५. 


"<-> = > -- > 


> 


व ~ 


एकम्‌ = एक | जपयज्ञः = जपयज्ञ (ओर) 
अक्षर अथां ध 
^ अक्षरम्‌ = ®" अनत | स्थावराणाम्‌ | ५ 

| ओंकार वारम 
अस्मि = था (हिमालय 

॥ ह (तथा ~. |हिमाख्यः = हिमाख्य 
व | सव प्रकारके | पहाड 

^ ~ {यज्ञोम |अस्मि = 





अश्वत्थः सवदृक्लणा दकम च नृह्टुः) 
गन्ववाणा च्तरयः सद्ाना श्ण्लष्भुनः॥ 


~ 


नज क व ~न 


क, 
क 


ध १ ५ 0 न 


< 1 स ¢ 


¢ अश्वत्थः, सववृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, , . 

। गन्धर्वाणाम्‌ , चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, सनिः ॥२६॥ 

४५ ओर- ` 

१ 

¢ सवै- } ` __ _ > , [गन्धर्वाणाम्‌ गन्धे 

. व ~त दवान = |चित्रस्थः चित्ररथ 

¢ अत्यः ` =पीपटका वृक्ष | ( ओर ) 

च ` =ओर सिद्धानाम्‌ = सिद्धोमे 
देवर्षीणाम्‌ = देव्ऋषियामे कपिः = कपिल: .. . 
` नारदः “ˆ `= नारदसुनि |मुनिः =स॒नि ‡ | 
|  \ (तथा) (अस्मि) = .. ॥ 
उचैश्रवसमश्वानां विदि माममृतोद्धवम्‌ 1. { 
एरुवत -गजन्द्राणा नराणा च नराधिपम्‌ ॥ 1 


उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विदि, माम्‌, अप्तोद्धवम्‌, ॥ 
एरावतम्‌, गजन्द्राणास्‌ ; नराणाम्‌ ; च नराधिपम्‌. ॥२७॥ 


< 4 द 4 ~ क > 


स .६ 


२२६. श्रीमद्धगवद्रीता 


<< <<< -<- €< < <न < न ज 


त्र शनी न~ 


गजेन्द्राणाम्‌ =दाथियोमें | विद्धि = जान 


( ओर दे अर्जुन ! त~ .. 
‡ अश्वानाम्‌ = द्ध ^ | | एेरावत नामक 

¢ [अख्तसे हाथी 

¢ अमृतोद्भवम्‌ ={उठच्र होने- |च. तथा 

0 (वाला राणाम्‌ = मनुष्यों 
1 [ उच्चैःश्रवा | नराधिपम्‌ = राजा 

{ “` (नामक वोड़ा|माम्‌ = मेरेको 

; (ओर ) ( ही) 

। 


आघुधानामहं वज धनूनामास्म काम्यक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दैः सपाणामस्सि बाच" 


आयधानाम्‌, अहम्‌, वज्जम्‌ ; धेनूनाम्‌ › अस्मि, कामधुक्‌! 
प्रजनः, च, असि, कन्दैः, सपोणाम्‌*अस्िःवाघुकिः॥२८॥ 


९.८ ८5 < "~ <+ "< च~ जः 


ल << < 4 € > -€न + द ड €< न न्न ~ ग्न शनः न्तः 


आर ह अजन 
/ ^ 9 0 सन्तानकी. 
छ ग्रधानाम्‌ = राखाम उत्पत्तिका हठ 
£ न्नम्‌  =वञ्ञ (ओर) |कन्द्५ः = कामदेव ` 
 घेनूनाम्‌ = गौरवम अस्मि = 
‡ कामधुक्‌ = कामघ्ने | सपीणाम्‌ = सर्र 
अरिमि नद _ _ (सर्पराज). { 
च . = ओर (शाोत्त ॥ वाघकरि | 
द. रीति). अस्मि = 4 


८ <<< < द द न न 


ट 
| 


> 


१ 


स द भ > 


„ + ++ ++ << + <+ ~ "दर = +< 


अध्याय १० ` २७ 


१ न भअ अ त यः 


अनन्तव्चास्म नागाना वस्णा यादसामहम्‌ 
प्तृणामयमा चास्य यमः सयमकत्तमहम्‌॥ 


अनन्तः; च, असि, नागानाम्‌, वरुणः, यादत्‌, अहम्‌, 


4 


ध 


॥ 


£ 


तथा- 
अहम्‌ मेँ | पित॒णामस्‌ = पितरोमं | 
नागानाम्‌ = नागो - | अर्थमा नाप्रकं 
अनन्तः =शेषनाग = [अमा = [पिरवर | 
न ( तथा ) 
५. ५ न | शासन करने- - 
~ [(उनका | संयमताम्‌ = । 
वरणः ` = अधिपति ) = 6 1 
| (वरुण देवता | वमन 
अस्मि चद न 


च , ल=अओौर ` |अस्मि | 
प्रह्ाटश्चा्सदत्यनाकटः कटय्तमहम्‌। 
म्रगाणा च म्रगन्द्रोऽह वेनतयश्च प्लिणाप्‌ ॥. 
मर 


४. * 


मृगाणाम्‌+च, मगन्दः, अहम्‌, वेनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥२ ०॥ 


ओर हे अजुन- 
अहम्‌ = मं मह्ादंः = प्रहा 
दैत्यानाम = देत्योमें [च = ओर 


# नाग ओर सपं यह दो प्रकारकी .सर्पोकी ही जति दै। 


% [५ 
क ॐ 
ॐ = 


{ पितृणाम्‌, अयमा, चः असि, यमः, संयमताम्‌, सहम्‌ ॥२९॥ . 


हदः, च, अस्मि; दैत्यानाम्‌, कारः, कलयताम्‌ , अहम्‌, .' 


न वा य उर भ श स व श क कव क 1 1: 


(; 


~< < <<< =< << ^ न न ~ ~ 


३२८. | श्रीमद्कगवद्रीता ,. 


अ~ €+ "<< <<< €< -दत द न ~न कः 





ववत | गिनती करने- | मगेन्द्रः = सगरा (सिंह) 
` ~ (वम |च = ओर 
काठः समय, पक्षिणाम्‌ = पक्ि्योमे 
असि = ` |वेनतेयः = गरुड 
च्‌.“ = तथा अहम्‌ में 
मृगाणाम्‌ = पशुम (असि ) = 


न 4 << ध ० 


{ पवनः पवतामस्मि रामः शचमतामहम्‌ । 
¦ स्षषाणां मकर्धास्मि लीतसामारम जाह्नवी ॥ 


¢ पवनः, पवताम्‌, असि, रामः; राखथताम्‌, अहम्‌ ?. . 
दषाणाम्‌, मकरः, च, असि, खोतसाम्‌, असि जाहवी। २२१) 


. 

4 । | ओर- 

५ = च = तथा 

५. पवित्र करने- | ज्चषाणाम्‌ = मल्लियां 

{ १५५ | वामं मकरः ` = मगरमच्छ ` 

¶ पवनः ` =वायु अस्मि =द्रं ( ओर) 

¢. ( ओर ) खरोतसाम्‌ = नदियोमं 

{ साखथरतास= शंखधारियामे नी | श्रीमागीसथी 
रामः राम गङ्ा 

४1 अस्मि अस्मि नट 


मगाणामादिरन्तश्च मध्यं चवाहमञ्चन 


ॐ क्षण-घडी-दिन-पक्ष-मास नमय दनप्तमस ग्मि सम्बहैसोररेष्। 


<+ < <> <<< < ५ स 
‰ 
हि. 


५ 
२ 
4 


॥: 4 #। 


अध्याय १० । ३२8 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्ह्ःसामासिकस्य च। 
अहसेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोग्रखः ॥ 


ध म द स सनि 
| ॑ ‡ सगाणास्‌ , आदिः, अन्तः, चमध्यम्‌, च, एव, अहम्‌ +अञयैन, 
| : -‡ अध्यास्विचा, विदानाम्‌ , वादः, प्रवदताम्‌ , अहम्‌ ॥३२॥ - 
| ॥ { । ओर- | 
9 ॐ 
` # अज्मन = दह अजुन अध्या 
| 1 अ ह्‌ अध्यात्म |जध्यात्मविद्या ¦ 
। {~सगौणाम्‌ = सष्ियोका 8 अथीत्‌ ~ 
ष विद्या 
{. {आदिः =आदि (र्हविया 

क ~~~ रः - 
` {अन्तः = मन्त ( एवं ) 
८९. क परस्परे विव 

| ¶ -मध्यम्‌  =मध्य प्रवदताम्‌ | ५ 
| .4 ` मी करनेवाटमिं 
२४ च' : म । 

(८. अहम्‌ ` ~= मेँ [तच्निणयके 

| 

द्र 

| । अहम्‌ = मे | (जानवाला व ध 
„ ( { विद्यानाम्‌ = विमि , | (असि) 


। 
अ 


अक्षराणाम्‌, अकारः, असि, हन्छः, सामासिकस्य, च, ` `" 












| 
¡ । 
| | अहम्‌ , एव, अक्षयः; कारः.धाता,अहम्‌,विद्वतोपंखः॥३२॥ 
(^. ३ 
॥ 1. म अकारः = अकार ..: ` 
(6 अक्षराणाम्‌= अक्षरा [च .. . =ओर 


॥ 0 € 6 स र मः न 


२२० श्रीमद्भगवद्रीता 


= €< <<. €+ ~< €< €< < न न -- - -न-च ज 
&. सामािकस्य=समासामं ( ओर ) 
१/१ 
५ [दन्द नामक | विदधतां | 
^ दन्दः . 4 च न=विराटस्वरूप 
समास मुखः र 
मसि =टहू (तथा) [सवका धारण 
अक्षयः = अक्षय धाता =पोषण करने- 
[का (वाला (मी ) 
|अथीत्‌ ` [अहम्‌ में 
काटः 
| कालका भी |एव = ही 


(महाकाल |(अस्ि) = 


मरुः सहरश्याहधुद्धवश्च मविष्यताम्‌ । 
कीति श्रीवाक्चि नारीणां स्पर्धा धृतिः ष 


मलयुः, सवहरः, च, अहम्‌ , उद्भवः, च, भविष्यताम्‌, कीतिः, 
श्रीः, वाक्‌ , च, नारीणाम्‌ , स्पतिः, सेधा, धृतिः; क्षमा ॥३४। 


(द ०-9-99 न भ. मः +>. भे 


हे अजुन | 
‡ अहम्‌ = > ( उत्पत्तिका 
य ‡ % ५ 
{सहः = {सवका नाश (कारण (द्‌) 
४ ` ` (करनेवाला |च = तथा 
ध मरत्युः व ~ मृस्यु नाराणाच्‌ > लियोमें 
च ` सौर कीततिः = कीर्ति 
$ [अगेहोने- [श्रीः श्री 
‡ भविष्यताम्‌ ट | 
4 (वकी [वाक्‌ =वाक्‌ 
+ ~~~ ~~ ------~~=~_~_~_~~~-~~~~ 
$ # कीतिं आदि यह सात देवता्जकी लियं ओर खीवाचक नामवाले 
¶ गुण भी प्रसिद्ध दै उसचियि- दोनों प्रकारपे दी, मगव्रानक्ी ` वरिमूतियां हैँ । 


- ----~ -. --~ ~ -- 
4 द 


~ 
(4 


६ । 


2 < <+ <+ ^ ल न न = न ~ 
(य 
[व्क 
न 
~प 


अध्याय १० ३३१: 


१६-८-<ल <<< <+ << < द न ~ न न न - -यो-ज 


(~ [*३ मो 1 
स्मरतिः =स्मृति च ओर , 
मेधा  =मेधा ` ` [क्षमा क्षमा | 
धृतिः = धृति  [(अस्ि) = दर 


द 


चरहत्साम तथा सान्न गायता छन्त्सद्‌ \ 
मासानां सागश्चीषारहम्रतूना कुस॒माक्रः ॥ 


ब्रहत्साम, तथा, सानाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌ › अहम्‌; ` । 
मासानाम्‌ ,मार्गशीषः, अहम्‌ , ऋतूनाम्‌ , कुषुमाकरः॥२ ५॥  ' 


तथा =तथा (तथा) ' 
अहम्‌ . = ~ मासानाम्‌ न 9 | 
[ गायन करने | मार्गशीर्षः = ॥ | 
~ (योग्यश्चति्योम्‌| ५ 
साम म(अं त 
दहत्साम = चहत्ताम ( आर }|ुघुमाकरः-बसन्त त्रतु 
छन्दसाम्‌ = छन्दा अहम्‌ नम. ˆ 
गायत्री ` = गायत्री छन्द॒ |(असि) = “ˆ ` 
चत छटयतामास्म 
त 
तजस्तजासनामहम्‌ । 


जयाञस्मि व्यवक्षायाअस्म 
सत्वं सत्तवतामहम्‌ ॥र्५ 


चतम्‌ ,. चख्यताम्‌ , आसम, तेजः+ ` तेजखिनाम्‌ , अहम्‌ 
जयः, जस, व्यवसायः, जसि, स्वस्‌ ,सत््ववतम्‌ +अहम्‌॥ 


का 2 (~ 


ह भीभीम 


दे्‌ ॥ श्रीमद्वगवद्रीता 


` 9-4-८4 < <€ <€ € ~~ ~~ ~ ~ ~ 


हे अर्जुन- 
अहम्‌ =में जयः = विजय 
[छर करने- असि = रं (भौर 
छख्यताम्‌ =- १ & 
( वालमं (व्यव- | निश्चय करने- 
यूतम्‌ = जुजा ( ओर ) |सायिनाम्‌). (वार्छेका | 
इ प्रभावक्षाटी | व्यवसायः निश्चय 
तेजस्विनाम्‌ 
`. "^ ` (पुरुषाका (एवं) 
तेजः ` =प्रमाव ` ्  ( सास््विक 
1 सत्त्ववतामु=-+ __ ~, 
असि. = ट्र (तथा) ~ [(पुरूषोका ` 
अहम्‌ . = सत्त्वम्‌. = साल्िक भाव ` 


जेतृणाम्‌ )= जीतनवाखंका | असि न्दः 


{ वृष्णीनां वायद्काभस्म पाण्डवाना घनजयः। 
‡ य॒नीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ 


{ बर्णीनाम्‌, वाघुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌ , धनंजयः 
` सनीनाम्‌ ,अपि,अहम्‌ ,व्यासः+कवीनाम्‌ ,उङना,कविः॥ २७॥ 


- --- ---- न भः ४ व (रक अ 





। ओर- 
| न वृष्णि- पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवां 
च = वंशियेि#+ |. [ धनंजय 

4 ~ धनंजयः =+ थद्‌ त 
् [बासुदेव अथौत्‌ (अथात्‌ तू 

( वासुदेवः =\मैँ स्यम्‌ . (एवं): 
8 (वष्दारा सखा ॒नीनाम्‌ =स॒नियोमे 
ु (ओर) ` [व्यासः वेदव्यास ` 
नि यादेक दी अन्तर्मतःपएक्‌ दृष्णिवं्च-भी था | 


र ८-4-८4 €< € < न ~~ 4 - - - 


अध्याय १० २३३. 


न ल स म 9 = न 
(ओर)  |अपि =भी 
कवीनाम्‌ = कवियोमे अहम्‌ = सें 
रना =शुक्राचायं | (दी) 
कविः =कवि अस्मि = 


उादमयतामासनातरास्मजगषद्यम्‌। 


द 

मान चबवाल्म द्याना ज्ञन ज्ञानवतामहम्‌ 
दण्डः, दमयताम्‌, असि, नीतिः, असि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, असि,गुद्यानाम्‌, ज्ञानम्‌, ज्ञानवताम्‌,अरहंम्‌ 





“` ओर |  मिोषनीोरमे `` 
दमन करने |अथोत्‌ गुरतं 
ताम्‌ = = 
५. मः ~ (वाका र |रखने योग्य 
[दण्ड अथौत्‌ |मावोम;; 7. 


दण्डः = दमन करनेकी |मोनम्‌ = मौन 
(राक्तिं अस्मि = 
असि नह (तथा) , 
जीतनेकी | ज्ञानवताम्‌ = ज्ञानवानोका 
इच्छवालोकी | ज्ञानम्‌ = तत्वज्ञान 
नीतिः... .= नीति अहम्‌ मै `, 
अस्मिं .न्द्ं (ओर) ।एव दही (द्र) 


यचाप सतभ्रूताना बाज तदहमज्न। 
` ‡ न तदास वना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ 


99 प भभ भी भी भ 2 1 न 


---~------ 


जिगीषताम्‌=- 


=== 


<< मी 9 न तः 


4 द [क वि <. + ध स 3.4 5 
लः क १ < व 7 छ क क क अ त 1 
* ~ "८ „ अ द; ३, „न ~ द , = "~. ४ 


[+ 


८-८-44 <+ € ~+" -€+-ट# -€4+-< +~ < 


२२४ श्रीसद्धगवह्वता 


-८-<< << =< "रद 4 <लः न्च ~~ ~ ् 


यत्‌, च, अपि; सवभूतानाम वीजम्‌, तत्‌+ अहस्‌, अर्जनः 


५ > 


ष्ट 


{ न, तत. अस्ति, विना, यतजस्यात्मवा -मूतस्‌भचराचरस्‌।॥२९॥ ‡ 
‡ च = ओर | यतः ) = वरयोकि (सा) | 
£ अजन दे अलं तत्‌ = वह्‌ ¢ 
£ यत्‌ = जो चराचरम्‌ = चर ओर अचर ¢ 
{ सर्वभूतानाम्‌= सव भूतोंकी ( कोई भी ) # 
4... ( उत्पत्तिका | भूतम्‌ = भूत ¢ 
¢ वीजम्‌ = | = _ ! 
५, = कारणदहै [न नहीं ॥ 
¢ तत्‌  =वह अस्ति =दै(कि) ^ 
1 अपि न्भी यत्‌ =जो ध 
¢ अहम्‌ = मे मया =मेरेसे { 
{ (एव) =दी विना रित 

ता वे 

र इसलिये सव कुछ मेर ही खरूप हे 

#1 

† नान्तोऽसि सम दव्याना विभूताना परतप) 


एष तृटशतः ब्रात विश्तेषवद्धरा मया ॥ 


न. अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनासि., परतप 





„(^~ ८4 .८4--८<- < --<<- ध -<4-<4 -<-< -<९-<4--द<-< "<< "<= 


एपः, तु; उदेशतः? प्रातः; विभतेः, विस्तरः, मया 18 °॥ 
परंतप = द परतप ` | दिव्यानाम्‌ = देव्य 
ममं. नमरी विभ्रतीनाप्‌ = विभूतियाका 


2#) इ 


+ -<<-८+- <<< ~< 4 दल - < ल अ न- ~-च न ज 


अध्याय १० " ^ 


{ अन्तः = अन्तं ` ` [विमूतेः = विभूतियांका 

¦ न = नहीं ` | विस्तरः = विस्तार 

{ अस्ति =है ` (तेरे लिय) 

£ एषः = यह्‌ ~, | एकरसं जथीत्‌ 
. । त॒ =तो [ष्यत = | संक्षेपे 

। मया = मैने (अपनी ) [परोक्तः =कहा दै 

¢ 

† यद्यदिभरातिमत्सं श्रीमदूजितसेव्‌ इ 

{ तत्तदवावगच्छ त्व मम तजाऽशकषयवद्‌ ॥ 


यत्‌, यत्‌, विभूतिमत्‌, सत्त्वम्‌, श्रीमत्‌, जतम्‌, एव, वा; 





<~ "$< €< 2 < 4-4-4८ -<4 < -<4--< -4-८4 -<ल-4 -4 ~ + अ 9 > -, वि >. न अः न. 


¶ 

{ तत्‌, तत्‌» एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम्‌, तेजोऽससंमवम्‌॥ ९ १॥ 

| (5 इसलिये हे अघुन- 

{ यत्‌ नजा सत्वम्‌ = वस्तु 

॥ यत्‌ नजो । तत्‌ =उस ` 

4 एव न=भी ठ स 

6 | विभूतियुक्त | ह | 
| ४ विभूतिमत्‌ =| अर्थात्‌ रेशर्य- |“ . = ९. 
। 4 (यक्त (एवं ) [अम : मर . 
| { श्रीमत्‌ ` = कान्तियुक्त तेजाऽरा- | तजक अरस 
शवा = ओर संमवम्‌ एव ! ही उसन्न द्द 
। उजितम्‌ = शक्तियुक्त [अवगच्छ जान _ 
५ जयता बृहनतेन - कि ज्ञातेन तवा॑न । 
 ‡ विषटन्यह्यमद ङत्लमक्ारान स्यतं [ जत्‌ 


१ ल दद द दम न न ~ च 


२३३६ . ` श्रीमद्धगवद्रीता 


-८4- ८ < 4 -८ द-- -- ननन 


अथवा, बहना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव अजनः 


> > 








८. 
विम्य, अहम्‌, इदम्‌, छृत्लम्‌, एकेन, खितः जगत्‌॥४२॥ { । 
अथवा = अथवा इदम्‌ = इस 4 । 
अर्जुन == अजुन कृत्लम्‌ = संपूणं ¢ | 
एतेन = इस जगत्‌ =जगत्को { | 
वंहुना = बहुत (अपनी , 4 
क्तेन =जाननेसे ` योगमायाके } { 


च 
८ 


<<< <+ ध च >~ 


तत्रः =तेरा एकांशेन = एक अंशमंत्रसे | 
किम्‌ = क्या प्रयोजन है |विष्ट्य = धारण करके, ; <: 
अहम्‌ = खितः ` =खित द्र ` ` 
` -इसलियि मेरेको ही तच्वते जानना चाद्ये । 





८-६4-6 < ~ध ~~ ~न ~ 9 न 1 > ~> 


.-ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषल्घु 





‡ ` . 

५ ह्यविद्या योगदास्त्रे श्रीकृष्णाजन- . ह 

। { सवाद्‌ लभ्रूतयामा नाम । ६ 
१6 द्दामोऽव्यायः ॥१०॥ ~... ` | 

। °. “: इति श्रीमद्रगवद्रीतास्यपी उपनिपद्‌ एवं ब्रूह्यविचा तथा 1 
४ ५: र । ं ६ 
9 योगडाचत्रिपयक श्रीकरष्ण जर्‌ अर्जुनक संवादम 0 
स “विमूतियोग?. नामक दखावां अध्याय ] ` | 
$  दरि'ॐ तत्सद्‌ हरिः ॐ” तत्त्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ [ 
र ४ 


-€<-<< -<=-<><<-८<- ८ < << => > ~ - ~ -~- -> >> 


भ< --~--€<-< €< "€<" द" >~ + 3 1 ~न 
८ + 
श्रीपरमात्मने नमः । 
थः [द्‌ ट 
थेकादशोऽध्यायः 
अर्जुनं उवाच ` 


दशग्रहदाय परम यदयमध्यात्मस्दव्‌) 

यु्वयोत्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। 
मदयुग्रहाय, परमम्‌, . गुद्यम्‌, . -अध्यात्मसंक्ञितम्‌ ; 
यतुतवृधाःउक्तम्‌ ;वचः+तेन, मोहः, अयम्‌ ,विगतः, मम्‌ ॥६॥ 
भ वानत वन्न सुनकर अजुन बोल, हे भगवन्‌ <. 
6 “(मेरेपर अयुग्रह । वया ` = आपके द्वारां “~ ` 
गा | कररनेके ल्यि |यत्‌ -=जो = 
परमम्‌ ~: = परम . उक्तम्‌ ,-= कहा गवा ˆ ˆ. 
गद्यम्‌ .: ~= गोपनीय . |तेनः .`=उसंसे 
यातम, (-अध्यात्म- | मम .. मेः 
कलितम्‌ - | विषयक्र अयम्‌... = यं 
इ. | वृचनं अंथोत्‌ [मोहः = अज्ञान ॑ 
"(उपदेश विगतः..= नष्ट हो गयां &.:...‡: 

























। 1 


मवाप्ययो हि भूताना श्ुतो विस्तरशो मया। 
¡ सत्तः कमलपवाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 


॥ 9 00 ने ~+ 4 ५ 2 4 प्न न ~ 
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भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, -श्चतो, विस्तरशः, मया 
त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌ ; अपि, च, अव्ययम्‌ ॥२॥ 


हि. - = क्योकि त्वत्तः = आपसे 
कमलपत्राक्ष हे कमलनेत्र॒| विस्तरशः = विस्तारपूवंक 
मया - भने [शुत नें 

च = तथा (आपका) 
४६ = भूतक अव्ययम्‌ = अविनास्ची `. 
ध) | उत्पत्ति ओर |माहात्म्यम्‌ = प्रभाव ॥ 
5 भरख्य अपि =मीःखनाहे) 


् 


एवमेतद्यथात्थ तमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टामच्छास ते ख्पमश्चर प्स्षोत्तम ॥२4 


५ 
एवम्‌ +एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वम्‌ , आत्मानम्‌ + परमेश्वर, 


५ 


१ 
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द लो व ^ 


द्रष्टुम्‌ , इच्छामि, ते, रूपम्‌ , रेश्वरम्‌ , पुरुषोत्तम) ३॥ ( 
परमे्वरः~-= हे परमेरवर [ते = आपके { 
त्वम्‌ आप । [ज्ञान रेश्वयं { 
आत्मानम्‌ = अंपनेको रेवरम्‌ =, राक्ति बल वीर्य . $ 
यथा . =जसा (ओर तेजयुक्त ` ध 
आत्थ ` -= कहते ् रूपम्‌ = स्पको ~ .. \ 
& एतत्‌ = यह्‌ ८ ठीक ५ 
एवम्‌ = । ५ 
{ (एव) =है (च्छ) [रम्‌. वेतनं ` ` | 
| पुरूषोत्तम : = हे पुरुषोत्त [इच्छामि = चाहता हं | { 


नैः 4-44-4 4-4-८4 ~ ~ ~ ~ 4 
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{ अन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्र्टु्िति प्रभो! { 
योभेश्वर ततो मे वं दशेयात्मानमन्ययप्‌ ॥ ५ 
^ मन्यसे, यदि, तत्‌, रक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रमो - ` 
योगेद्वर, ततः, मे, तम्‌ , दशय, आत्मानम्‌ , अन्ययस्‌ ॥ ४] . 
॥ इसध्ियि- । £ 
। प्रभोः ` =हे प्रभो# . - [मन्यसे = मानतेदहैँ { 
॥ मेया =मेरेढाया  - [ततः ता _ ८ 
4 तत्‌ ` -= बृह (आपका रूप) | योगेश्वर = हे योगेश्वर < { 
। द्रष्टुम्‌ देखा जाना लम्‌ =मप ( अपूनः) ¢ 
| क अव्ययम्‌ = अविनारी ' "“ "` { 
र शक्यम्‌ = विय द आत्मानम्‌ खरूपकाः ` 
४ इति . == रसा. ( मे =मुद्ये -. ( 
| यदि यदि. ~` ` [दशय ` = ददन कराये | | 
। श्रीमगाचुवाच 1 ॥ 
{ पश््य-मे पाथं रूपाणि रातशोऽथ सहल्लराः । 
{ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ { 
१ प्य, मे, पार्थ, . रूपाणि, शतशः, अश्याः, ‹ 
नाविधानि, दिव्यानि, नानावणोद्तीनि, च 1 ५॥ ८ 
# कू क पू. जनके प्राथेना करनेपर श्रीकृष्ण मगवान्‌ वोले~ ` ४ 
{ होनेसे मगवानूक्ता नाम प्रसु है| ¶ 


१ 11 क क क क क क ~ ~ 


( 


। ३.८. 3." 4) श्रीमद्भगवद्रीता 


„ - ल-त भः 
ह { पार्थं दे पाथं . |च =ओर ~` 
ए, मे =मेरे नानावणी- _ | नानावणै तथा 
1 : इतराः सैकड़ों ` |कृतीनि (आकृतिवटि 
| | ८ 
अथ = तथा दिव्यानि = अरोकिक . 


९.४ 


-4. सहसः = हजारों रूपाणि = रू्पोकों 
1 नानाविधानि = नानाप्रकारके |पश्य = देख 
† पर्यादितयान्वसन्सद्रानधिनो महतस्तथा । 
अहन्यटृष्पवाणे पशर्यश्चयाण मारतः ॥ 
परय, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌; अशनौ, मरुतः, तथा; 
हनि; :अद्छपूवीणि, पस्य, आश्वयाणि, ` मारत दी 


# ० ज गर- 
, ९ हे.भरतवंशी ओर) 
। 1 अजुन (भरेम) गः | इ - 
न { ५. | क स मरुद्णोको 
“ ~ 1 त्‌ 
आ 4 ` पर्य = देख 
{ वित्यान्‌ = अदिति | 
"` ` द्वादश पुत्रको |तथा = तथा (जीर भी 
(ओर) . [वह्रननि =वहूतसे 
8 ध पूवौणि देखे हृए ` ` 
तः =, ध 
{ +. (रुद्ोंको (तथा) |आश्र्यणि = | ५९. 
अ ॥ दोना अशिनी- रूपक्ता 


७ , “^ त 
न 12 व रका कर सरक रका र कका ~ - ह] 


9९ "५ 


अश्ना सि 
। [ कुमारको . ` |परय . =देख 
= 4 4 --- --- भ -  ------ >--- 


98 


१4 
2 *ई 


श) 
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इहैकस्थं जगक्त्छं पश्याय सचराचरम्‌ 
मम देहे यडकेश - यचान्यद्‌द्रषटमिच्छसि ॥ 


% 
1 
इह, एकस्थम्‌ › जगत्‌; त्म्‌ › परय, जच, सचराचरम्‌ 
मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्षटुम्‌ , इच्छसि ॥७}} 
† 


# 
4 


४ ध, 0१ र क 


ओर- 


4 


*" < 
ष ८ ९. - 6 






गुडाकेश = दे अजन# | त्खम्‌ = संपूणं 
ब जगत्‌ 


1 
५ ) ४ 









द्ग. = इरा परय तथा ४ द 
ममन = मूर अन्यत =ओर ` | 
देहे ~ -दरीरमे (च मी `: ॥ ध 
{ -एक (एक जगह [यत्‌ =जो (कुछ) --.;† | 
| ` (स्ितंहृ ष्टम्‌ =देखना 
॥ ८ चराचर इच्छसि = चाहता दै ई 
| सचराचरम्‌ तति | „ (सोक) ` 
। न त॒ मां. शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचरा । ! 
| द्व दलम त चछ्चुः पर्य म यागस॑रवरय्‌॥ / 
( नं, ठ, माम्‌” शक्यते, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, खनचछुवा, ,. ¶ ` 
“ दिव्यम्‌ › ददामि, ते, चकष पश्य, मे, योगम्‌ , देशवरम्‌॥८॥ . $ 
ठ परन्तु माम्‌, =मेरेको 
६ 





# निद्राको. जीतनेवाढा होनेसे अनक नामःगुडकेङ् हंआ.धा । 


"€ 4 लल अ ~ 


क 
न्द 
। 


~ 
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< 4 <~ <+ +< €+€ 4 न नः ~ 


1 = इन प 

† क र दिव्यम्‌ = | दिव्य अथौव्‌ 

¢ लच | अपने नं माक्रुत ` (अखाकिक 

¢ =€ । = |नेत्रोास च्चः = च्च 

४ द्रष्टम्‌ 1 देखनकों द्दृ = दता त ¢ 

एव निःसन्देह्‌ + २ 3: (त्‌ 

८ न राक्यसं समर्थं नहीं है ठेरम्‌ ` = प्रभावको (र) ¦ 

¢ (अतः = ईइसीसे (म) योगम्‌ = योगशक्तिको 

कते... न्तरेख्यि [प्य =देख | 

{ संजय उवाच ॥ 

{ एवमुक्त्वा ततो ग॒जन्महायोगेश्वरो हरिः । 

{ दरायामास फथाय परमं रूपमंश्वरम्‌ ॥ 

{ एवम्‌ › उक्तवा, ततः, राजन्‌ › महायागे हरि 

¢ दंशयानास, पर थौय, परमम्‌ , रूपम्‌, टेश्वरम्‌ ॥ & ॥ 
संजय बोखा- 

‡ राजन्‌ =हे रजन्‌ ।उक्त्वा = कहकर 

महा | प 6 |. न “वात 

८ पार्थाय = अजुनके चयि ` & 

( आ ध परमम्‌ = परम ८ 

५.६ [सव पापकं त. ( 

{हरि ` =|नाश कनेवले त 

| [भगवानने रूपम्‌ = दिव्य खरूप | 

‡ एवम्‌ = इस प्रकार । दशयामास = दिखाया | 


11 
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अ्नकवक्तरनयनमनकाडतदरानस्‌ । 
नकादव्यामरण दन्यानक्यतुधमर्‌ ॥ 


अनेकवक्त्रनयनम्‌, . उनेकाद्ुतदस्नम्‌ , 
अनेकदिभ्याभरणम्‌ , दिव्यानेकोचयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
जर उस- 
त [अनेक सुख |अनेक- [बहूतसे दिव्यं 
अनेकवकतर 
नयन ' `= भार नेत्रोसे |दिव्या- 1 भूषणोसिं युक्त 
~... (युक्त (तथा) |भरणम्‌ (( ओरः) 
[अनेक | [बहुतसे दिव्य 
अनेकाद्रत-, ध . < ध | 
दनभ" = दूत दिव्यानेको- . | राश्ोको 
(दरशनोवाटे |यतायुधम्‌ | हाथोमे 
(ए (उठाये हृए 


दिष्यमल्याम्बरधर दिम्यगन्धादुरूपन । 


1 


द द ० थ 4 


€ 


भ -<-4<+-& -<-<< <<< << <<< <<< <€ << < < ~ ~ न 


ॐ 
सवाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोष्ुखय्‌ ॥ ‹ 
दिव्यमाद्याम्बरधरम्‌ , दिव्यगन्धानुरेपनम्‌ं, ४ 
सवीश्र्यमयम्‌ , देवम्‌ , अनन्तम्‌ , विश्वतोपरखम्‌ ॥११॥ ` / 

तथा- । 

1 

दिव्य- ` दिव्य माला . [दिव्य ~: ई 
व ओर वस्को | दिग्यगन्धाजु- |गन्धका. : | 
॥ |धारण किये | टेपनम्‌ |अनुटेपन „~ { 
धरम्‌ | जौ ~ क, ए ५ 
| हुए (ओर) । ` .. : (किथहृषु 
न न 


-<<=-द <~ ल - वल  -दट -~- 


~~~ ध ॥ 
~~~ --~~-~~--~----------------------------------------------------------------------------------- - ~----~----------~ ~~ 
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४ ( एवं विद्वतोखुखम्‌~. विराट्‌ 

-‡ सवौशर्य- _ | सव प्रकारके 8 
मय्‌  (आश्व्योसियुक्त| देवम्‌ न 

| । ४ | युत 1 परमेश्वरको 


अनन्तम्‌ = सीमारहित | (.अपदयत्‌ ) =अर्जुननेदेखा 


दिवि सूयंसहखस्य मवेद्यगपहुसिता । 


{ यदि भाः सदी सा स्याद्धाससस्य महात्मनः 
¡ दिवि, सूयसदहसखस्य, भवेत्‌, युगपत्‌ , उत्थिता, ` 
† यदि भा सदशी, सा, स्यात, भासः, तस्य, महात्मनः॥१२॥ 


~> ~ 


ओर हे राजन्‌- 


{ दिवि आकाशम |सा =वह 
(9 व 

{ स _ ( नहजार सू्यकि ५ 

सहस्रस्य तस्य॒... =उस 
{ युगपत्‌ = एक साथ विश्वरूप 

मह्‌[त्म 

¶ उत्थिता = उद्व होनेसे परमात्माके 
{ । उतपन्न हुआ |भासः =प्रकाराके 
४५ (जो) सदशी = सदश 
( भाः =म्काशा ।यदि ` =कदाचित्‌ ही 
‰ भवेत्‌ . = होवे स्यात्‌ = होवे 


6 ऋ < 


‡ तत्रकल्य जगच्छ्त्छ प्रा्मक्यनचछषा । 
{अपश्यदेवदेवस्य शरीरे एाण्डदस्तद! ॥१२॥ 
तत्रः एकम्‌, जगत्‌, कत्छम्‌, म्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 
‡ अपद्यत, . देवदेवस्य, ₹दारीरे, पाण्डवः, तदा ॥ १३] 


0 9 0 क का क क | 


$ 


+ व 
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नैर 
| १ ेसे आश्वयंमय खूपको देखते हए- 
पाण्डुपुत्र |तत्र =उस 


कः रः; 
# 1 
ॐ 


। पाण्डवः = जन दवि देव ` 
तदा =उस कारम |देवदेवस्य = श्रीकृष्ण 
अनेकधा = अनेक प्रकारसे । भगवान्‌ 

, [विभक्तहृए कररे = दारीर्मे 
भविभक्तम्‌ अथौत्‌ पथक्‌ | ` ज 
‡ (पथक्‌ हए | एकस्थम्‌ ध, 

छत्लम्‌ ` = संपूण | खितः , ~ 
जगत्‌. ~ ` = जगतको अपद्यत = देखा 


{ 

| 

{ 

{ 

{ 

{ ततः सं विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
{ प्रणम्यशिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत 
{. तत विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, ` 

\। -चण्स्यु शिरसा, देवस्‌ 9 कुताञ्लिः ; अभाषत ॥१४ ॥ 
| 
| 
॥ 
| 
{ 
{ 


स -द-- --ल ~- - -- त र -> 


० उसके त | | विश्वरूपं ` 
` = {अनन्तर |` . ` `. ( परमा्माको { 
सः ` = वह्‌ 1: 3 (श्रद्धा भक्तिं ( 
मरते | ` , सदत). ;. {| 
व युक्त हमा शिरसा =सिरसे | 
शटरेमाः = | हरषित प्रणस्य = प्रणामं करके ५ 
| ` (रोमोवाला -|कृताञ्छिः = हाथः जोड़ ए - ५ 
ह १ 


धनंजयः = अजनः ` <` ध स बोला ~ 


` सममः ने अ 


‰ 
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++ << <<< <<< 4 न~ ~ न ~ + -3- भ 


अन उवाच 


पर्याय दवाव दव दह 
स्वरास्तथा ब्रतविद्षसद्वान्‌ । 
ब्रह्मणम्‌ कमलसनस्य 
म्रषश्च स्बारगाश्च दन्यान्‌॥१९५॥ 
पदयामि, देवान्‌ , तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा 
भूतविरोषसद्घान्‌., बह्माणम्‌ , ईशम्‌ , कमलसनखम्‌ ; 


क्षीन्‌ , - च, . संवीन्‌ ; 


देव -; =है देव 
कमलासन 
देहे = शरीरमे ब्रह्माणम्‌ 
4. + 
सवौन्‌ = संपूण देशम्‌ ` 
देवान्‌ = देवको ० 
| सवान्‌ . 
तथा “` =तथा ऋषीन्‌ 
५ विरो । ` भू १० च 
स सति 
` . 
ओर) पदरयासि 


अनक टस्ववृनूर्मत 


रगान्‌ , च, दिव्यान्‌ ॥ ११५॥ 


[कमरुके 


{आसनपर 


वदे हृ 
= व्रह्माका 
(तथा) 


= महादेवको 


= ओर 

= संपूण 

= ऋषियोंको 

तथा 

= दिव्य 
० 

= सर्पकों 


=देखता र 


प्रयामि त्वा सवदीऽनन्तद््पम्‌। 


% -€~<# << -<स-< <€ +€ €< €+€ (4-4-64 न न र न -- ~~ ~> ~ ~ ~. 
„०५५ + 2 ४ । 
२ 
॥ 
< 
[कर | 
~ 
1 
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ल ८-444-64 द -ल- 6 --दल-<4-द4- ~. -- - -- ~- - -- -- - -> 
~ । ट ॥ र क 1 


नै6 6 


अध्याय २१ २.४७ 


भी भभीभीभीीभी् 


नान्तम मध्यन्‌ पुनस्तबाद्‌ | 
प्रयाम वश्वश्वर्‌ वश्वदूप ॥१ह्‌। 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌, पद्यामि, त्वाम्‌, सर्वतः," 
अनन्तरूपम्‌ , न, अन्तम्‌ , न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव 


आदिम्‌ , पदयामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥ १ ६॥ 


"द अ < 5 स स 1 ६ 


ओर- ^ 
निश्ेर = हे संपूण विश्वके विश्वरूप = हे ` विश्वरूप 
स्वामिन्‌ |तव =अपके 
त्वाम्‌ आपको [न न _ 
अनेक-. [अनेक हाथ पेट | जन्तस्‌ = अन्तका ` 
बाहूदर- = सख ओर ( देखता द) 
वक््ने्रम्‌ नेवोत युक्तः | = (तथा) 
(तथो |व. ` नं „ ६. 4 
९ ` -“~ . [मध्यम्‌ =मध्यको 
सवतः ` = सव ओरसे एनः ` मौर । 
अनन्त _ (अनन्त .|न न 


रूपम्‌ `: (रू्पोवाला आदिम्‌ = मादिकों (दही 

पद्यामि =देखता हं पश्यामि = देखता ह 
-= ;. किराटन मदन च॒रक्रण च 
तजस सवता दाप्रमन्तप््‌ । 

. प्रयाम ला नर्य समन्ताः 
हीप्ानटकयुतिमप्रमेयम्र्‌ ॥१५ 


~ नः ददद सम न नि 


ति €< द << < €< ण न न म 
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पद ~ 4-८4-4 << 4 ~ ~ ~> 


~ क ~ 


= 
1 
५ 


1 किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोरारिम्‌, 
{ सवतः; दीप्तिमन्तम्‌ ›, पदयामि, त्वाम्‌, दुनिरीकषयम्‌ , 
{` समन्तात्‌, दीप्तानलाकंदयुतिम्‌ , अप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
{ ओर हे विष्णो- ध 
¶ लाम्‌ = आपको (मे) [रञ्वलित † 
^ ~>) दीप्तानटाक- [अधि ओर ‡ ` 
किरीटिनम्‌ = स॒ङ्टयुक्तं |ॐ ¢ , 
1 न ययुतिम्‌ [सूयके.सद्श 4 .: 
1 (अ्योतियुक्त † ~ 
{ल ˆ ओर [देखनेमे {¢ ` 
ॐ दुनिरी जः 
द. क्रिणम्‌ = चक्रयुक्तं + अरतिं“महन १५। ~ 
अ; ( तथा ) (ओर) .. ॥. 
¶ सर्वैतः =सव ओरसे अप्रमेयम्‌ । व { . 
( ड > & ˆ~" 
ई दीपिमन्तम्‌= प्रकाशमान [समन्तात्‌ = सवं ओर < , 
तेजोरारिम्‌= तेजका पुज्ञ॒ |पदयामि तदेखंता ह ५ 
{ ` तमक्षरं परमं वेदितन्य | 
† त्वमस्य श्वस्य पर्‌ नवनय | { 
{ ४ 


त्वसत्यसः श्वतधसमात्त - 
सनातनस्त्वं पष सतो मे ॥१८॥ 
त्वम्‌; अक्षरम्‌; परमम्‌; वेदितव्यम्‌; त्वम्‌, अख, 


¶ विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌ , त्वम्‌ , अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनः, त्वम्‌ › पुरुषः, मतः+ ते ॥ १८ ॥ 
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"दः 
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॥ < 
= 3 
॥< +€ 
"<< 
*ई&< ९ 
त 
> 
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{ 
व जानने योग्य नन 
| = न आश्रयहै 
| ि र $ साधत- = आप ( ध { 
। < ४ धमगोप्ता | क | 
{अक ॥ ३.५ स = 
{ विश्वस = इस ४ ण 8 
५ विना | 
म ९ त सनातन 
भः रुष है एला). । 
| त व ह म्रा (एस ॥॥ 1 
{ प # | 
वाः पामि - ^ 
| यान ० यन्म | 
ज कित न 
॥ ध 1 मद्‌ तपन्त | 
ध ५ प ५ प ॥१९॥ \ 
{. ` म्‌, इदम्‌ 1 ल 
रः | व तपन्त ध नः | 
(म्‌ = आप 1 | 
को अना 
। नादि [आदि | | 
मध्यान्तम्‌ स=्आर व | 


(रहित ( तथा ) 


"<*८< 
< €~ €< 
>+ 9 
"€< 
(< €< 
<< 
-<<-€< 
"€< ~< 
< 43 
नश 
- 
न ज 
न्न 
न्ध्म 
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4-44-4 € ददल न ~ ~ ~ ~ न 
ह ~ 


८. [अनन्त त. [भ्जबलित { 
+^ _।  ,_९~ |दीप्हुताश- !. $ 
1 अंनन्तवीयम्‌ =¦ सामभ्यसे न अभि = : { 
| (युक्त | ^ [यख्वाला ` 9 | 
। ( ओर , (तथा) { 
क [ अनन्त ~ ~ ॥ 
नन्त स्वतेजसा = अपने तेजसे !. 
४ | हार्थोवाटा | 
श इस 
( तथा) ति त 
(चन्द्र द्वम्‌ = जगत्को 
-रारिसूर्यनेत्रम्‌ =¦ सूयरूप तपन्तम्‌ { तपायमान 


॥ 
1 
{ 
| नेत्रोवाटा ( करता हुआः$ ४ 

(ओर ) |पर्यामि = देखा . { 
ावाण्रथेत्यारदमन्तरं ह 
व्यप्र कथकन्‌ ।ददरश्च स्वाः । | 
.. दृष्तं ख्पमग्रं तवेदं { 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ ¦ 

{ यावापृरथिव्योः; इदम्‌ , अन्तरम्‌ › हिः व्यात्‌, त्वया, एकेन, प 
दिशः, च, सवीः, ट्टा, अद्भुतम्‌; रूपम्‌, उग्रम्‌ › तव, | 
| 

{ 


-€+-<~ << + <<< ~~ ४१६ "न न ~ ~ न ~~ 


{ इवम्‌? कोकमयम्‌ प्रव्यथितम्‌ , महात्मन्‌ ॥ २० ॥. 

| ओर- 
{ महात्मन्‌... = हे महात्मन्‌ | वीचका संपूण 
इदम्‌ = यह्‌ (अकारा 
‡ दयावा _ [स्वर्गं ओर |च = तथा 
भ ९ न #॥ 
¶‡ पथिः `` (पृथिवीके | सवाः =सब | । 


क € 4 4 4 द न न~ न > 
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< €< ~+ लद < ददद न~ न~ न न 


दिशः = दिश्लापं ४ ( ओर ) ॥ 
एकेन = एक उग्रम्‌ ` =भयंकर ;...{ 
त्वया आपसे  |रूपम्‌ =खूपको `. 
हि नदी  च्ष्ा देखकर  .; † 
व्यातम्‌ = परि ह (तथा) | लोक्यम्‌ = तीनों रोक 
तव॒ = आपके न [अति व्यथाको { 
इदम्‌ = इस मव्यथितम= मात हो ˆ ` 
अद्भुतम्‌ = अरोकिक ` (रहे दैँ 

अमादषह ता सुरसा वदन्त ॥ ॥ 


४. 


केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गरणन्ति | 
खस्तीटयुक्तवा महषिसिरसचाः 
स्व॒वान्त तवां स्वातेभेः पएष्कलाभेः ॥२१५ 
अमी; हि, तवाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति; ` केचित्‌? भीताः 
माज्ञख्यः, गृणन्ति, खस्ति; इति, उक्तवा, महिसिदधसंघाः, 
स्ठुबन्ति, त्वाम्‌ , स्तुतिभिः, पुष्कङामिः ॥ २९॥ ` 
ओर हे गोविन्द- , 


५३, ५५ ॥ 
"(<€ "€< <<< <<< -€# ~< <+ व न्न च र ककः न न न नयः म 


अमी `` =वे ( सव) ` | विशन्ति = मरवेशा करते है 
` (देवताओंकि  . ~ (ओर 
सुरसंघाः = 4.4 (५ ( ओर 
( समरूह केचित्‌ = कईं ए 
त्वाम्‌ = आपस 1 भीताः = भयभीत हकर. 
हि - =्ही ~ | प्राज्ञलयः = हाथ जौडेः- हए 
द द- ---द6--द-~ ो न~-  े 


><. €+€ -€<-&< << ई 


३५य्‌ श्रीमद्धगवद्रीता 
# 4-4-64 4-+ -<4 ८ €~ <-> अ~ ~ ~ ~न ~ ~ ध 
( आपके नाम इति = एेसा 
ओर गुणोंका ) 


त उक्त्वा = कहकर 
गृणन्ति = उच्चारण करते है| ` ` ५ 
( तथा) पुष्कलाभिः उम उत्तम 
महर्षि [महिं ओर | स्तुतिभिः =स्तोत्रोदारा 
सिदपं ={सिद्ोके 
द संघाः | त्वाम्‌ =अपकी 


"सुदाय 
स्वस्ति = कल्याण होवे | स्तुवन्ति स्तुति करते रै 
एद्रादित्या वसवो ये च्‌ साध्या ` ` 
विश्वेऽधिनो मरतश्चोष्मपाश्च | 
गन्धवृयक्षास॒रसेटसषा 

वीक्षन्ते सां विस्मितश्चैव सर्वे ॥२२ 


रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अशिनो; 
मरुतः, च, उष्मपाः, च, गन्धवैयक्षासुरसिदसंघाः 


(4 << द ~ स त ~ ~ -े-े प ५ वर 
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वीक्षन्ते, ताम्‌, विस्मिताः, च, एव,. ` सव ॥२२॥ 
1 ओर हे परमेश्वर- & । 
ये .. जो साध्याः = साघ्यगण 
|एकादरा रुद्र॒ | विद्धे =विदरवेदेव (तथा) 
{ दरादित्याः =| आर इादश |अदखिनौ अरिििनीक्कुमार 
1 ..;. [आदित्य । 
‡ = - 1 ~ 
च ` =तथा स 
{ : । क | आट मरुतः = मर्द्रण . 
‡ व॑सवः. | 
9 वसु ( ओर ) „ ओर 
५1 ~ 
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न दल द 4 द न न न न> 


{ उस्मयाः = | पितरोका - | ते श त ॥ 
‰ सदाय सर्वे .= सब र { 
॥/ क 5 
। 1 मर्थर्व- = |गन्वर यल्ल विसित विसित इष ५ 
 ‡ _। राक्षस ओर ५ 
| । व | सिदगणकरि |त्वाम्‌ =अप्को ६ \ 
॥ ` (समुदाय दै | वीक्षन्ते =देखते है “ . ! 
4 ॥ [१ [स । क 0  ‰ 
` { सूपं महत्ते बहवक्तनेतं 
` # क | 
 { . महावाहो वहबाहर्पादष्‌। `` ! 
। ` बहृद्र्‌ बहुदष्रकरलं 
† . दृक्ष सकाः प्रन्यायितास्तथाहद्‌॥९२॥ | 
„. ‰ । 
। | रूपम्‌, महत्‌ , ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाह्रशूपादस्‌ ? ( 
५ | बहूद्रम्‌,. ` बहुद॑ष्राकराल्म्‌ ; दृष्टा, खोकाः; भव्यथिता ॥ 
 ‡ तथा, अहम्‌ ॥२३॥ ८ १ 
| | । ओर- ( 
| । ु महाबाहा : = ह महाबाहू वहुबाहुर- | बहुत हाथ जंघा { 
| | ते ~. = आपके पद्म्‌ . अर्‌ पेशेवाटे { 
| ( बहुवक्त्र- __ ( बहुतसख आर ( आर ) † 
| ु नेत्रम्‌  नेत्रोवाटे | बहृद्रम्‌ = बहुत उदरोवाटे . ५ 
| | ( तथा ) (-तथा ) 


नो ५ € 
` २६३ -. ; 


ध + 


२१५४ 
कैशलम्‌ ( जावा 
महत्‌ = महान्‌ ` 
रूपम्‌ = रूपको | 
ट्टा . =देखकर' 
लोकाः = सव लोक 


 नम्स्प्रश्ं 


4 € 0 4 ~ ~ म न नोत न ~ म 0 


` व्यात्ताननं दीप्रविशालनेत्रम्‌ । 


 श्रीमट्धगवद्रीता 
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वहूदष्रा-_ [ बहुता विकराख 


उ्याक्ट 
प्रव्या्चता ह दो 
तथा प्= तथाः 
अम्‌ = में 


(अपि) =भीं । 

( व्याक्रुर हो 
_ ष्दाह्र ) 

दीप्रमनेकवणं 


~~ ~“ ~ ~~~ -~- 4 द ५ = 


> ज ॥ न न नन 


द, 
(मै 


; ^, „9 प्ल ® ५ निल 
. दृष्ट हित्वाप्रन्याथतान्तरात्सा 
शातन दिन्दासं शमचर्व्ष्णा॥ २४॥ 
नभःसपृशाम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीप्तविरालनेत्रम्‌, दृषा, दहि; ताम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा; 
| धृतिम्‌; न; विन्दामि, शमम्‌; च, विष्णो ॥.२४.॥ 
हि ९ -= वयाकिं ( तथा ) 
विष्णो ` £= हे विष्णो | फटये हूए 
व्यात्तानन | 
|आकाशके ॥ ॥ मख (आर) ` 
नभःसप्राम। साथ. स दीस [मरकारामान 
{५ किह |> व विशार 
दीप्तम्‌. = देदीप्यमान । (नेत्ोसे युक्त 
(अनेक त्वाम्‌ = आपकौ. . ` 
अनेकं्रणम्‌~ ध ध 
( रूपोसे युक्तं ।दष् = देखकर 


॥ 64-८4-44 +€ >+ 64 €+ "€+ -2~ -€4-९ 
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अध्याय ११ 


स 


न €< << + <~ < -< दन मिः नन न न न 9 -9--5 


१ [सयभीत , [च =ओर 
={अन्तःकरण- | शमम्‌ = शान्तिको 
तरासा | व 
(बाला (म). [न . = नहीं ८ 
धृतिस्‌ = धीरज ` विन्दामि = प्राप्त होता 
द करान च तमुखागन्‌ 
द्रव कटलनटखषन्नमाधन । 
दशानजनन कमम `. 
प्रसद्‌ द्वेश जभाल्वास्च ॥२५ 
देष्राकराटानि, च; ते, सखानि, दृष्टा, ` 'एव 


कालानलख्सन्निमानि, दिशः, न, जाने, न, स्मे, च, रामं 


प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ २५ ॥ 

4 ओर हे. भगवन्‌- व 
ते... „ -:" = आपके जानि =जानता ह्र 
दंष्रा (विकर |च . ओरं 
करालानि"; जाड़बोे | सामं र :: = सुखको ¦ 
च॒ "= आर |ए्व -.=्मी 

प्रख्यकालख्की [न = नही 
कालानल इ 

¦ अधिके समान |ख्भे ~ =प्र्ठहीता ह 
सन्निभानि |. 

, {प्रज्वलित (अतः ) = इसंष्टिय 
मुखानि = सखांको देवेशः =दहे.देवशें 
द्ृष्रा = देखकर [जगन्निवास हे जगर्निवास 
दिः =दिशओंको | (अप्रं) 
न. -=नहीं. ~ ~ | प्रसीद; =प्रसन्नुहाव 
<+ < << द <-> >~ 


५६ ,  श्रीमद्गवद्रीता 


८-८५-८ << € <€ < << <-> ~ >~ > न न ५ 


अमाच ता तसराषस्य पुराः 

छव्‌ संह्वावनपालस्षवः । 

` भीष्मो द्रोणः सूतयत्रस्तथासी 

खहास्पदीयेरपि योधमुख्यैः ॥२६॥ 

असी, च, त्वाम्‌, धृतरष्स्य, पुत्राः, स्वे, सह, एव 

अवनिपारसंघेः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असो 
सह, अस्मदीयः, अपि, योधमुख्यैः ॥ २६] 

। ओर मे देखता द्रं कि- । 

अमीः न्वे. मीपष्ः = मीप्मपितामह 


> 


म न न "1 


जरी 


वक्त्रणिते त्रसाने विशन्ति 
द्॑राकराल्छनिे स्यान्न । 


<<< ८-८4-८ <<< €> < ज न न न ~ ~न 


कति 

4 

‡ __ ~< [स (न 

{ सर्वे =सव द्रोणः = द्रोणाचार्य 
¢ एव॒ न्दी [तथा =तथा 

# घृतरष्रस =धृतरष्रके |जसो = बह _ , 
५ पुत्राः पुत्र सूतपुत्रः = कण ( ओर ) 
{ ७० =. क (० 
प अवनि- | राजाओंके , " | अस्मदीयैः हमारे पक्षके 
{ पाटसंयैः (समदाय अपि न्मी 

४ = सहित ~ _ = (प्रधान 

{ 2 ९ योधसुख्येः= क 
त्वाम्‌ =आपमें योधाओंके 
[1 [प्‌ क ह [कन 
(विशन्ति) = प्रवेश करते हं सह =सहित, 
च . = ओर ( सव-के-सव ) 
‡ 

1 

¢ 

¢ 

४) 


6 द द ल द य न धो नेभे भे 


अध्याय १९१ २५७ 


-<-द न ल -द---द -द-  -  - 


कचह्टखय्ा दशनान्तर्डु 

सह्र्यन्त चूणतस्त्तमङ्चः ॥ २७॥ 
वक्त्राणि, ते, सरमाणाः, विशन्ति, दंद्रकशलानि, 
भयानकानि, केचित्‌, विल्धाः, दशनान्तरेषु, संदश्यन्ते, 


[+ १ 
चू्ितेः, उत्तमाङ्धैः ॥ २७॥ 


~+ > 


न न 





त्वरमाणाः = वेगयुक्त हृए | केचित्‌ = कदं एक 
ते अपके वर्तेः चूण हूए 
द्राः | विकरार | उत्तमाङ्गैः = सिरोसहित- 
कराछानि { जाडंवाटे ( आपके ) 
भयानकानि भयानक द्तोके 
वक्त्राणि = यखोमे | वीचमं ` 
विशन्ति = प्रवेश करते हं |विलपाः = लगे हुए 
( ओर ) संदश्यन्ते = दीखते दै 
यथा नदना बहबाञम्बुवमाः 
सथुद्रमवास्मुला वान्त । 
त्या त्वामा नरलकवस 
विश्चान्त्‌ वक्ताण्यामविज्वलन्द॥२८॥ 
यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, सदरम, एवः 
अभिद्खाः, दवन्ति, तथा, - तव, अमी, नरखोकवीराः, 
विशान्ति, वक्राणि, अभिविञ्वङन्ति,+ २८ ॥ ष 


< लद ~दअ न च्य ~> 


ए क म त क 


4 
प 


1 ग = ो--" - क क ~ क न ४ ~ 


दृशनान्तरेषु= | 


॥= > 


"44-44-42 0 न थ, ~, ~ 
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३५८ श्रीमद्धगवद्ीता 


-<<-< << < दल < द द - न - -न- -- ---- 


६ 
६९ 
2. 


क 


० ओर हे विशमूतं- { 
यथा =जेते तथा नवैसेदी † 
नदीनाम्‌ =नदिेकि |अमी वे † 
ब्‌ चः (~~ स [शुः ती - ¢ 
श व वहुतसे नरलोक | शरीर = 
 अग्बुगाः = जलके भवाह [जराः क मनुष्योके 
॥ सथ्चद्रम = सयुद्रक । समदाय (मी ) ¢ 
£ एव ` नदी ` [तव =आपके { 
अभिमुखाः = सन्मुख  -।अमि- 


= प्रज्वलित हए 
दोडते ह [विञ्चन्ति | ४. 


द्वन्त अधराच्‌ सथ॒द्रसे |वच््राणि =स्रखमिं 
परवेश् करते हँ | विशन्ति प्रवेश करते 

. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा ~ 
क विंशान्त नाशाय सम्रदकवेगाः 
,.- तथेव नाश्चाय विशन्ति टोका 
 स्तवाप वक्ताण समदवगाः ॥२९॥ . 

$ यथा, प्रदी्तम्‌ ; उवलनम्‌ , पतङ्घाः, विशन्ति, नाराय; 
समरदधवेगाः, तथा, एव, नाराय, विशन्ति; खोकाः; तव 


अपि, वक्त्राणि; समखद्वेगाः ॥ २६ ॥ । 
1 अदधवा- 


५ 


न्न ननः 


> 
०, 


यथा `=जसे नाराय = नष्ट होनेके छिये 
‡ पतद्धाः = पतङ्क ५1 । 
(मोदके वर होकर) 1 परदी्तम्‌ = प्रज्वलित 


-<~-८+- <<< -<<-@ -< < < €< ग ~ ~ ~ ~ न 
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अध्याय ११ ३५६ 


न नद << << <= <+ नम ~ > ~ ~ 


रः 

वलनम्‌ = अभिमे ॥ 
म्‌ ` [नाशाय = | अपने नुशंके , 4 

ह अतिवेगसे ं १ 
सस्रवमाः= ध न: 
॥ उक्त ह ६ तव्र॒ = आपके { 
न्ति =प्र ह ~~ ‰ 
निशन्ति =भवेश करते दै |वक्ाणि सुखम ` ` { 
तथा == वस ॥ 
एव =ही सयदवेगाः | ति कसे ८ 
लोकाः =यह्‌ सबलोग | यक हृए. 4 
अपि भी विशन्ति = पवेश करते हैँ ¦ 
(ज ३ ग्र 4 2 ॥ । { 
 ठकसद्यस असमानः समन्ता- „` 4. 


 ल्लोकान्समग्रान्वदनेञ्प॑लद्धिः) 
तजागरपय जगत्समय् 4 
भसस्तवभ्मःप्रतपान्तारवष्मा ॥२०।. 
टेलिहयते, ग्रसमानः, समन्तात्‌ , खोकान्‌ , समग्रान्‌ वदनैः, ` 
जवलद्भिः, तेजोभिः, अपू, जगत्‌, समग्रम्‌, भाप्तः+ तव, ` 
उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ॥३०॥ 
ओर आप उन~ `` ४ 
समग्रान्‌ = संपूण | टेिद्यसे = चौर रदे ह 
लोकान्‌ =खोकोको ` : = हे विष्णो 
उवलद्धि;: = प्रज्वलित तव = आपका : 
वद्नैः ` - मुखरा उग्राः =उग्र.- ` 
ग्रसमानः = ग्रसन कसते हुए भासः. = प्रकाश ~ 
समन्तात्‌ = सब ओससेः “~ [समुग्रम्‌ = संपूर्ण 


‡ 
-<<-<- < < 4 + व ~ न 9 तः 
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1 
र 


त क द न 


३६० .. श्रीमद्धगव्रदरीता 


जगत्‌ = जगतको 
{ तेजौभिः =तेजके द्वारा ` |घरतपन्ति = | 
{ आपूर्य = परिपू करके 
आख्याह्‌ म का सवादृ्ररूपा 
` नमा्स्व्‌ त दववर्‌ प्रसद्‌ । 
वन्ञादामच्छाम सवन्तमद्य 
न्‌ {8 प्रजानास तव प्रन्रात्तम्‌ ॥२१॥ 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
प्रसीद, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आयम्‌, न, हि, 


पमजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
हे भगवन्‌ ! कृपा करके- 


तपायमान 
करता हे 


॥ 


मे ` ` = मरे प्रति आदम्‌ = आदिस्वरूप 
आख्यादि = किये (कि?) - | सवन्तस्‌. = आपको (मे ) 
भवान्‌ = अप विज्ञातुम्‌ = तत्वसे जानना 


उग्ररूपः = उग्ररूपवाटे | इच्छामि = चाहता हं 
कः > कोन हि क्योकि 


"८4 "<+ 4-4-44 4-4-८4 €+ - 44 "ल ~ ~ नीत न न ~ नः 


देववर नहि देवोेश्रेष्ठ [तव =अआपकी 
ते ` पको मवृत्तिम्‌ = प्रवृक्तिको 

¢ नमः = नमस्कार (मे) 

{ अस॒ =दोवे (आप) |.  =नदी 


5 


८4 ८4-44-44 <+ 4 ~< द 4 


‡ प्रसीद = प्रच दौदये प्रजानामि = जानता 


<+ <~ +< =-= द 2 ग ~ ~ > > 


04 


अध्याय्‌ १९१. ३६१ 
<< ल << ल << दल न न 9 + 
श्रीमगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयङ्प्प्चडो = 
लोकान्समाहतमेह प्रवर्त 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सदं 
येऽवस्िताः प्रत्यनीकेषु योधाः १३२ 
कटः, असि, छ क्षयतत पटः, काकान्‌, समाहतम्‌, 
इह; ब्रव्रत्तः, ऋत, अआ, लाम्‌; न; भविष्यन्त्‌, सव 


ये, अवदिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२॥ 
इस्‌ प्रकार अजुनके पृषछठनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोटे, हे अजुन { मेँ 


~+ ल~ स -ब-- भ-न ~न ~+ 7 „~. 
<~ ८-८-54 €<-य+- 4 <<< +< इ न क 9 9 ~ ६ 


। 
^ 
^ 
॥ 
| 
| 


रो सोकका नाश |्रत्यनकेष- { प्रतिपक्षियाकी 
क्षय | करनेवाा |` ( सेनाम 
म्रवृः . = बढा हुभा अवसिता; शित हूए 
कारः =मह्यकारु योधाः ` =योधालोग है 
| अस्मि = (ते) ` =वे । 
| इद - = ईस समय (इन) स्वे ` = सब 
। व 7 ध च < 
। { समा लिय ध = विना 
।{ अत्तः ` =पकृतहाद्रं |अध धी, = 
| (इसय्यि) |न =नहीं ; 
४ ये  =जो भविष्यन्ति रहंगे- 


< & 
॥ < 


¢ अथात्‌ तर्‌ युद न करनसु भी. ईन सबका.नार्‌ हय जायगा | 


€ 


स 
१ क # 


३६२ श्रीमद्वगवद्रीता 


~> €< << <<-€ॐ << -< < << < >> ~ ~~ ~ ~~ 


` + तस्माच्छयात्तष् यद्या ठखमसख 

. जित्वा रात्रन्युडशष्व रास्यं समदम्‌ 
मयतत नहताः पतस्व 

. . निमित्तमात्रं भवं सत्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 

तसमात्‌, त्म्‌, उत्ति, यशः, ट्मख, जित्वा, शत्रून्‌; 

सुडक्ष, राव्यम्‌, समदम्‌, मया, एवः; एते, निहताः, 

पूर्वम, एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 





&-&< <-> -ध- न ४ © ~न न ध न न ~ न 








तस्मात्‌. ;= इससे ( शूरवीर ) 
त्म्‌ ` ` =त पूवम्‌ = पदिल्ते `: 
उक्तिः = खड़ा हो (अर) | एव = ही | 
यश्च: = यशको पया मेरे द्वाराः 
रख्मल = प्रात कर (तथा) | निहताः =मरे हृरद 
‡ शत्रून्‌ = शघरुभोको चिन्‌ (द सव्य- 
{ जित्वा =जीतकर व | साचिन्‌% 
। वा ५ 
{ सव्य = {म्‌ ४ निमित्त | क 
[1 
राज्यम्‌ , = राज्यको मात्रम्‌ | निमित्तमात्र 
{ खड , =भोग (ओर) [एव =ही “ 
{एते यह्‌ सव सव हो 
{ | # वराये हासते मी वाण चटनेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका नाम 
{ सव्यसाची हइृंञा था. 


> लल (<~ << < <€ द ~ -~ -- -- ->- -- 


अध्याय ११. ३६३ . 


मदद -  --द-दन  - -- -- ५ 


द्रण च माघ्म च जयद्रयतच 

कृण तथान्यानाप यववारबच्‌। 

मया हतास्तव जाह मा व्याध 

युध्य जताास रम सपल्ञाद्‌ ॥३९॥ 
द्रोणम्‌, च, सीप्सस्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कणम्‌, तथा 
अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, तवम्‌, जहि, 
मा, ` व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपल्लान्‌ ॥ ३४ ॥ 


] 


~ न य 7 ज्य = व र 


तधा इन- 
द्रोणम्‌ = णाचाय योधवीरान्‌ | शूरवीर ध 
च = ओर योधांको; ;" 
\ भीष्मम्‌ = मीप्मपितामह |त्रम्‌ न्त्‌ `; . 
;, च तथा जहि =मार (ओर). ` 
अ (9 = मय मतक्र ` 
च | =ओर ` [व्यथिष्ठा 
| कणम्‌ =कणं ल | (निःसन्देहः 
तथा. = तथा , त्‌) युखमं 
अन्यान्‌ _ (ओर भी. |सपललान्‌ =वेरि्योको .. ` 
अपिः ,. बहुत॑से जेतासि ` = जीतेगा 
मया -..  =मरे हारा (अतः) = इसलिये ` 
हतान्‌ ~“ = मारे हूए युध्य = युद्ध कर्‌ 
सजय उवाच 


एतच्छूत्वा वचनं. केशवस्य 
कताञ्जसर्विपमानः" किरीटी । 


< ~ - --< <- ---ल  न- -- न न 


ड ६ 


ल-त 6-6८-6 << ८-८८-5 < -5+ द दर म न 7 ^ व थ ~ ~ ~क 


५ 


३६ श्रीसद्धगवद्रीता 


त 
ममस्ङृता भूय एवाह ङ्म्‌ . 
सगद्रद गातसमातः प्रणम्य ॥९५॥ 
तत्‌, शरुत्वा, वचनम्‌ , केशवस्य, छृताजञङिः, वेपमानः, ` 
किरीटी, नमस्छा, भूयः, एव, आह्‌, छरष्णम्‌ , सगददस, 
भीतभीतः, प्रणम्य ॥ ३५॥ | 


इसके उपरान्त संजय वो कि है राजन्‌- 


) 





५ + द 4 4 4-44-4 ८4 4-८4-9 ~ ~~ > ~ ~ ~ ज नः 9 भत्र" 
५ < ` 
‰ 


+ 


सवै नमस्यन्ति च. सिडसंयाः ॥२६॥ 


८-८4-८ € <~ < -द न - -न-  -- - -न 


(=+ + 
५६ 


व केदाव ` |भूयः =फिर 
` ` ` (भगवान्‌के |एव =भी 
[ =इस मीतभीतः = भयभीत हमा 
वचनम्‌ = वचनको परणम्य. प्रणाम करके 
श्रुत्वा, = सुनकर (भगवान्‌ ` 
मुकुटधारी |कुष्णम्‌ = श्रीक्रुष्णके | 
(2 | अजन [मरति . 
कृताज्ञछिः = हाथ जोड हए | गद्वद्‌ | 
वेपमानः = काँपता हूुभा + वाणीसे | 
नमस्कृत्वा = नमस्कार करके (आह = बोख 
अञ्च॑न उवाच ६ 
स्यान हृषाक्श तव चक्त्या | 
{ जगदहन्यत्वचरज्यृतं _च। | 
यु 4 च्ि ५ 
४ रक्रा यातान्‌ द द्वार ( 
1 
{ 
षु 


€< 


1 
¦ 
॥ 
| 


स्थने, हषीकेर, तव, प्रकीर्या, जगत, हष्यति, अनुरज्यते, 
च, रक्षसि, भीतानि, दिशञः, वन्ति, सरवे, नमन्ति 
च, सिटसंघाः ॥ ३६ ॥ | 
हषीकेश = हे अन्तर्यामिन्‌ अनरज्य [ अनुरागको भी 
प्र 
शानि यह्‌ योग्य ही (प्राप्त होता है 
है (कि) ( तथा ) 
(यत्‌) =जो भीतानि = मयमीत हृष 
तव = आपके रक्षांसि = राक्षसलोग 
पकीत्या - = प्रभावके द्रवन्ति = भागते है 
(कौीतनसे च ओर 
जगत्‌. = जगत्‌ स्व स 
व (न र म्‌ न 
~, _ (अति हित सिद्संधाः = \ ताक 
प्रहुष्यति ` =: प्रदाय 
, ` (दहताहै ` (नमस्कार 


अध्याय ११ ३६५ 


मः << 
= "<< <+ <+ "वल = 4 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मव 
गरस व्रह्मणोऽप्यादिकतें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
पमक्षर्‌ सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७ 


<< 
`< < < समः न न न > - -- 


1 
। 


> 


< 


म 


~ न 


{इ 
= 
\ 


+ 
[५ 


{८ 


4 
ध 


( 
॥ 
पि 


९ १ 


€ 


+ 
( 
५ 
# 
$ 
# 
९1 
१ 


भ्र 


¢ 


॥॥ 


~ 


५ 


४ 
{ 
४4 
रु 
६ 
॥ 
९५1 
^ 
< 
४4 
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<+ 


५ 
२ 
॥; 
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३६६ श्रीमहगवद्रीता 


मै <<< €< "<<< <€ ध ~ + १ ~ न्न $ > 1 
¢. 
{ - कात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, ब्रह्मणः, 
¢ अपि, आदिकर््रे, अनन्त; देवेशः जगन्निवासः त्वम्‌ , 1 
4 अक्षरम , सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌ यत्‌ ॥ ३७ ॥ - ` 4 ॥ | 
{ महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ = हे देवेशा 1 
{ ब्रह्मणः = व्रह्मा जगन्निवास हे जगन्निवास {., 
% अपि =भी यत्‌ 4 ॥ 
# .. > 4 (= € ५ | 
५ आर्दकन्न = 4. सत्‌ ~ सत्‌ ^ ५ 
॥ 1 असत्‌ असत्‌ (ओर ) ¢ १ 
{ गरीयसे = सबसे बड़ र स, 
त आपके लियि @) | तत्परम = < रे ॥ 
कसमात्‌ =कैते [अक्षर अथात. ८ 
{न  _[नमरकार नही [अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दः 
¢ नमेरन्‌ . [करं [लन व्रह्म ` | 
( (क्योकि) (तत) =वहद 
भ + + ॥/ 
| अनन्त. = दै अनन्त लम्‌ =अपदहीहु 
४ ५ 
॥ त्वमादिदवः पुरषः परम ज 
` ‡ स्त्वमस्यावच्वत्व प्र्‌ (रवधानयर्‌ । ] 
ए = 1 
† रवतत वेय चं प्र्‌ च धाम 
$ 
८ 


-& 


त्वम्‌ , आदिदेवः; पुरुषः, पुराणः) त्वम्‌ अस्य, च्थ्वस्यः { 
परम , निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेयम्‌ ; च, परम्‌? चः 
धाम, त्वया, ततस्‌» विश्वम्‌ , अनन्तरूप ॥ २८ 1; ~ 


++ € < < दद च~ ~ न न ~~ न्ध 


तया वतं रिश्वसनन्तरूप ॥२<॥ ¦ 
| 


= < ह ॥ छ 
अ -4 4 < -८ -€4-<* 


। अध्याय ११ ३६७ 


< (द < "द -<-द -- न ~ अ न ५ 


पयन्‌ ः्वस्णः रयाङ् 
ग्रजूपातस्त्व प्रापतामहच्च । 


ज क 


नमो नमस्तेऽस्त सहस्चङ्त्व | 
भ्पुनश्च भ्याऽपि नमां नमस्ते ॥२९॥ 


| 
६ 
र 
४ 
| 
५ 
वायुः, यमः, अभिः, वरुणः; शशाङ्कः, प्रजापतिः, त्वम्‌, , 
4 
¢ 
4 
४ 
4 
र 
ई 
भ 


~ ~ 
सि स 


परपितामहः; चः नमः, नमः, ते, अस्तु, सहलकत्वः, एुनःः ` 


। 0 नौर हे ्रनो- 
| लम्‌. जप -. `| (तथा) , भ 
1 {आदिदेवः = आदिदेव वेस्‌ = जानने योग्यं :। 
| ~. (ओर) |च = ओर 
।। पुरणः = सनातन परम्‌ = परम 
1 .¢ पुरुषः; पुरुष दहं [धाम = धाम 
|; { लम्‌ ` : = आप असि =है 
।. {: अस्य॒, =ईइस  . [अनन्तरूप ह अनन्तरूपं . 
|| :{ विवस्व “= जगतके त्वया आपतते ` 
१.१. प ( यह्‌ सब ) 
६ ` { निधानम्‌ `= आश्रय . [विश्वम्‌ = जगत्‌ 
। च. , =ओर क अधीत 
“1 ई वेत्ता; = जाननेवाछे १  [ परिपूणं है 
१ 
. ध .. 
1 
| 


१ चः मूः; अषि, नमः, नमः+. ते ॥ ३६ ॥ 
प | जर हे हरे- 

0 त्वम्‌ ``=-आप  .. [यमः = यमराज 
£ [तरायुःकन्वायु , , ,  ।अभिः अभि 


1८.॥ द --<-- दनतः न - -- -- - 


३६८ | श्रीमद्भगवद्रीता 


¬. -<<-<~ अ~ << << "द ~~ ~ न न -अ- कनः 


~< 


नि. 


ते . =आपकेल्यि |नमः = नमस्कार 

सहंछ्त्वः= हजारों वार ( होवे ) 

नमः पुरस्तादथ प्र्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते-सपत एव सवं । 

` अनन्तवीर्थासितविकमस्तवं 

सवं समाप्रोषि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 


नमः+. पुरस्तात, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सवेतः 


+ दर ददल द य क द < रद << 9 <€ 


¢. 
एव; सवं, अनन्तवीय; अमितविक्रमः; . त्वम्‌; सवम्‌ ? ( 
समाप्नोषि, ततः, असि, सर्वः ॥ ४०॥ | ८ 
ओर- । { । 
० अ ४ 
दे अनन्त॒ | पुरस्तात्‌ = आमेसे 4 

अनन्तवीय 
॥ ( सामर्ध्यवले (अथ =ओर | | 
ते  =आपके लिये. |प्रषठतः =पीचेसेभी ( 


< -८4-€- <€ <<< < ल 4  न- --न ~- -ज- -ध- -न 


1 व 


{ वरुणः = वरुण नमः = नमस्कार 4 
छ ~  ¶. 
¢ शङ्खः ` = चन्द्रमा (तथा) नमः = नमस्कार 1 | 
{ __. _ [प्रजाके खामी = होवे 4. 
{ प्रजापतिः = क 
८ ते = आपके लिये 
| । [3 
च = भूयः = फिर 

[ब्ह्मकेभी |अपि = 
1 मपितामहः =+ पिता भा, = 
= पुनः च = बारम्बार 
४ (असि) = नमः = नमस्कार 


<-> 9 


८-6-66 <स ८ < 5-66-5 मो. न 1 ~ध 


अध्याय ११ 


„` भम न न 


३६६ 


नमः = नमस्कारहोवे [त्वम्‌ आप 

= त सर्वम्‌ = सव संसौरकौ 

ते आपके खयि | | 
याप्त किये 

सर्वतः - =सब आओरसे |समापोषि = _ + ` ` 

1 ततः =इससे 

नमः =नमस्कार ८ ~= 

असतु =होवे (क्योकि) | , (आपही) 

अमित- . [अनन्त सवेः = सवेरूप 


विक्रम 


( पराकमराटी |अ 


सखेति मता प्रसमं यहुक्तं “~. . 
हे कृष्ण हे यादव ह सखेति । ( 
` अजानता महिमानं तवद्‌ 

मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥४१॥ 


सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌ , उक्तम्‌ , हे उष्ण 


हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌ , तव;  . 
इद्म्‌ › सया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपिः:॥ ६१) 


£ हे परमेश्वर- - = 
सखा . = सखा अजानता = त्नःजानतं हृष्‌ 
इति =एसे मया =मरे्ारा 
मत्वा =मानकर [रणयेन =ग्रेभे र ॥ - 
तव आपके वा अथवा: . 
इदम्‌ = इस पमादात्‌ =प्रमादसे 
महिमानस्‌ = प्रमावको अपि=भी 


< ल द- - -निम- -- - - --न> -~ 


र 





२३७० श्रीमद्धगवद्रीता 
~= ~< < द द = 
हं छृष्ण = हं कृष्ण यत्‌. = जां ( ऊक ) 
ह यादव = ह्‌ यादव 
स प्रसभम्‌ = हटपूवक 
ह सखे. =ह सखे ५. 
(१ 
इति = ट्स पकार उक्तम्‌ = कहा गया दहै 
र्‌ क 4 
` ययचविहासाथमसत्छतस्ष 
विहयरशस्यस्नमजनघु 
१ 
{ एक्[ऽयवात्यच्दुत तत्ससक्न 
† तलक्षामये तामहमप्रमेयम्‌ ॥५२॥ 
{ यत्‌, च, अवहासार्थम्‌; असत्छतः, असि, 
विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्समक्षम्‌ , तत, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌ , अप्रमेयम्‌॥४२॥ 
च = ओर एकः = अकेटे 
४ अच्युत = दे अच्युत [अथवा = मथवा 
ष्यत्‌ =जो (आप, त [उन सखारओं 
४ अव- , 9 लि सतन 
४ £= हसी य्‌ 
हासार्थम्‌ ~ ९ अपि =भी 
(वि [ अपमानित 
भ विहा र्‌ {नि ञः त्क 
] | कवयी | पर्छतः = करये गये 
चि मासन अर |ऊसि = 
द | भास ।भोज (~ ०७ सि एय स 
~ . [भोजनादिकोपं 1 
‡ [भाजनेषु ` तत्‌ = वद्‌(सव अपरा 


*# {€ €+ + न ~ 


अध्योयं ११ ३७६ 


9 न नः 


30 0 ४ 


क ^ -<-द<,<<-<+ ~ 


"~र -<-<~ -<-द <~- दल <- दल ननन न अ -> --- 9 
¢ 
[अप्रमेयखरूप | त्वाम्‌ आपसे । 
अप्रसेयम्‌ = अथात्‌ अचिन्त्य अहम्‌ = में 
[म्रभाववाङे क्षामये = क्षमा करतां 
कि [ऽ ् स ~ ५ 
पतास ककरस्य चराचरस्य { 
8 पर य॒ > 4 थे (म ¢ ९ 
. तसस्य बृज्यच्च यकरयाद्‌ | { 
/ न्‌ तत्समानस्त्यम्याविक्ः कुताकन्या 
¢ लखकतयरव्यव्रातसपरसदि ॥४रौ ; 
? पिता; असि, छाकस्य; चराचरस्य; त्वम्‌, अस्य, प्यः, च; ¢ 
गुरः, गरीयान्‌ ; न; त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः, ^ 
¢ अन्यः, लोकत्रये, अपि, अघ्रतिमप्रभाव ॥४३॥ ` ` । 
॥ दे धर ‡ 
१ सम्‌ =अप अप्रतिम- _ [द अतिशय 
अस्य =इसं ` प्रभाव , | प्रभाववारे 
¶ चराचरस्य = चराचर  |ोकत्रये = तीनों लोकमि, 
{ रोकस्य. = जगतके त्वत्समः =भापके समान : 
{ प्ति , =पिता अपि न्मी. * .. 
` - अर ४ ५1 
च नजर . अन्यः नदरा कोद. 
पु गरीयान्‌ = गुरसे भी बड़ |न = नही | 
{गुरः गुर(ण्वं) अस्ति =दै (क्रि) 
४ पूज्यः = अति पूजनीय अभ्यधिकः =अधिक. : 
असिः: न्द कुतः = केसे हषे 
१ 


‰६ <+ 


~+ 2 1 


<< 


३७२ ` ` श्रीमह्वगवद्रीता 


> दद < <<< << ल दभ न म 


५१ 
०8 


"< -€&- €$ ~<" स नि < + <+ 4 €< -८ ~ द न ~ न न न ~ न ~ ~ 


` > €< ल "< €~ < < द ~ भ न भ 


~ तस्मासमणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये तामहमीशमीडयम्‌ । 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्यु 
प्रियः प्रियायाहसि देव सोडप्‌ ५४५॥ 
तस्मात्‌, ब्रणम्य, प्रणघाय्‌, कायम्‌ 3 ब्रसादय, त्वाम्‌; 
अहम्‌ , ईशम्‌ , ईख्यम्‌ , पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
सख्युः, प्रियः, प्रियायाः, अ्हंसि, देव, सोढम्‌ ॥४४॥ 





तस्मात्‌ = द्रससे हे प्रभो) देव॒ ` =हे देव 
अहसम्‌ = पिता =पिता 
कायम्‌ ` = रारीरको इव॒ =जेसे | 
[ अच्छी प्रकार | पुत्रस्य = पुत्रके (ओर) ` 
[ चरणोमे रखके | सखा = सखा ` ;; 
(ओर) . |इव =जेसे 

प्रणम्य =प्रणासकके सख्युः = सखाके (ओय) 
_ (स्ठेति करने [प्रियः = पति 


प्रणिधाय = 


0 ५ & 
"ल र ददद न न न ~ क न ~ ~ 


व्यम्‌ = योग्य ` (इव) =जेसे ` 

त्वाम्‌ =आप प्रियायाः = प्रिय खरीक 

हरम्‌ = दशरको (वसे ही आप 
(प्रसन्न होनेके सी) 


परसादये =| दिये प्रार्थना  |( मम ) = 
` [कंस्ता ह ।(अपराधम्‌)= अपराधको ` 


4-4-44 -4 4 - 
ॐ "दक 
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` >< "<<< <+ €< <€ = न न न 7: 


८ # 


| ताटम्‌ = सहन करनेके ख्ये | अर्हसि = योग्य है ¦ 
{ अद्र हृषितोऽस्मि दृध 1 
4. नयन्‌ च ग्रत्यथितं मनो चे) † 
† | तदव मं दराय देव सूपं ॥ 
4 

† ` . प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥४९॥ 
{ अच्पूर्वम्‌, हषितः, अस्मि छा, भयेन, च, | 
{ मन्यथितम्‌, मनः, मे, तत्‌ , एव, मे, दर्शय देवः रूपम्‌, | 
{ भसतीद, देवेशा, जगन्निवास ॥ ४१ ॥ { 
| । हे विश्मूतेँ ! तै | { 
{ पषिटे न । (अतः) = इसलिये { 
{ अच््ट- _ | हए आशर्थमय देव॒ =दे देव (आए) | 
| पूवम |जापके इस |तत्‌ ` = उस क. 
` {ह्पको. ` [( अपने 
ष्टा ` देखकर रूपम्‌ = चतुर्ुन ) ॥ 
; हषितः = हेषत हो रहां | . ` (रूपको ८ 
असि ^च््रंः(ओर) एव ४ 
मेः `". =मेरा मे. मेरे 5 $ 
मनः =सन |क्शंय = दिखाह्ये `; ई 
भयेन्‌ , . = भयसे [देवेश =हे देवेशा = 
मरव्यथितंम्‌ (अति न्याङ्क |जगननिवास= हे जगनिवास { 
च. (भी होर्हाहै |भसीद्‌ ` = मनन दोय { 


=< << <-€+ "<+ <<< << ने ~ 2 श्न 
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1  :किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त ¢ 
! मिच्छामि तव द्रम तथव, 
। तेनैव रूपेण चत्॑नेन 
¶ै 
१. ॥ सहश्चबाह्यं मव विश्वमूतं ॥४९॥ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌ , चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌ , ॥ 
¢ द्रष्टम्‌ > अहम्‌, तथा, एव, तन, एव, स्पण चतुर्भुजेन, ८ 
{ सहस्रवाहो, भव, विरवमूते ॥४६॥ ^“ 4 
ओर हे विष्णो- ` 1 
् ५ दच्छमि = चाहता ह्र्‌ ॥ 
| च ^ क 
त्वाम्‌ ` = आपको न 
त सदहसबाहो= हे सहस्रबाहो. ४ 
किरीटि मुकुट धारण 
५ रीटिनम्‌ | = (आप ) 1 
। ( तथा) == उस | 
{ चकम्‌ | हाथमे स्यि |चचयुजन = च्रतुखुज : .\ 
{ हए - रूपेण = रूपे (युक्त) . { 
| द्रष्टुम्‌ ` -=देखना मवे = होदयये . 
( श्रीभगवानुवाच ४ 
। मया ्रह्ेन ताने | 
<, र दगापनात्मच गत्‌ | | 


"ल द ल "ल "न न ~ । 


तजामय ` वश्वसनन्तमादयं 
यम्मे खदन्येन न टृष्टपूरवप्‌ ॥५७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, इदम्‌ , रूपम्‌ , परम्‌+ 
दरत्‌, आत्मयोगात्‌ › तेजोमयम्‌ › विद्वम्‌, अनन्तम्‌, 
आच्रम्‌ , यत्‌; मे, त्वदन्येन, न, दृष्टपूर्वम्‌ ६५७ 
इस प्रकार अछैनकी प्राथनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोट. ` 


अजुन हे अजुन । ( ओर ) 

प्रसन्नेन - = अनुग्रहपूर्वकं |अनन्तम्‌ =सीमारहित . 

मया = मेने विरम्‌ =विराय्‌ . | 
[अपनी रूपम्‌ रूप. < ` ` | 


> 
श्र 


आत्मयोगात्‌. योगशक्तिकिे |तव =तेरेको... < 
 “ |प्रमावसे ` |दरितम्‌ =दिखाया है 


इदमः. = यह यत्‌ . =जो (किः) 

पे .. न्मेरा तेरे सिवाय 
"न त्वदन्ये | 

परम्‌ ` .= परम दूसरेसे 

तेजोमयम्‌ = तेजोमय न पहिले. नही 

पायम्‌  =सवका आदि |ृष्पू्वम्‌ -(देखा्टगवा 


न वेदयज्ञाध्ययनेनं .दनि-५{: : 
नं च क्रियामिनं तपोभिस्येः। 
एवंरूपः शक्य अह लोके 
द्रष्ुं तदन्येन कुसग्रवीर्‌ ॥४८॥ 


उ 44 द द थ न 


न ~ न न न न 


-<4--6+ ददर << ८८ -- + ४ "<<< -<+-<+ -> 


ॐ << 


म + पि 


३७६ , . श्रीमहद्धगवद्वीता | 
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न, वेदयज्ञाध्ययनेः; - न, दानैः, न;. च, . क्रियाभिः, न 
तपोभिः. उग्रः, एवंरूपः, राक्यः, अहम्‌ , चखोके, दरष्टम्‌, 


त्वदन्येन, ङुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


कुरुप्रवीर =हे अजन दानैः =दानसे 


न ~ न ~ न ~न ~ न 9 


सृके . =मनुष्यरोकमे | . (ओर ) 
। प्रकार |... =. 
एवः विश्वरूपवाा करियोभिः = क्रियाओंसि 
अहम्‌ यं चच ` =अर्‌ 
= ४ 
| (५८ ५ (ज उ = उग्र ॥ र 
वेद: (चद गर तपोभिः = तपसि (दी) ^ 
= यजलोकि त ॥ 
-यज्ञाप्यंयनः न्येन ४ तेरे सिवाय 
` [अध्ययनसे |त्वदन्यन = दृसरेते 
, 9 ; (तथा) |ष्टुम्‌ः =देखा जानेको 
नन. न्न राक्यः =राक्य ह 
मातव्यथामाच विब्रलट्नार्वा 


द्ष् स्प वारमादद्छमट्‌म्‌ । 
`. व्युपेतमीः प्रीतमनाः एनसः 
तदव म ्पाल्द ्रए्य ॥८९॥ 
- मा, ते, व्यथा; मा; चः विमूढटमावः, षष्टः रूपम्‌, घोरम्‌, 
इट्‌ + मम, ` इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, तस्‌; 
| तत्‌; एव, म॑, रूपम्‌; इदस्‌ › प्रपडय ॥ ४६ ॥ 


1 "८ 4 4-5-८4 द > = न ~ ~ 
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च म 
घोऽज्ुन } ` 


ह 


अह्मे 
टं 


भक्त्या सवनन्यया राक्य 


च परतप ॥ 


भ 
तच्चेन प्रवे 


श 
४ 


(4 


द्रष्टुं च त 


॥; 


ललातं 


हि ~ 


क 1. 


ष 


५८८ ९६५ 





वनित 


# 
[1 


च 14 


सङ्घ 


। 
च 


मद्भक्त 


{= 09 
छट 
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१६८ ८५ 
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५५ 
५ ^ 























टं 1 ~“ । 
= < 
~ 2 
(५ ` -& ~: 
व » 
= क = 
४ 0 
षम) 
~+. 
+ 
[ 
1 
{६ {नि ॥ 
~ २५ ~ 
„ +~ 1 
+ + ध २, ^ ~ 
५ [शि € 
५“ नि 
ध ५ < 
“ दु 
। + > , 4 सि 9 । 
8 ५ ४५०५ प ५ 
^ ई. कि „^ क 
. , ध. र 
# ॥ [7 च 
4 ~ “ न 
4 - 
॥ि ~ ~ 
ड १ 
^ ध ८ 
< ग््, 
~ 
॥ 











ल द - द -द  - .  --े नोः 


++ ~ ~ -------------न ~ ट ~ 


अध्याय ११ . ३७७ 


[ +" € नन ~ ~ > 
देटक्‌ = इस प्रकारके . | व्यपेतभीः = भयरहित 
= =." [भीतमनाः = आतु :. ˆ 
` =इस. ` : ( मनवारां ` ६ ¢ 
 =विकराछ ` |त्म्‌ ` तू ८ 
 =रूपको |तव्‌ `: =उसं 
. न्देखकर. ˆ एव ` नही... \. 
~ =तेरेकोः . (मे. ;: मेरे : 
`“. नव्याङ्कलता. : ` "| इदम्‌ ` =इमस --“. “` 
. “=तहोवे. | . .". .[(शङ्कं चक्र गदा 
„. `ल्ओर त (पद्यसंहित 
मूढमावः=मूढमाव . |“ ` | चतुरजं ) 
(भी) ` ` पको 
=न होवे पुनः ` ` =किर 
(ओर) ... प्रपद्य =देख 


संजय. उवाच त 

.. . श्त्ययन्‌ बरघद्वस्तथाक्ला 

क लक सूपद्रयामास भ्रयः। ~ 

` . आश्वासयामास च भीतमेनं ` # ~ ` 

भूत्वा एनः सोम्यवपुंमहात्ा-॥५९॥ 

इति, अजनम्‌ › वाघुदेवः, तथा, उक्त्वा; खंकम्‌ + रूपम्‌ + 

दरप्यासासः भूयः, अश्वासयामास,. च, भीतस्‌+. एनम्‌ , 
मूर्वा, पुनः. सौम्यवयु लीः ॥५०॥ | 


0 "द <+ << 3 
म 


| 
क 


०५. | -4, ५ 
५५ ११ 
~ १ 2 


4 4: 2 ~ 
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न 
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~ ~. भ ~ - --- --- -म 


<€ 


{ । र उसके उपरान्त संजय वोखः हे राजन्‌- १ { 
५ ध देव च ` = 1; 
दवः < 4 ` ७ 

1 ४. भगवान्‌ने `. |पुनः फिर १ 

१ अर्जुनम्‌ ,= अयनके प्रति महात्मा = महात्मा कृष्णे - { 

^ इति ` =इसम्कार सौम्यवपु = सोम्यमूतिं ए { । 
उक्त्वा = कहकर भूत्वा =होकर कर ५५ { 
भूयः =क्र एनम्‌ =इस ` : ॥ 

(कृत । 

य [ ् 
तथा वैसे ही वतत = भयभीत्‌ हए { 
स्वकम्‌ = अपने (अनको 

। = सि )] ८: ५ , ¢ 
रूपम्‌ चतुर्भुजरूपको | आश्वासः 7 
द्रायामास = दिखांया यामास ॥ 
अजुन उवाच 1 । 
टृष्रद माठष श्प तव साम्य जनादन । { | 
ु इदानामास्प सत्रत्तः सचता: प्रङ्गात गतः॥ ( 
{ टरा, इदम्‌, मानुषम्‌ › रूपम्‌, तव, सौम्यम्‌, जनादंन, 
{ इदानीम्‌ ? अस्मि, संद्त्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌ , गतः ॥५१॥ ४ 
& , उसके उपरान्त अन बोटा- । 
¢ जनार्दन =दे जनादन [द्रा = देखकर $ 
४ तव॒ आपके इदानीम्‌ =जव (यँ) 
४ इदम्‌ = इस सचेताः = रान्तचित्तं ॥ 
{ सौम्बम्‌ =अतिशन्त [संवृत्तं नहा ` 
{ माषम्‌. = मनुप्य ् (अपने . . : 
रूपम्‌ = रूपको | ह, त स्वमावको { ॥ 


€ न न शरक . 


9 0, ॥ 
[नि प 
१ १ 
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गतः. . =प्र्तहो गया |असि = हं 


५4 
~ 


नै 
1 श्रीभगवानुवाच 


सद रामद. स्प दृष्वानस न्प) 
द्वा अघ्यस्य रूपस्य न्त्य दशनस्ह्भणः 
सदुवशषस्‌ , इदम्‌ , रूपम्‌, दृष्टवानसि, यत्‌ „ सस 
वाः, कमपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌ , दर्शनकाङ्िणः॥५२॥ 
इत प्रकार अ्जुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण मगव्रान्‌ बोले हे अर्जुन -. 
मम॒ ` =मेरा (यतः) = क्योकि ;. 
इदम्‌ ` = यह्‌ देवाः =देवता ~ 
रूपम्‌ ` . = (चतुथ) रूप [अपि भी ~ 


 _ (देखनेको अ ४6 
सुदुदशंम्‌ =; य ह ४ नित्यम्‌ =स्दा.. . ` 


द | 


९. 


(५९ 


1 न न ~ न न न > 


~+ 


यत्‌. ` जिसको रूपस्य रूपके,  . 
(तुमने) |दर्घन- [दुन करनेकी 
दृष्टवानसि = देखा हे | काङ्धिण इष्छावाटे हैँ 


(लस स स 6 पे ~न 0 क 9 9 क रः य न 


८ -८-<+~-€+~द <+ "€ द ~ ~ भ - ~ - 


हि चदन तपसा न नन न चज्यया 
रक्य.खवावधा द्रष्टं टर्एटवनासं मा य्था॥ 
, अहम्‌ + वेदेः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
सभयः; एवंविधः, द्रष्टम्‌ , दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ 


| १४ --द-ल -- - - -द न 


१ 
- 
५< 


८. 


मसः | मं €+€ 


क ८-44-5 + 


५ । 
+ 
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कि 1 8 0 


ओर हे अ॒न- 

न =न [इस प्रकार 
वेदेः = वेदसि ` एवंविधः = चतुर्थंज 

न्न्‌ । } रूपवाटा 
तपसा तपसे , [अहम्‌ न्म 

ष द्रष्टुम्‌ ` =देखा जानेको 
न "^= क । 

: -= दाने र्यः =राक्यदह (कि) 

क यथा =जेसेः ` 
न श (त्वम्‌) = तुमने 
इज्यया .. = यज्ञसे दृष्टवानसि =देखा है 


भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेवंिधोऽजन । 
ज्ञातु द्रष्टं. च त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 


भक्त्या, तु+अनन्यया, राक्यः, अहम्‌, एवंविधः, अजैन 
कतुम्‌ , द्रष्टुम्‌, च, तच्ेन, परवेष्ुम्‌ , च, परंतप ॥१५४॥ 


परन्तु- ' 

परंतप , “= हे श्रेष्ठ तपवे |त॒ =तो 

अर्जुन = अन [इस प्रकार ` 
अनन्यया : =अनन्य* | एवंविधः ={चतुर्युन 
भक्त्या ‰ = भक्तिकरके ` ` खूपूवराडा 
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` # अनन्यभक्तिका मावर जगे छोकमे वि्तारपुंकंक कहा. दै । | 
4 9 त क 


^ ० 
विन 


अध्याय ११ २८१ 


क द दन ज तैः 


{ अहम्‌ = 1 प्रवेश करनेके ` £ . 
त्यक्ष देखनेके (खियि अथौत्‌ . 
1 जन्‌ | ये ( ओरं ) | =` ` [एकीभावे परततं ‡ 
1 तत्वेन = तत्स ए | होनेके खयि ; । 
£ तुम्‌= जाननेके स्यि |च = भी 4 
च =तथा ।राक्यः =राक्यद्र $ 


् 
रै 
>॥ 


मत्कम॑क्ृन्मत्परमो सददक्तः सङ्खवितः,। 


† निर्वेरः स्भूतेषु यः स मामेति पण्ड ॥ ¦ 
1 मत्कमेकरुत्‌, मत्परमः, - मद्क्छः; सङ्खवजितः, . ` { 
| निर्वैरः, सवभूतेषु, यः, सः माम्‌, एति, ण्डव्‌ ॥५५॥ 1 
¢ पाण्डव = हे अन । क 
{यः =जो,ुरष ४ 
५ [केवर मेरे ही यि ( सब कुक मेरा समन्ता $ 
( मत्कर्मदत्‌ =\ दुभा ) यज्ञ, दान ओर तप "आदि -संपूणं 
|कर्तव्यकर्मोकौ करनेवाला हैः (ओर ) ४ 
| [मेरे परायण है अथात्‌ मेरेको- परमं आश्रय ८ 
मत्परमः =| ओर प्रम गति मानकर मेरी पराके लियि ४ 
(तत्पर दहै (तथा) . . ^> 

। [मेरा भक्त है अथौत्‌ मेरे नाम गुण्‌ प्राव । 
मः ` (ओर रहस्यक भ्रमण कीतेन मनन ध्वन ओर 
 ;+ . ":|पठनपाठनका प्रेमसित निप्कामभवस षु. 
(निरन्तर अभ्या. करनेवाला है ( ओर) { 

स द द द लमक नय न ज ~ 


। # अमी -<~- <+ <+ << -<-2 


[१ 
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~€ 4 -€- - ---द ~ -न- -# - 


~+: 
~ भेम 











[आसक्ति- 5 ~ (संपूण भूत- 
1 हित ~ [ भाणि्योमं 
॥ रहित दै प्राणियं # 
{ अथात्‌ घी | नवैः = येरभावसे { 
॥ त | पुत्र ओर ` ` 1 रहितदैशरेसा) ` ॥ 
+ [4 „ © 2 
£ |धनादि संपूण | , (4 1 
¢. |सांसारिकि ` | [ मक्तिवाला पुरूष) { 
1 = म 

{ | | पदार्थेमिं खेह- |माम्‌ =मरेको ( ही) { 
‡ [रहित है (भर) एति प्रप्त होताहै ५ 
॥ - { 
; ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्वीतासूपनिषत्यु बह्य- ^ 
८ विायां योगासन श्रीकूष्णाजन- .‡ . ¢ 
संवादे विद्वरूपदरंनयोगो 
[न (न द ४/1 
{ नामेकादसोऽष्यायः॥११॥ { 
$ 9 
| दति श्रीमद्धगवद्वीताख्पी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा ‡ 
द योगशाच्चव्िपयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक प 
४ संवादम “व्रिदूपदद्यानयोगः' नामक १ 
1 गवारटवां अध्याय | ५ 
६ 
{ १ 
¶ क (६ < र 
ई हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ ` { 
1 ५ 
] # सवत्र भगवदूनुद्धि हो जानेसे उस पुर्पका अति अपराध केव ४ 
{¢ भी वैरमाव नहीं होता है पि भैम तो कहना ही क्वाह] | 
ध 44 4-4-८८ << € ~ न ~ - - र 


ड १ # 


नः < - - <4- -द-दभ ज- 


श्रीपरमात्मने नमः † 
अथ हादोऽध्यायः ` ५ 
अर्जुन उवाच ` 1 


एव्‌ सततघुक्छ य स्च्स्ला दटूद्ध 
ये चाघप्यक्षरमन्यक्तं तेषां कं योगवित्तघा 
एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते, . 
ये,च,अपि,अक्षरम्‌ अव्यक्तम्‌ ,तेषाम्‌,के,थोगवित्तमाः ॥१॥ 
इस रकार भगवानके वचरनोको सुनकर अर्जुन बोटा, हे मनमोहन 


"<~ €< ~€ €<" -<<-€ "<<< द € 4 अ~ भ ~ 1 स ~ न 5 
44 ~ नन ~ ~न न 


ये = जो त ( अतिश्रष्ठभावसे 
> अनन्यप्रमी । उपासते है 
( भक्तजन च = ओर 
व्रः = त पूर्ोक्त |ये ` =जो 
| ( प्रकारसे [अविनश्ची { 
(द अक्षरम्‌ =। सच्चिदानन्द { 
आपके भजन [घन्‌ $ 
पत ध्याने कगे अव्यक्तम्‌ निराकारकों ` 
(हुए (अपि = ही (उपासते ह) | 
जप । [उन दोनों ` ८ 
¢ लाम्‌ =सगुणरूप | तेषाम्‌ = प्रकारके { 
॥ ।परमेशवरको (मक्तोमे | 


"<+ लल दद द द > ~ न न > 
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~ ~~ 
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-€«-<+ €+€ 


[9 
= अति उत्तम नन ¢ : 
योगवित्तमाः = के = कोन ८ 

( योगवेत्ता |“ कोन ह 1. 
१ श्रीभगवानुवाच 1 
र नेः १३ 
£ मस्यार्वद्य मनाय मा नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
{ 4 
¢ श्रडया परस्यापतास्तं म युक्ततमा मताः ॥ { 
| मयि; अविश्य, मनः, ये, माम्‌ ; नित्ययुक्ताः, उपासते, ` £ 
¢ श्रद्या, परया, उपेताः, तेः मे, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ ! 
¢ 
¢ ` इत प्रकार अजुंनके पृनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वेले, हे अर्जुन ८ 
‡ मयि = मेरेमे माम्‌ ( मुञ्च सगुणरूप । 
¢ मनः ~. -=मनको | ( परमेदवेरको 
4 ४ पः त । ह ु 
{ आविश्य. = एकाग्र करके उपासते = मजते ह . | 
¢ | [निरन्तर मेरे ते [वि त ८ 
नित्ययुक्ताः! भजन ध्याने | क ¢ 
वे . =जो भक्तजन | योगियोमे 
{ परया. अतिशय श्रेष्ठ , युक्ततमाः = भी अति { 
श्रद्धया , =श्रद्धाते (उत्तम योगी [ | 
उपेताः = युक्त हुए मताः मान्यै † 
४1 + = ७ क † $ । । ९ 
६ अथोत्‌ उनको मेँ अति श्रेष्ट मानता द | 1 


-----------------`--~-[--~~---_-~~~ 
# अर्यात्‌ गीता अव्याय ११ छेक यनम च्वि हए प्रकास्से 
निरन्तर मेरेमं खमे ह्य | 


. १, 
-€4--<4 .€ 


> -<4--& <~ 
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अध्याय ११ | २८१५ 


ल दन न 


ये तवक्षरमरनिर्दश्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सवतरगमाचन्त्य च कूरस्यमचट शवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वव समडुडयः 
त्‌ प्राप्ठुवान्त मामव स्वभताहते सत्‌ | 
ये, तु, अक्षरम्‌, अनिरदेद्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पयुपासते, , 
सवत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटखम्‌, अचरम्‌, धुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्य, इन्द्ियग्रामम्‌, सर्वत्र, समन्य 

ते, प्रप्लुवन्ति, माम्‌, - एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥४॥ 


न 
0 





त॒ = ओर धुवम्‌ =नित्यः 
ये = जो पुरुष अचलम्‌ = अचल. ` 
इन्द्िय- {इन्द्रियोके अव्यक्तम्‌ = निराकार 
प्रामम्‌ ( समुदायको [अविनाशी 
तनित [अच्छी प्रकार अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दघन 
( वद्यसे करके ` ` [बको 
अचिन्त्यम्‌ = मन बुिसे परे ` निरन्तर एकी 
सर्वै्रगम्‌ = सर्वव्यापी (भावसे ध्यान 
पयुपासते 
क [अकथनीय करते हृए 
(स्वरूप [उपासते हैं 
च = ओर ते त 
टम्‌ ~ { सदा एकरस | सवैभूत- _ [संपूण मूतोके 


(रहनवार | हितेरताः { हितसे रत हूए 


>< < ल € ~< ~- न > > न ~ 
२५-- 
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359 


{ ( ओर ) (भी 
£: सर्वत्र = सवे माम्‌ =मरेको 
| समानमाव- |एव = दही 
समबुखयः = 4 _ ~ ~ नित 
ˆ (वारे योगी [प्राप्नुवन्ति = प्रातं होते हैँ 


 केरोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तवेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गविहःखं देहवद्धिरवाप्यते । 


शः; अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 
अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्धिः, अवाप्यते ॥ ५॥ 


९ 01 


<+ ८-6-55 द न ~ ~ क ज स य ~न. ~न > 


किन्तु- ॑ 
तेषाम्‌ .. "=उन अधिकतरः= विशेष 
६. (~ ठ + 
[सचिदा- | हि = क्योकि " 
| नन्दघन = । हां | 1 
| ` [निराकार | देहवह्धिः = | ५ 
५ अन्य्तासक्त ब्रह्मे मानिंयोसे 
< चेतसाम्‌ ~. 
५ ष आसक्त हूए ध | अव्यक्त्‌- 
{ (चित्तवाटे ` ` (विषयक 
॥ व । 
८ |पुरुषाके गतिः = गतिं / 
४ (साधने ) ० 
[क्टेरा दुःखम्‌ = दुखपूचक ॥ 
| = 5 ६ 
ट कृशः क म्ाप्तकी । 
‡ ` {परिश्रम  (जातीहे- 
४ = ५ ८ 
ध थौत्‌ जवत्तक दारीरमे अभिमान रहता है तवतक । 
‡ शु सचिदानन्दधन निराकार ब्रह्मे स्थिति होनी कठिन है । | 
ॐ 


> 1 9 च उ र र 


> 
>, 
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द - - - -- -ल -- - न 


ये ठ्‌ सपवाणि कमाण माये संन्यस्य मत्पराश.; 


-~ भज 


न 





¢ 
| अनन्य॒रनव यगन मा ध्यायन्त उपासत 
| -‰- ये, तु, सवीणि, कमीणि, मयि, संन्यस्य, मत्परा ५ 
| `‰, अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌ , ध्यायन्तः, उपासते ॥ ६ ॥ . । 
व | ~ 1 
ठ =भौर (माम्‌ ० 
ये. =जो - परमस्वरको 1 
{ ० नन + 
। मरा; = {ेरे परायण एव॒ = ही १ 
4 
हए भक्तजन |अनन्येन | ( तख्धाराके । 

| स्रा) अनन्य 


[न ण॒ = ~ 
4 संपूरणं योगेन = प्यानयोगसे 
कमोणि ; = कमक निस्तर चिन्तन 
मयि `, =मेरेमं करते हूए 


ह 

1 

संन्यस्य ‡ = अर्षण करके |उपासतेः. =मजतेर्दैह { 
¦ ५ 

५ 

¢ 

¢ 

4 

4 


व्यायन्तः = 


----- <न ल-त 


तेषामहं समुखत्ता ग्रत्युसंसारस्ागरात्‌ । 





मवाम नचिरासार्थ मस्यावाश्तचतसाम्‌॥ 





| 
| 
। | ~ 
| । तेषाम्‌, अहम्‌, ससुदत्तो, गदयुसंसारसागंरात्‌ ; ः 
+ ¦ ५ 
। \ ‡ भवामि, नचिरात्‌, पाथं, मयि, अविरितचेतसाप्‌ ॥ ७ ॥ 
॥ \ | क जा | 1 
` | ` ॐ इस श्छोकका विशेष माव जाननेके छवि गीता अध्याय ११ 
| । 
| | श्लोक ५५ देखना. चाहिये | 
॥ 


वः 


<<< -ल-< -<ल <= <<< << ए ट 
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{ पार्थ नदेअर्जुन [नचिरात्‌ शीघही ॥ । 
{ तेषाम्‌ उन ` . [मृत्युसंसार { ूत्युरूप 
^ क सागरात्‌ ` | संसारसथ॒द्रसे 
{ आवेरित- । छ त (उद्धार 

¢ ~ ={ख्गानवरे |समुडत्ती { 
£ चतस्ाम्‌ (मेम सक्तोका ( कृरनवाटा ¦ 
£ अहम्‌ † नमै ` |भवामि =हीता ह 

^ मूस्यत्‌ मन अल्ल बाय इड्‌ नवशय । 

^ {नवाक्तष्यास मस्य अतरष्व न सद्चयः॥ 

॥ मयि, एव, मनः, आधत्छ, मयि, बुद्धिम्‌, निवेशय १ 
{ निवसिष्यसि, मयि; एव, अतः, ऊध्वंम्‌, न, संशयः ॥ ८ ॥ 

¢ इसय्ि हे अजन ! तं- ध 

{ मयि मेरे, |मि मेरेमँ ` 

{ मनः ` = मनको ही ६ 

८ आधत्स =लगा ( ओर ) | निवसिष्यसि = निवास करेगा 

& मयि = मरेमें अथोत्‌ मेरेको 
{एव न्दी ` ही प्रात होगा 

¢ उुदिम्‌ =बुदिको (अत्र) = इसमे { 
£ निवेराय = खगा ( ङुछ मी) $ 
अतः = इसके संशयः = संशय | 
४ उरम्‌ = उपरान्त (तू) |न नही ह 


अय चत्तसमवठन इकच्छाचमासास्यरम्‌ 
` अभ्यास्षयागन्‌ ततः मोर्बच्छप्डु घनजय।॥ ४ 


= <+ €< "<= <न ल-त द न~ न 9 > ~ ~ -~> 


८.८४ 4६ 
^ -&< 


| 1 ॥ 


५ 
६ | 
५ 


अध्याय १२ स 


`` , भ न द दम म 


४: 
अथः, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, नः; शक्रोषि, मयि, शिरस्‌, 
£ अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥९॥ 
च 
{ अथ ` =यदि (तू) |ततः =तो 
{ चित्तम्‌ ` = सनको धनंजय = ह अजन 
= मेरे 
{ र त |अभ्याप्त- _ (अभ्यारूप 
{ & +> योगेन गकं द्वारा 
समाधातुम्‌ = र 
„ ~~ (करनेके लिये | माम्‌ ५, 
न | आप्तुम्‌ = प्राप्त होनेके ल्यं 
{ = समर्थं नहीं है च्छ 
दाक्रीषि च्छ = इच्छा कर 


अभ्यासत्यस्षमयाभस मत्कसपरसा सद्‌। 
मदयमाप कमाण इबन्साडम्बान्त्याक्च। 
अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कमपरमः, भव; 
मद््थम्‌, अपि, कमणि, कुवन्‌, सिद्धिम्‌, अवाप्स्यति ॥१०॥ 


<~ 4-९4-4 -2~ "<< < ८-4-०५, १, न 





ओर यदि तू. 
ह उपर कहे हुए | असमथः = अससथं 
अभ्यासे = + 
अभ्यासम |अ हे 
४ # ४ 
अपि =मी ( तहि) .=तो 


* भगवानक्रे नाम ओर युर्णोका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वासके 
{¢ द्वारा .जप ओर भगवस्ापतिविषयक शाद्धका पठ्नपाठन इत्यादिक 
| चेष्ठाएं मगवल्प्ाप्तिके घ्यि वारम्बार करनेका नाम अभ्यास है| 
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ग्र 


न य नज व 


द "रद. 4 -द -€4 ट 4८9 "4 "न <+ € 4-44-4 -€+ "<< ~ 


म ८-८-८4 


ओंर- 
1 ५५. 4 

अथ ¦= यदि ते हुए ` 

त्‌ ,= इसको यतात्मवान्‌ ई. , 
एतत्‌. , = इसको › (मनवाला ` 
अपि न्भी | ( ओर > । 
ग | । 
कतुम्‌ = कर॑नेके लिये चेरी आरिलं 
अश असमथ ‰ ` |मद्योगम्‌ = 9 

न. योगके 
अर्ति . = ह . ^: 
ततः -न=्तो ` आध्रितः = रारण हभ 


३९० श्रीमद्वगवद्वीता 


>~ श्ट "<<< द << ल नु - ~ ज रनः , 


सर्वकर्मफट्त्यागम्‌, ततः, कुर, यतात्मवान्‌ ॥११॥ 








% खार्थको दागकु्र तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय ओर परम 
गतिं समन्नकर निर्म ग्रम्रमावते सतीशिरोमणि पतिव्रता खीकी ` मांति 
मन.वाणी क्र रद्ीागुःपरुश्चके दी ल्व यङ्ग, दान आीरतुपरादि संपूण 
वरतव्यं कमेक १ ना भगवत्‌ अर्थं कर्मं कनके परायणं होना” 


[वि 


८ = न न ~ म-~र 


म न्न 


ज्ज चः 


~ न्न 


~ 5 किवरूमेरे ल्यिकर्मणि =कर्मोको ` `! 
यत्कम- ; । 
“ =कमंकरनेकेदी [कुवन्‌ करता 
परमः | | ८: ५ 
[परायण अपि ` =मीः त 
मव. नहो तद्धि = | मेरी प्राप्तिरूप 
| ( इत प्रकार ) ` ( सिदिको (ही) † 
मद््थम्‌ = मेरे अर्थं . ।अवाप्स्यसि=परक्षहोगा \ 
र, = = € क 
अ्थतदप्यरात्ताअस कत्‌ मदययममाश्रतः । 
५ प प्‌ + 1 र्यं पि 
सर्वक्रमफटत्याग ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥ 
अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कर्तुम्‌, मयोगम्‌, आश्रित 


ल < <+ < <+ €+ &<-<+ <<< << << >> 


मैः -८ 
४ ॥ ५ 
(भन 


+< <+-<+ +< ++ €< द + <+ दद ~ = च ~न ~> 
र 7), + च 


द ग, = 


अध्याय १२. 4 २३९१ 


५ ए 


द -द ददलनि6दनने  -  - 


[सब कमक 
लर्यागिन = रुर्का मेरे कुरु . =कर 
९. (सि त्याग 


श्रयां 1ह ज्ञानमभ्यासा 
उज्ञनाद्यान वाश्यत | 
घ्यानात्क्मफरत्यागः ६ 
`. स्त्यागाच्छान्तरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


श्रेयः, हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌ , विरिप्यते, 


५ 


¢ ¢ 
सवकम 


न न न > 


ध्यानात्‌, कमेफखत्यागः, त्यागात्‌.शान्तिः,अनन्तरम्‌॥ १ २॥ 


> 








४ ¦ 
, क्योकि ज्ञानात्‌ ` = प्रोक्षन्ञाने 
~  (मर्मकोन जान- + ` (सुच वरसेश्वरके 
करक्येहुएु) | खवरूपकाध्यान 
अभ्यासात्‌ भभ्याससे | विरिष्यतै =श्र्ठदे 
ज्ञानम्‌. ` = परोक्षज्ञान ५.९ ध { तथाः) 


श्रेयः श्रेष्ठ हे (ओर) | ध्यानात्‌ = ध्यानै भी 





<” 
9. 
.. > 
4 
| 






-. ॐ गीता अव्याय ९ छोक २७ मे इपर लार सारः देलना 


# >> "4 € द € << 5 -<+ ~न 


„. > “` सुनत्ेसे ओर्‌; शा पठन ` करनेस"परेशररकै्कंपका जो 
अनुमान ज्ञान होता है 'उसीका नामःपुरोक्ष्ञान दव 1:-: ~. 
ल ल-त य अ न ~ ~ 





६.) 3 # 


३६९२ ` श्रीम गवद्रीता 


=-= 4 4-८-८4 न न ~~ 


[क । 





[^५ 4 मि 

५ [सव कमेकि ( ओर ) 

र € | १ १ 

६ कम॑फल- _ |फल्का मेरे | त्यागात्‌ = त्यागते ५ 

„ # १ ~ 

{ त्यागः |छिये त्याग* |अनन्तरम्‌ = तत्काठही ¶‰: 

| (करना ध | परम शान्तिः { 

^ (विरिप्यते)=् द ` {हेती दैः ` {. 

¢ त ‡ ` 

1 अटषछ्ा सवश्तना मवः क्स्णणख च, 
@ ¢ । 

{ निममा नरह्कारः समटुःखछखः क्षमां ॥ ¦ 

{ अद्रे, सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, . चः. , ` {| 

¢ ति र 

{ निर्ममः, निरहंकारः, समटुःखघुखः, क्षमी ॥१३॥ +. . 

{ । इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हआ जो पुरष- ` 

र । 

{ सर्वभूतानाम्‌ = सब भूरतोमे ५ | हेतुरहित ` ( | 

1) । ड * 

ट = | देषभावसे (दरद . { 

~ रहित . (तथा). 

५ "(0 | 1 

` _ [निर्ममः = ममतास्तं .. { | 

(3 0 ` (रहित (एवं). ई . 

४ । सवका प्रमी नि अहंकारसे 

॥ ओ रकारः = [> ~ { 

च = अर्‌ | रहति ` | 

ए ----- { 

ई > केवट भगव्रत्‌ू-अथ क्र्म करनेवाले पुरुपका भगव्रतमे प्रेम ओर श्रद्धा 

४५ तथा मगवत्तका चिन्तन भी वना रहता है । इसलिये व्यानसे कमफट्कात्याग ४ 

। श्र्रं क्ष्य ह । | । 

1 † “व? कन्यया सत्र गुर्गोका सपुचय करनेके ल्म सम्नना चाहिये 


4 
आ 
ॐ 4८ म~~ <~ €< ल <<< 4 -च्->- --->- 9 9 क क क अ क 


# 


हिक) 


। † ८५ । ध । श । । ८ त 
^ 4.4 ८4 <~ ८ "<+" <<< << < द ~ न न 9 


भः 


अध्याय १२ .' २९३ 


"<<< "<€ <<< <= < द द <न नन न अ - - - ~न 


(प्ख दशखा 
॥ ध म क्षमावान्‌ है अथो 
=| र क्षमी =! अपराध करनेवासेको 
। (सम्‌ (मी अमयदेनेवालाहै 
4 ओर ) 


संतष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिशयः 
मस्यावतमनङ्ादया मदः स्च धयः॥ 
संवष्टः, - स्नततम्‌, योगी, यतात्मा, द्टनिश्चयः,. , 
मयि, अपितमनोबुदिः, यः, मह्क्तः, सः, म, प्रियः ॥१४॥ 


4 ^ + 4-4-44 - द ~न ~न नज 3 न न नज ध. 


। तथा- 
जो ध | ८ 
क -ध्यानयोगमें ^" (निंशधयवालाहै 
योगी :":. 0 । ८ . 
यक्त हना . |सः = वह्‌ 
4. न ठ यि ` सेमं .. 
संतुष्टः ` = [ संवषट ह पित- .-. [अर्पण किये हुए 
$ मनोघुद्धिः ` ( मन बुदिबाल 
` (तथा) व 
: . -मनओदयो महतः = 
यतात्मा ` =| सहित शंरीरको |  =मेरेको. 
` (वमे किये हूए |प्रियः _ = प्रिय है 


प्माच्नोदिजते लोकी टोकान्नोद्धिजसे च यः ! 
हषासषमयोटेगेसुक्ती यः स चम ध्यः ॥ | 


~ 1 ~ 


[ 


` ३६४ ˆ < श्रीमह्भगवदरीता 


। <<< <<< -<4-2+ -<<-<< -+ € €< €< ><: > ~ ~~ ~ € । 
{ यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोकः, छोकाव्‌, न, उद्विजते, च, यः, { 
 हषामर्षमयेदधगैः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥११५॥ { ` 


नी" ~ 


न न न न --99 + 


4 
तथा- ध { 
 . 
यस्मात्‌ . =जिससि |च =तथा ४, 
रोकः  =कोईभीजीव |यः. =जो | 
न .. [उद्रेगकोप्रा्त ||ह ~ .  .. ५ 
उद्विजते.  ! नीं होता है |।अमप = अमष, , ` 
{च  =ओर मन्‌ = मय ( ओर) 
१ | ज „. | (उद्रगेः= उद्रगादिकपिः,. 
£ यः . =जा (खयम्‌ भी) हित ह 
{ लोकात्‌ =िसी जीवत 1 
{ रोकव्‌ =क्रिसी जीवते |सः वह्‌ मक्त 
1 न = ~न न क 
न , . [उदेगको प्रा्तमे =मेरेको ^... 
{ उद्धिजते [नहींदह्ेताहे | प्रियः प्रिये | 


अनपेश्चः श्चाचदक्न उदाना. गतव्यथः) 
सवरम्भपार्त्यामाया मदक घम पयः 
अनपेक्षः, ` शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गरतंव्यथं 


सवीरम्भपरित्यागी, ¦ यः, मद्भक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१६॥ 
ओर- 


4 5 <+ - < द -<+ 42 -< -€-<* 


(‰। 
् 


ध न ( व्क 
पुरुष - `` अनपेक्षः =. आकाह्यस्‌ 
. ... (रहित (तथा) 


= 


९ +€. 
9: 


न ना 
‡ # दपरेकी उनतिको देखकर संताप ह्यनेकां नाम अमष है | . 


6. 


। 
€ 6 ~ ज ~ न 


्ः 
वः 


भैः भ -€«-€<€ -<+-उ^ <<< <-> -<-<+ -<<-€< < "< -दर << + << ~ (44 ~ श्नः 


५, अध्याय १२ “ * „ ३.६५ 


नै << - "<<< << -<< € "दल < न > न - ~- -- कत्रः 


+ ५ ~ 
न~ ५ ८ 1 


छ [१ ‡६.“ 1 = ई 
१ <+ << + 6-८-८2 <+-<+ <+ <+ 


¢ 
| शुचि २ व गतव्यथः = इखि छटा 
५ | शुद्ध* ( ओर ) (हृमाहे / ¦ 
४. । चतुर है अथीत्‌ |सः =वह्‌ 
1 कः | जिस कामके छि स्ारम्भ- _ [सवै आरम्ोका ‡` 
¢ ~.“ |आया या उसको परित्यागी . (त्यागी .. ;.. । 
‡ (पूरा कर चुकाहै(रवं) | मह्वक्तः = मेरा भक्त. ` ¢ 
4..उदा- . [ प्क्षपा्तसे रहित |मे = मेरेको व 
{ सीनः | 1 ( ओर ) प्रियः प्रियहे ~ ¢ 
योन ह्यति न दष्ट न शोचति न काङ्घति। ' 
{ य माश्चम्पारत्याम मक्छमान्यःस्मप्यः 
^ यः, न, हृष्यति, न, द्रष्ट, न, राचति, न, कू्खति, = '¶ 
{ शुभाशुमपद्धियागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, ` प्रियः ॥१७॥ ४ 
क 7 1 
यः: जो. ~ [कमना कृता { 

न॒ ` -न्न कमी) #. | है ( तथा) { 
हष्यति = हर्षितं होता है |यः जोल ,., | 

न न्न `... भ्न भर 

दे । दुष करता हे सुभाशचम-र । अशुभ सपण ` 1 

न ˆ न परित्यागी ; “कमेक फलका $ 
रोचति =शोच करतादहै | ` (त्यागीदै 

न . न्न  . ।सः ॐ. = वह ` | 

£ गीताःअ० १२ ० ७ की रिप्पणीमं इसका विस्तार देना चाहिये । { 

अर्थात्‌ मन वाणी जीर शरीरदरारा परार्धे हयोनेदाले संपूण खामाविक 
कमम, कतापनके अमिमानकाः त्याप्री | “~ | | 
-- <+ €< € << दल -द9->- ~- --~त -न न जः 


(षि 


जः 
>: 


"३९६६  श्रीसद्भगवद्रीता ` 


9-9-99 ~ ~~ 


{ भक्तयुक्त मे = मेरेको { 
भातम्‌ = पुष | प्रियः =प्रियहै ४ 
(॥ 
समः शत्रा चासत्र च तथा मानपमानयाः ¢ 
राताष्णघखटुःखष् समः सङ्खवबाजतः ॥ ! 
समः, रत्रौ, च, मित्रः चः तथा, मानापमानयोः, { 
4 सीतोष्णसुखदुःखेषु, समः,  सङ्विवजितः ॥१८॥ ^ 
-% क ‡ ¢ 
॥ । ओर जो पुर्प- | ¢ 
4 ४.६ = ~ व्ल = - ह 
{श्रौ . =र् [सदी गमी .{ 
¢ मित्रे  .“ _ मित्रे रीतोष्ण- | ओर सुख- ` 6 { 
¢ ५ सुखदुःखेषु |दुःखादिक ` ॥ 
{ मानापमानूषो (1 क. { 
¢ मानापमारवाः = [ जपमानं [च ` =ओर .  ‰, 
४ "2 दम ह „“: (सव संसारमे ) ¢ 
य ४ सङ्ग | आसक्तिसिे { 
तथा , - =तथा विवजितः (रहितै 
५) ४ 
! तस्यनिन्दःस्वतिमनी संवषटोयन्‌ केनचित्‌ | 
४ अननक. !स्यरसातयक्मात्यश्प्यानरः ( 
‡ दव्यनिन्दासतृतिः, मौनी, संतः, येन, केनचित्‌ , { 
‡ अनिकेतः, खिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥१६॥ ( 


त भ न र्म 


अध्याय १२ ` "९५ 


<+ "<~ ~~ "<< << द व नन ~ ~> 


स न नम 





"++ << -~ <<" ॥ नीरं -& 





भः < < << <-> ल 


, तथा जो- { 
[निन्दा संवष्टः = सद्‌ ही सन्तु है { 
् स्तुतिको ` (भर) , 
८८4 = > म [र ^; 
निन्दति =\ समन ` रहनके स्थानम { 
~ “ |समञ्चने- [अनिकेतः =¦ ममतासे श्हित { 
(वाला (जर) (| 
नैनी _ (मननशीरु |(सः) वहं .“ 
: , | है*८ एवं ) |धिरमतिः = सिर बुद्धवा £ 
{जिस किस भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ { 
येन ` प्रकारसेमी [नरः = पुरूष { 
केनचित्‌ ` |शरीरका [मे =मेरेको { 
, (निनी होनेमें प्रियः = प्रिय -है र 
५ 
= 4 
य ठु ध्म्याख्तामट्‌ यथक पदुणधत. । | 
श्रहुधाना मत्परमा भक्छास्तस्ताव मधय # 
१ ४4 
य॑, तु; धम्योग्रतम्‌,. इदम्‌, यथा+. रउ्छम्‌ पययुपास्षत; 
#॥ 
श्रदधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, पै, प्रियाः ॥२०॥ | 
। = त्‌ < पु 
4 = ओर मेरे प्रीयण $ 
४ मत्परमाः = ॥ | 
= जो हु 
~$ # अर्थात्‌ इश्वरके खरूपका निरन्तर मनन कलेवास है । 
ई † अथात्‌ मेरेको परम आश्रय ओर परम गति एवं सवका आत्मरूप 
। ओरःसवसे परे परम पूज्य समञ्षकर विशय प्रेमसे मेरी प्राप्िके लिये तत्र इए प 
रः 


३& £ श्रीमट्नगवद्रीता ॥ 
^ €< €~ -€<-८< <€ <= <<< न न न नन > -> ~ 


म 


क 
च 


ता [ श्रदायुक्त* |पर्मपासते = | निष्काममावसे ¢ ` 
(1 =` ` , (सेवन करते { 

स, ५ + 
{ इदम्‌ = इस धन ४ 
यथा _ [भक्ताः सक्तं „~: 

= ए “ | ^~ = = 

उक्तम ५. =मेरेको `... 

3 `: (धर्ममय |अतीवे = अतिशय. , 
धम्याम्रत =| ~ ~ ॐ. ` 
= [अमृतको प्रियाः परिय दहै 





ॐ तत्सदिति श्रीम्धगवद्वीतासूपनिषलु ` 
| -बह्मविायां योगशास्त्र श्रीकष्णाज्जुन- 
`. संवादे मक्तियोगो -नाम 
दादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
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. इति श्रीमद्रगवद्रौतारूपी उपनिपद्‌ एवं ब्रह्मविच, 
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तथा योगदाखविप्रयकर श्रीकृष्ण ओर 


< ८ + 6-4१-6 दहत ~~ ध -न -- ध तेः म 





¢ ¢^ = ड भ७ (= 

` अजुनक्रे संवादम “भक्तियोगः 

4 नामकः वारहवां अव्याय | १२॥ 

& । 

५ -' | । 
४1 1 ध 
4 रिः ॐ तत्सत्‌ रि; ॐ तः शि ॐ त (> 
-‡ हरिः ॐ तत्सत्‌. हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ | 
( > वेद्‌ शाख महात्मा अर गुसुजनोके तथा परमेदवरके वच्नोरमे । 
| कि 
¶ म्रव्यक्षके सद्दा विद्ासका नाम श्रद्राहे। „र 1 । 
[८। 1 # 
अ €< €~ < 4 ८44 <<< 4 न =-= -- --- ~- -् रै 


न्क 


= ह 
4... 


क भी 
ॐ > 
5" । # - 

श्रीपरमासने नम ॥ 

अथ त्रयोदशोऽध्यायः 1 

॥। 

श्रीभगवानुवाच. ` `“ 1 


क 9 9 9 0 क = ऋ ` 


:{ इटं रा्दीरं कौन्तेय श्चे्रमित्यभिधीयते। 
4 एत्या वत्ते त प्राहुः क्षत्ज्ञ इति तद्वद्‌ः ॥ । 
¢ इदम्‌, शरीरम्‌, कौन्तेय, त्रम्‌, इति, ` अभिधीयते, ` 


एतत्त, यः? चत्त; तम्‌, बहिः, क्षनज्ञः; इत? तद्‌; .॥ ९॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण सगेवान्‌ रर वेले ˆ ~ ` ` 


< 


कौन्तेय =है अञ्युन वेत्ति. = जानता है 
इदम्‌ = यह्‌ [तस्‌ सको 


<< दद < <^ << <-> ~ ~ 
ू९॥1 
[क्वा 
<> 
४ 


< 
~ 


ष स १ । क्षेत्रज्ञः. --क्ेवज् 
2 ह" इति ˆ <=रेसा 
इति „ ` =रेसे ५ 
अभिधीयते कहा जाता दै ` | . 7. -““ [उनकः त्का 
| (ओर ) तद्विदः. = जोननवल 
एतत्‌. =इसको . ˆ | ~ शनीजन 
\ च राहुः . `. करहते 








५“ # जसे खेतमे बोये इर्‌ -वीजोका उनके अनुप फ समयपर 
भटर शोता दै वैते ही इसमे वोये हर्‌ करमोकि संस्कारूपं वीजा फर 


र प्रकट होता है इसव्यि इसका नाम क्षेत्र रेता कहा है | ` 
ध | ५ ^ €<" <<< "= <-> ~ ~ - 9 - - -- 
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+ 
र. , मै 
।। त 


2 श्रसद्धगवद्वता 
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नज्ञ चाप मा बड सदक्षर मास्त) | 
[त्रक्षत्रज्ञयाज्ञान यत्तसज्ञान मत मम॥ 1 
ेत्रज्षम, च, अपि, माम्‌, विदि, सर्वकषतरेषु, भारत; { 
भरत्रक्ष्रस्तयाः; ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम्‌।॥२॥ ¢ | 
6 
च = ओर कषेनक्षेवरकञका {. 
क ५ . 
भारत = अजुन | जयत्‌ 1; 
| धषवक्षवक्ञयोः=विकारसहित . † 
| / ध (त्‌ परकृतिका ` ¡ 
`, शक्षत्रेपु =सवक्षेेमिं | (ओर पुरूषका # ध 
“कतरम्‌. =. क क [ तत््वसे 
1 क 1 जानना ' {` 
{ सपि ठ मी । तत्‌ = वह्‌ 6 ] 
{माम्‌ =मेरकोही. [जानम्‌ =सानहं 
अ ` ` (इति). =एसी | 
{विद्धि जानः [मम =मेरा ध 
1 ( १९ 4 
४ (ॐर्‌) मतम्‌ =मतहं 0 
ध | 
‡ तत्कषत्र यच यादृक्च याष्टेकारे यतश्च यत्‌ । 
५ ध ल ते 
{स चसो चल्य्सावश्च तत्टदखद्धरद्श्णु॥ | 
ह # नीता अव्यवाय १५ धोक ७ ओर्‌ उसकी रिप्णी देखनी चाहिये । 
ई † नीता अव्याय १३ छक २३ ओर्‌ उसकी टिप्पणी देनी चिव | 


€ € ८०-८4-44 €< ल अ - -न 


. । खन्लाय्‌ ९२ 6, ४०९ 
+ ~ 1-3-18 9 2. 


त्‌ क्षेत्रम्‌, यत्‌ , च, यादक्‌ › चः यद्विकारिःयतः, च, यत्‌, 
तः+ च, यः, यलसमावः, च, तत्‌+ समासेनं, मे, शरण ॥२॥ 
: इसल्ियि- 
[तः = वह्‌ |च तथा . 
र्मः .. क्षेत्र सः =वह ` 1 + 
[त्‌  =जो दै | ( ्षेचर्ञ) 
व. =ओर ` च =भी 
कः: =जेसाहे -|यः =जोहै (ओर) 
व . -.;:. = तथा नवैः | जिस.ग्रभाव- 
(नरि | जिन विकारो- | ` वलहै 
बालाहे तत्‌ =वहसबं .. 


ब ;.. : = ओर समासेन = संक्षेपे . ` 


तः :. ` =जिसकारण्से |मे मरते. 
त॒ =जोहृमादै श्रु . =सुम 


षिभिवेहधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः एक्‌ \ 
बृह्यसूत्रपदटश्चवः हेत॒माददविनश्चदः ॥.४॥ 


षिभिः, बहुधा, गीतम्‌ , छन्दोभिः, विविदैः, पथक्‌ 


हयसूत्रपदैः,. -च, -एव, देतमद्धिः; £ -विनिधितैः ॥४॥ ` 


` “¦ यह क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञका तच्च; `` 
हषिमिः = ऋषियोदारा - |(च) = ओर 


विहत प्रकारे |विविधेः = नानु प्रक्द्रक. 


धाः. "कहा गया है . | छदौमिः= वेदभन्च् ८ .: : ` 
¶तिम्‌ . [अथात्‌ संसञ्चाया | पृथवः = विभागदूक 


[गया हे... . . . | (गीतम) कदां ग॑यां है 
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२२६- ४ &. ^ | 
वि) ४ ~. 
= (थ 
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५ १.५ = र 
"+ प , 
क ध 


व श्रीमट्गवद्रीता 


<~ ८4 -ट4- --- --> न -- त 


€< 
५ 


[+ न. 
‡ च =तथा ` 0 वह्यसत्रके 
1 [अच्छी प्रकार "` ( पदोदरारा 
{£ विनिधितैः =|निश्वयक्िि |एव =भी । 
प = 
१ : (इए (वेसे दी कहा 
^~. ~ _ ~ < स 
‡ देतमद्धिः = युक्तियुक्त गयाह) 
‡ ‡ 
॥ महाभरतान्यहक्रा इषधरन्यक्तस्व च। 
¢ ट(न्द्रसाण दरक च॑ पच्च चान्द्रयगच्यः॥ ! 
६ महाभूतानि, अहंकारः तुदिः, अव्यक्तम्‌ , एव, च, = 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌; च; पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः॥१॥ 
ओर दे अजुन ! वही मै तेरे व्यि कहता द्रंकि- ` ` 
: (पांच दशा नददस ` 
महाभूतानि ४ नद्या ४ 
। , (महाभूत [इन्द्रियाणि = इन्द्रिया 
अहंकारः = अहंकार एकम्‌ = एक मन 
वुद्धिः बुद्धि ८ 
च्च आर्‌ 
पच ओर ए ५ 
४ छ १ [इन्दियोके ५ 
ट ` ` ` [व्रिसुणमयी इन्दिय- ` (विषय अथौत 
(माया ५. = राच्द्‌, स्पशं, ५ 
र # रचा | , म 
{एव -=मी [स्प्रःरसअर्‌ ई 
च = तथा (गन्ध | 
+ ऊॐथात्‌ चाकादा, वायु, अभि, जठ ओर प्रृथिवीका सुक्ष्ममव | 1 
४ खत श्र, खच, नेव, रसना-ओर प्राण एवं. वाक्‌, हस्त, ४ 
¶ णद्‌, उपनय शौन गुदा | ध ‡ | 
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नर्य) 
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८ अध्याय १३ 2०३. 


0 भभभा भीभ भी 


अवानललसदस्वलवसषष्टस दान्ताव्‌ 
आरखयपिस्न श्व स्थयनाल्मनग्रह 

अमानित्वम्‌, अदम्भित्वम्‌, अहिंसा, क्षान्तिः, "आजवम्‌ , 
आचायोपासनूम्‌ , शांचम्‌ , स्थेयम्‌ , आत्सविनि्रहः॥७॥ 


% शारीर ओर अन्तःकरणकी एक ग्रकारकी चेतनराक्ति 4 ५ 
गीता अध्याय १८ शोक ३३-३४-३५ मे नङ्क व्‌ । 
 { पांचवे छोकमे. कहा. हंजा तो कषत्रकरा --खंख्य समद्चना चहिये 





1 
| 
७, धृति प 
इच्छा देषः खं संवातशैतना धरतिः। । 
| ( एतद्र मासन सावल्छरदुद््व | 
| + इच्छा, दवेषः, सखम्‌ , दुःखम्‌ , संघातः, चेतना, धृतिः, ~ ` 1 
६ ८ एतत, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहतस्‌ः) ६॥ | 
{ 
४ तथा- ४ ‹ 
# | ५. [>> (~ ॥ । 
| { इ्म „ =इच्छ | धृतिः =धृति† ` ॑ 
| 1 देषः ˆ `=देष (दरस प्रकर) ¦ 
| सुखम्‌ ` = संख एतत्‌ = यह्‌ . . ध ्‌ 
| दुःखम्‌  =दटुभख (सौर) क्षेत्रम्‌ क्षेत्र ¦ 
„ ... ,., -[स्थूरदेहका |. ^ [विका्ेके 
॥ ¦ | 
। { सचत, ^=] पिण्ड (एवं) | सकस] हित] ‰ 
चेतना = चेतनता | समासेन = संक्षेपे 
(ओर) | उदाहतम्‌ = कहा गया | 
। 
| 
ः 
| 
। 


1. 


८. ~ द 4<-<+ "€< 4 <<< << -<र एक #- 99 


* 


ओर इस छोकमें कटे इए इच्छादि केश्रके विकार समञ्चन चहिये । 
ल भ - -<ल -<- --<= द द 9 : 
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। 
{ 
{ 
1 
| 
1 
1 
॥ 
| 


॥ ओर हे अुन- . 4 
५ 

‡ | (श्रेएताके माजबम्‌ = | मन वाणीकी { | 

{ अमानित्वम्‌! अभिमानका सरलता ` ‡ ५. 

4 [अमाव + श्रद्धा भक्तिः. 

| अ्चाया- _, गरी ल्कीः 

५ का अमाव (6.9 

£ | ( वाहूर भीतेरकी 

¢ (प्राणीमात्रको | साचम्‌ = शुद्धि 

क > ६ ॥ 

† अहिंसा किसी प्रकार 2 

¢ “ |भीन सताना [स्थर्यम्‌ | इ 

%‰ = सिरता 

{ 1 

¢ | मन ओर 

| आत्म- 

& क्षान्तिः . `= क्षमाभाव विनिबरहः = इन्दरियासहित 

र 

$ (तथा) ट रीका निग्रह 

{ ४ या युस्‌ ५/1 

१ २48 वराग्यमनृहकर्‌. एवं च) 

{ जन्मगलुजसन्याधटुःखदाषाडदर्‌नम॥<॥ ! 

4 

१ ६ 

४ इन्द्रियाशपु, वेशग्यम्‌ , अनहंकारः, एव, : च, | ८ 

¢ जन्मसखजरान्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ‰*|॥८॥ 

४ रप्पतापूवरक युद्ध व्यत्रहारसे द्रव्यकी ओर उसके अन्से आहारकी # 

‰ तथा व्व वर्रवसेआचरणोकीः यर्‌ जर गरृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको ( 

३ वाहक छद्धि कहते दै "तथा राग, देष ओर्‌ कपट आदि वरिकारोका नाकच ५ 

‰ होकर अन्तःकरणका ' खच्छ दो जाना भीतरी -युद्धि कंदी जाती है । | 

५) 1 
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~ 3 ङ न, . 


तथा- 
3 ५ 
|इस खोक ओर ( एवं ) 
इन्द्रियार्थेषु । परलोकके | [जन्म = जन्म 
9 (संपूणे मोगोमें | [त्यु = सत्यु 
4.1 ५ ] [ 
यम्‌ =| आसर | जण च 
४ अमाव व्याधि =रोग आदिमे 
४ ॥ | @ः = दुःख. 


अनहंकारः “ [अहंकारका | |अनु- = [ वारम्बार 
“2 ` (मी अभाव | (दडानम्‌ = (विचर करना 
असात्तरन्‌ास नज्ञः पुत्र्‌ र्ह्याटडुः। 
नित्यं च समचिन्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिु॥९॥ 
असक्तिः. अनभनिष्वङ्कः, पुत्रदारगर्हादिषु 
नित्यम्‌+. च;ः-समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु "| € ॥ 


५ 
1 
द 9 


(0 १ व य 4. अ 0 ~ शि ~ 
"€+€ 


< -८4- 


तथा- 1 
पुत्रदार ुत्र॑खी षर्‌ |च ` .:नत्थो 
गृ्ादि ओर धनादिमें पः : {भिय . - 
क | आसक्तिका पत्ति {अत्रि्की :; 
` ~ (अमाव | . = “प्म 4 

नक् ५ [१ 

1 ~“ (आर) [नित्यम्‌ ~. = सर्दीःह्ी 

8 मसताका न द्विक सम ई 

; अनभिष्् समचत्तत्वम्‌= 4. 

१) ` भ 

। अथात्‌ मृनके. अनुकर तथां प्रतिकूटक्त प्रप्त होनेपर 

¦ हषं सोकादिं विकारोका. न होना । “~ प 
न 


द 4 4 4 भ न न न न 
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प्रायि चानन्य्यागनं मरव्यसिचाम । 
: विररदद्चस्दत्वमदत्जनक्चसषद ॥१०॥ 


मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी 
विविक्तदेरासेवित्वम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥ १० ॥ ` 
४. ओर- 
मयि = स्च परमेश्वरमें | विविक्त- {एकान्त ओर 
[एकीमावसे |देश- शुद्ध देरामें 
अनन्य- !खितिरूप सेवितम्‌ !रहनेका खमभाव ` 
योगेन ध्यानयोगे (ओर) ` 


(६ ९ (विषयासक्तं 
च जनसंसदि = मनुप्योके 
चारिणी चारिणी | ता 
भक्तिः = अक्ति स 


च॒ तथा.  |अरतिः =प्रेनकान हीना 
अध्यात्मनज्ञाननलत ततज्ञानायटशनद््‌। 
एतल्ज्ञनामात्‌ ब्रत्तस्क्ञन यलतछन्वथा॥ 


अध्यात्सक्ञाननित्यलस्‌, तचक्ञानाथदशनम्‌ 
‡ एतत्‌. ज्ञानम्‌+इतिःमोत्तम्‌, अक्ञानस्‌ , यत्‌,.अंतः, अन्यथा ॥ 


{2 मः । 
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0 
भ केत एक, तवश्चक्तिमान्‌ परमेद्चरको ही अपना खामी मानते हए 
{¢ सार्थ सौर उभिकानथा क्वान करकेशरद्रा जौर भावके सित पुरम प्रेमसे 
 भगव्रानक्ता निरन्तर चिन्ठन करना अन्ययिचारिणी भक्ति है | 4 
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अध्याय. १२ & ०७; ` 


मद द सममः य > ५ ` 


4 तथा- । 

{ क 

{ अध्यास- [अध्यात्म |ज्ञानम्‌ =ज्ञानदै (भर) 
¢ ज्ञान- . =| ज्ञानर्म^ नित्य | यत्‌ = जीं 

(भ < ठ्‌ 

¢ नित्यत्वम ।स्िति (ओर) अतः = इससे 


8 


न [तच्छज्ञानके अन्यथा =विपरीतदहै ` 
£ 4 
तच्वज्ञाना्थ- ।अर्थरूप  |( तत्‌ ) =वह - ई: ` 


न ~ ~ 


चनम्‌ (परमात्माको (अज्ञानम्‌ = अज्ञान है 
१ &: [सर्वत्र देखना |इति नेसे 
{ एतत्‌ " = यह सब (तो) | प्रोक्तम्‌ = कहा दै 
ञेयं यत्ततपरवक्ष्यामि यज्जाता । 
अनाष्दमत्पर ब्रह्य न सत्तत्न्छ्ुच्यतं ॥ 
4 केयम्‌, यत्‌, तत्‌, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, असरत्‌, अदलुते? 
¢ अनादिमत्‌-परम्‌+बह्य,न,सत्‌.,तत्‌, न, असत्‌ +8 च्यते १२॥ 
$ . ओर दे अजुन, .; ` ` 
यत्‌ जो.  |यत्‌ निकः 
| जेयम्‌ = जाननेके योग्य ह |ज्ञात्वा = ज्ञानकर्‌; 
(च) न्त्रथा . द म्यै) 


११ 


५ "<€ €< <<< 


# जिस ज्ञानकरे दरा अत्मवस्तु ओर अनात्मवस्तु जानी जाय उस 
ज्ञानका नाम अध्यस्क्ञान है | 
† इस अव्यायके शोक७ से टेक यहतक्र जो साधन करट ह । वे सव 
तचवज्ञानकी प्रा्िमे हेतु होनेसे ज्ञान न(मसे. कटे-गये दैः 
{: ऊपर कटे" हैरुश्ञानके साधनोव्रिपरीतःलो मान्‌, "दम्भः. दित्ता 
अहि वे अज्ञानकौ चनम हेतु.होनेसेः अज्ञान नांमसे कहे गये टै । 
गः ~ 6 -- ---द-द - द 
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४०८ श्रीमट्गवद्रीता 


इ +< <~ € 4-८4-4 भ ~ न ~ ~ ~न 


अमृतम्‌ = परमानन्दको | बह्म = ब्रह्म 


अदलुते प्राप्त होता है (अकथनीय होनेसे) 
तत्‌ = उसको न =न 

[ अच्छी प्रकार |सत्‌ = सत्‌ 
1 ( कर्गा (कहा जाता है ओर 
तत्‌  =वह ` न॒ =न 
अनादिमत्‌ = आदिरहित॒ |असत्‌ = असत ही , 
परम्‌ = परम उच्यते = कहा जार्ताहे ` 


सर्वतःपाणिपादं तत्पवतोऽिशिरोखम्‌ । 


सवतःश्रुतिमदयकं छवसव्रूत्य त्त + 
सवेतःपाणिपादम्‌, तत्‌, सवतोशक्षिरिरोखखम्‌, 
सवेतःश्रतिमत्‌, खोक, सवम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥१३॥ 


द -----८-द- ~ - - व न भक न ~ 
<<< + << << €4-€4 <€ > क ~न न ~ र न- --~ -~-ो- - 


परन्तु- 

तत॒ .-=वह्‌ सबेतः | सव ओरसे 

स्वतःपाणि- | सच ओरसे | श्रतिमत्‌ `! श्रोत्रबां 

पादम्‌ हाथ पैरवाला |८ अस्ति ) =है 

(एवं ) ( यतः ) = क्योकि ( वह्‌ 

८ छव ओरसे |खेके = संसारम 
1 त्र सिर ओर | सवम्‌ = सबको 
‡ शिरामुखम्‌ ` | | > & 
{  . सछखवाटा आवृत्य = व्याप्त करके { 
#॥ धा [प [ब्‌ ध † 
ई ( तथा ) तिति = खित है † 
 ___ # आकाशच नित्त प्रकार चायुः अग्रि, जठ आर प्रयित्रीका कारणद्प । 
< हयनेसे उनको व्यप्न कके शित है वसे ही परमात्मा मी सवका कारणदप 
¢ देने संशणं चराचर नगत्क्ो व्वा करके धित है । { 
८-९५-4 न ---4- -~ - ८----- ---~-- -> 4 





अध्याय १२ 


॥ ० >= =) । 


{ सर्वेद्धियय॒णामासं `सर्वेन्द्रियविवकितः 


असक्त सर्वश्च न्म अुण्स्ति च 
# सर्वेन्दियगुणाभासम्‌, सर्वेन्दियविवर्जितम्‌, 
¢ असंक्तम्‌ , सर्वेशरत, च, एव, नियुंणम्‌, गुणभोक्तृ, च॥ 
॥ ओर- 
च" {:‰..“* पूं निर्गुणम्‌ = गुणोंसे 3 
= | { सर्वनद्िय _ | इन्दियोकि ( हुजा ) 
{ गुणाभासम्‌, [विषर्याको त [भी (अ 
॥ (जाननेषाडा है ( योगमा 
॥ (परन्तु वास्तवरमे [सबको ४ 


सर्वेन्द्रिय- [सब इन्दियोसे | सर्वभरत्‌ = पोषण.क 
विवजितम्‌ . (रहित है [बारा 
 : += तथा ` | च = ओर 
सक्तम्‌. = आसक्तिरहित गुण | गुणांको 
(ओर ) युणमो भोगे? 


| 
| 
होः { बहिरन्तश्च. भूतानामचरं चरमेव 
न सृष्ष्मतवात्तंदविन्नेयं दूरस्थं चन्ति 
| 
॥ 





चत 
हिः; अन्तः, चे, ` भूतानाम्‌ , अचरम्‌, चरम्‌, एव 
त्वात्‌ › तत, अविक्लेयम्‌ , दूरम्‌, च, अन्तिः; च 
तथा वह परमात्मा- १... 
चराचरं सब 


` सव [बहिः =वृरहर ~ ` 
मूतक्रि " 


अन्तः = भीतर परिपू 





नाम्‌ = 


2१० श्रीमद्धगवद्रीता 
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च =ओर | अविक्ञेयम्‌= अविक्ेय दै 
९ स, , च तथा . + ¢ 
£ आचस्त = जच , [अन्तिके =अति समीपम ! 
१ एन =भी (वही) है छि 
९ च = ओर य्‌ ५ 
{तत्‌ ` वह ` दूरम्‌ = भी खितः { 
\ सूक्ष्मत्वात्‌ = सृष्ष्मदहोनेसे ।तत्‌ =वहीदै 
4 
९ अआवमत्तं च म्रूतघरु वमक्तामव च स्थतम्‌ । ¦ 
श ‡ 
‰ भूतभत्‌ च तर्य भ्रक्ष्छ ब्रनाश्यु नच ॥ | 
‡ अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌? इव, च, धितम्‌, [ 
& भूतमर्त, चः तत्‌; ज्ञेयम्‌, म्रिषणु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 
ङ च नर (व्ह) |च =भी ( 
॥ ~ | | 
4 (५ चराचर संपूण . ई 
(एकरूप्ते मृतेषु = [ भूतोमेः ‡ { 

अविभक्तम्‌ ={आकािके |. 5 

| सदा परिपू |चमक्तम्‌ = धरर प्रथ 
(हुआ इव॒ = सद 


= £ ^~ ~ विक - ~ = 
# जसे सूयकी किरणामे यित हज जल सक्षम होनेसे साधौरण 
मनुप्योकरि जाननेमे नहीं अता है वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा; मी सूष्ष् 
होनेते साधारण मनुप्योके जानने नदीं आता है| 
[वहं परमाप्मः सवत्र परिपूणं ओर तवका अत्मा होनेतते अव्यन्तुतमीप है । 


रहित अज्ञानी पुपर छ्यि न जाननेके कारण वहत दूर्‌ है | 
€ द न 


वि. 
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शिव सित (प्रतीत च  =अओर 
< होता हे तथा) स सद्ररूपसेसंहार ^ 
1 =| करनेवाला. ^ 

क _ (जानने योग्य न ¢ 
+ | परमात्मा न 
विष्णुरूपसे  [ब्रह्मारूपसे 
मूतभर्तर॑ =, मूर्तोको धारण |प्रमविष्णु = सबका उतन्च 

; [पोषणकरनेवाङा  (करनेवल है \ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिलमसः पशुच्यते। 
नानं केयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितप्‌ ॥ । 
उ्योतिषाम्‌ , अपि, तत्‌ , अ्योतिः, तमसः, परम्‌ , उच्यते, ॥ 
ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌ , ज्ञानगम्यम्‌ , हदि, सवस्य, विष्ठितम्‌ १७॥; \ 

ओर- 6 
त॑त्‌. . =वह व्ह [परम्‌ =अति परे ५ 
ज्योतिषाम्‌ = अ्योतियोंका उच्यते = का जाता है ५ 
अपिः न्मी ` | ( तथा वह्‌ ¢ 
` उ्योतिः = ्योति{ (एवं) परमात्मा ) 
| तमस = माथासे ज्ञानम्‌ = बोधखरूप (ओय). । । 
, _ - > जसे महाकारा विभागरहित शित हआ मी षडामं एथकू्‌ प्रथकक ४ 
' सद्य प्रतीत होता है वैसे दी परमात्मा सव भूतम एकरूपे खित हा 
भी प्रथक्‌ परंधककी माति प्रतीत हयता है | | & 
| गीता अध्याय १५ शोक १२ में देखना चाहिये । द 
[<< 1 नः 


४१२ श्रीमद्धगवद्ीता 





1 स; | जाननकं ( ओर ) `. ` £ 
{६ योग्य दै (एव) [सर्वस्य = संवके 

¡ त { तचछक्ञानसे | हदि. = दद्य ` ¦ | 
॥ भाप होना] विष्ठितम्‌ नखितदहं '. { 
† इति क्षेत तथा ज्ञानं जेयं चोक्तं समासतः ।. {` 
{ मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ . £ 
{ इति, कषत्रम, तथा, जानम्‌ › जेयम्‌ › च, उक्तम्‌, समासतः, ८ 
¢ मद्भ्तः, एतत्‌ , विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १८ ॥ 
१ हे अघुन- { 

{ इति -=इस प्रकार | समासतः = संकषेपसे ५ 
{ धेतरम्‌ ` ` =क्र उक्तम्‌ =क्हागवा. { 
~ र एतत्‌ =इतको .;  { | 
ह त विक्ञाय॒ = तच्से जानकर 
{. [जाननेथोग्य॒|महत्तः =मेरा भक्त ` भ 
{ जेय = परमात्माका . | मद्भावाय =मेरे खरूपको 
{ [स्क उपपद्यते ग्राप्त होताष्दै . {` 
| प्रक्रि रत्‌ 

प्रकृति प्यं चैव विद्यनादी उमापि ! 
वद्मरश्च यणश्वव विदध प्रङ्तिक्च॑मवाच्‌ ॥ ‹ 


+ | ५५६ मं विंकारसदहित कषेत्रका खर्प कहा है | 

छेक ७ से ११.तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है | 

| छक १२ से १७ तक त्नेयका खद्प कडा है । 
09 0 त क क 2 


~ 
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{ ्रञ्तिम्‌ पुरुषम्‌ , च, एव, विदि, अनादी, उभौ, अपि 
{ विकारान्‌ ;, च, गुणान्‌ , च, एव, विद्धि, .परकरतिसंमवान्‌॥ १६॥ 
{ | ओर दे अछंन- 
¢ :.. . प्रति अथात्‌ | विकार | गहपादि 
{ प्रकरतिम ` =, वरियुणमयी . | . > = (विक्को 
॥ ५ मेरी माया . 2  =तथा | † 
॥ न्च: ^. ~ न ४. ॥ _ तरियुणातमक # । 
{ पुरुषम्‌ : | ` ` [संपूण पको { 
{ अथोत्‌ क्षेत्रज्ञ ध 
1 उभौ =इनदोनोको |ˆ ` ` 
{ = (त्‌) धि पकरतिसे ही 
{ अनादी, = अनादि |“ (उलन हुए 
प विद्धि. =जांनः  . |एव 
च-. `: =ओर ,. विद्धि . = जान्न 


कौयंकरणकर्तुते हेतुः प्रकतिहच्यते । 
एषः युखटःखानां भोक्त हेतरुच्यते॥ 


कायकरणकतृत्वे, . -देठः, प्रशः उच्यते 
# पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌, भोक्त्रते;.हतः उच्यते ॥२०॥। 


<+ <~ 3 #=अ "<<< << ~< ~< 


6-6-64 < द € ~ < द ~> ~ 


१ ना £“ 4; क्योकि - स. 

 & ` ५. | क्रार्य ओर ; --टेलः 
कार्यकरण- | ~ ८ ~ 

{ कवले तकरणे | मृतिः भि 
त [उतयन्न करनेमे | उच्यते . ~ = कटी जाती दै 
| # आकारा, वायु, अस्रिः जट ओर प्रथिवी तथां शब्द, स्पा, रूप, 


नद <-- -- --ल -- --द न ~ न ~न च । 
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944 02092243 


व्य कय छ 


य ध 


न्न ~ 


ष्र। 


ष 1 
¢ पुरुषः = जीवात्मा ` [अथत्‌ मोगनेमे 
१8 ५ 

रव. क २ न= 
$ < = सुखद ःखोके हदः =< , जाता 
¢ दुःखानाम्‌ उच्यते =कहा जाता है 
ध 
: पुरपः प्रकृतिस्थ हि सड प्रकतिजान्यणाच्‌ । 
; कारणं एणसङ्धोऽस्य सदसयोनिजन्सद्ं ॥ 
न 
‡ पुरुषः; शररतिखः, दिः भुङ्ख शृतिजान्‌ › रणान्‌; =! 
‰ कारणम्‌, गुणसङ्कः, अस्य; सदस्योनिजन्मञु ॥२१॥ 
् परन्तु - | 
ध्र (~ ~ ् र 
“प प्रकरतिस (ओर इन) \ 
ष प्रत्य = &। आ | ङ्‌ । ¢ 
{ , (षित हमजा गुणसङ्गः = गुर्णोका सङ्ग | 
+ क र 
॥ ह्‌ (न गे [^ ८1 
य. # € ( एव ) == हा 4 
ई पुरुषः पुरुप _ ४ 
(५ [3 | । (~ अस्प थ जी ट १ 1 
{ अहतिः = प्रकतिसे अस्य देस जीवात्माकं इ 
$ जान्‌ उत हई |सदसयोनि- । क, 
५ त्रियुणात्मक [जन्य योनियं $ 
¶ दग्‌ =] सत्र पदार्थोक्े < [जन्म लेने { 
८ सवर पदार्थोको ८ 
थ म = ४ „ भ. र) 
सुद्धे =मोगुतादे |कारणम्‌ =कारणदहै† 
{ रस, गन्ध इनका नाम कायदह्‌ | वुाद्र; अहंकार अर मन तथा श्रोत्र; { 
‡ च्वचा, रसना, नेत्र आर्‌ प्राण एवं वाक्‌, हस्त, पाट्‌, उपस्य ओर गुदा इन ‡ 
६३ कानाम करणे हं | ४ 
ई £गरकरति याव्टका अयं मीत अव्याय ७ छोक १९ में कदी हदं मगवानूकौ 
1 त्रिमुणमयी माया समद्यना चाहिये | ॥ 
† सत्वयणक़रे सद्गते वैवयोनिमे एवं रजोगुणकर, सहसे मलुप्ययोनिमै ई 
‡ अन्‌ तमोपुणक्रे सद्वसे पञ्चः पक्षी आदि नीच योनि्योमे जनम होता है | 1 
+< ~ क-म । 
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¢ (र 
¦ उपदर्ूुमन्ता च मृता मोक्ता महेश्वरः ¦ : 
“ परमालसते चप्युक्छ दहस्मन्णुह्षः परः ॥ , 
॥ उपद्रष्टा. अनुमन्ता, च, मती, भोक्ता, महेश्वरः 
{ परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌ पुरषः,परः २२ 
९ वास्तवे तो यह- टः 
पुरषः = पुरुष १ ` [सबको धारण 
असन्‌ = इस मतौ करनेवाला £ 
(वेदै त्वमे ` होनेसे मत ^ 
{ (खितः) सित हुमा [जीवरूपसे ‡ 
{अपि मी शप् =] सोक्ता (तथा) { 
1. | ` (बरह्मादिकोका ! 
£ (एव) न्दीहै देवरः भी शमी 
1 8 महिश्वर खार ४ 
1 ( केवल)  . नेते सहेर 
[ चम [सद्व भैः | 
(9 4 ¬= , (शद्धः सच्चिदा- 
४ च ` =आर इ 
{¢ . `. [थाथ सस्मति | परमास्मा, = |नन्दषन होगेमे { 
त = # 1 -भस्मातमा, 
| मु होनेसे अनु- |इति (त एसा र 
| (मन्ता (एवं ) । उक्तः ` =कदा.गया.ह ६. 
य॒ एव कैतत्त परुष प्रक्रत च यणैःखह। > 
{ सवथा वतस्ान(पन स अयाभमजयत॥ ` 
पु # अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वधा अतीत । ` † 
र <= 44 ल-< <<< -<4--< <€ भन = च € 


४१६ ` ` ` श्रीमह्वगवद्धीता 


। > €< ~ €< € € ~ल = म-~र 
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> क अ ~~ ~ 
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भ 


९३ 
0 


| एवम्‌ , वेत्ति, पुरुषम्‌ , पति ; चयैः, सहं, .. 4. 
` ¶ सर्वथा, वर्तमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥ ९ ३॥. { 
` ¶ एवम्‌ = इस प्रकार ` [वर्तमानः "= बतत हमा ३, { 

१ षम्‌ =पुरुषषमे . : र रि “चौ ^ ॑ 
च. अरर (1 ध, 2 
गुणः ,. = गुणेकि ५ क 1 
सह॒» = सहित न . ` - = नहीं 

कतिम्‌ = प्रकूतिको - , [जन्मता है 
यः  =जो मनुष्य |अथीत्‌ ` ` . 

¢ वेत्ति: ज तच्वसे जानता है#अमिजायते=। पुनजेन्मको . . 
सः व्ह ` | | नहीं प्राप्त 
सर्वथा = सब प्रकारसे '. ` ` {होता.दै 


प्यानेनात्मनि पश्यन्त 
कचिरात्मानभात्मना ` । 
अन्यं सख्येन योगेन | 
वयोगेन चापरे .॥२५॥ 


ध्यानेन, आत्मनि. पँडयन्ति; केचित्‌ , आत्मानुम्‌ › अत्मना 


4 ध 
अन्ये, सांख्ये, यीगेन, कमेयोमेन, च; अपरे ॥२४॥ . 
दयम कूूरण गत्‌ मायाकायं होनेते क्षणभङ्ग, नाश्च्ान्‌ , जड़ . 


+ -6-<* 


^ 
ई 
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ओर्‌ अनिङ्क हेतः जीवात्मा निव्य, चेतन, निर्विकार ओर्‌ अव्रिनारी एवं शुद्ध 
चोधदस्य स्शिदानन्दघंन परमात्माका ही सनातन अंशा है इस प्रकार समन्न- 
वर्‌ संपूण मायिकः परदा्ेकि सद्धका सर्वया व्यागकरकरे परमपुदप परमात्मामे- ` 
ही एकीमावतरे नित्य रहनेका नाम उनको तच्से जानना है । 


6 ल दन न न ~ ~ 
3 
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हे अर्ुन ! उस परमपुरुष- | ¶ 

आत्मोन्नम्‌-= परमात्माको ` | संख्येन = ज्ञान! 1 
अचि < * . (कितनेही.. ।योगेन =योगकेद्वारा ! 
कचित्‌ ॥ 1 
. दभ्यं तो. ` -*: . (देखतेह): 1 

ि ध क. 
आत्मना. = ० त स 
= प्त्मदु _ {अपर (कितने ¦ 
ध्यानिन9 = ष्यानके द्वारा एही) ५ 
आत्मान ` = हृद्यं ~ ._ (निष्कोमकमं- ` 

कमयोगेन = 
पश्यन्ति = देखते है (तथा) ( योगके.ढारा 


अन्ये . . = अन्य(कितने ही) । (परयन्ति) = देखते हैँ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुवान्येभ्यःरफाश्चद। 
तेऽप चाततरन्त्यव सत्यु श्चुक्कर्यण 
अन्ये, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुता, अल्ये््मः उपासते; 


तेपि, च, अतितरन्ति, एव, खत्युम्‌, शरु रः र ॥ २ ५॥ 














, # जितकै वर्णु गीताः अध्याय ६ सें छमौक ११ -कपे ६२ तक 
विस्तारपूर्वक किया -है । (1 ९. 9 ् 3. 


विस्तारपूर्वक कियां है | 





-<-<+ ~< ह <<< << न < &‰-.&<-& << ननी ~क व ध ~~ 


` ‡{ जिसका बणन गीता. अघ्याय -२ मे छक ४ ०.से अष्यराय-संमापि- 
पयन्तं विस्तारपूवंक किया है । ध 


क 1 -  - --0. 
~. _ 
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४१८ । श्ीमद्धगवहीता 


अदद 6 न न ` 


प 11 
` = परः उपासना | 
&. ८ _ |उपासते | 0 ¢ 
[इनसे दूस है { 

अन्ये |अथीत्‌ जो मन्द |च = ओर ॥ 
| बुद्धिवारे पुरूष | ते =ये ९ 
.. ह वे (खयम्‌) |श्रुति- | एुननेके परायण 
एवम्‌ , = इसप्रकार [परायणाः (हु पुरूष 
अजानन्तः = न जनते हुए |अपि = ¢ 
[दसस [सत्युरूप संसार- \ 

दूरीसि । मतयुरूप { 

अ = सथल तक .. (सागरकों १ 
॥ # ज अतिः = | ^ ¢ 
(ति | (निह त 

| जातेहँ ॥ 

श्रुताः `=सुनकरदही ।एव |, र. 
¢ 

यावत्सञ्जायत क्ाचत्सतव स्थावरजङ्गमम्‌ ; 
क ४ 
क्तक्षत्र्ञसयागात्ताद्ाटद -मरतषम ॥९६॥ ८ 
यावत्‌ , संजायषे, किचित्‌, स्वम्‌, खावरजङ्मम्‌, ५ 
्षत्रकषत्रक्तसंयागात॑ , तत्‌, विदि; भरतषम ॥ २६ ॥ { 


८4 -€+-८4.<+-८4 € -८4--& ९ -८4- -94-->>- 4-4-99 99 ~ 9 








ई ५ ५ 
1 ५ 
{ | ४. 
« भरतषभ ओन सावर . ५ 
$ स >) स्थावरजङ्गमम्‌ ५ 
$ यावत्‌ = यावन्मात्र | . 
4 (~ ._ ~ ५. ॥ 1 
{ किचित्‌ =जा कछ भी ` ।सच्वम्‌ नवस्तु 4 
‡ ~~------~-------------------------------------- ------------- प 
{ # अर्थात्‌. उन पुर्पेकिं कहनेके अनुसार दी श्रद्रासहित तत्पर इए ई 
4, 
१ सादन करत ह्‌ | ॥ 
त "८-८-4८ 4-64-7 
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संजायते = उसन्न होतीहै |> कषित्र ओर ` 


दनः = नकत 
तत्‌ = उस संपूणको तवगारः [संयोगसे ही 
(उस्न ह 

तू) विद्धि = जान 


अथोत्‌ प्रररुति ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धं द्वी 
संपूर्णं जगतकी चिति है, वास्तवमेँ तो संपूण जञगत्‌ 
नारावान्‌ ओर क्षणमङ्खर होनेसे अनित्य हे | 


सम सवश्चु भूतद्ु त्ष्न्त परसश्वरम्‌ । 
विनहयत्खविनश्यन्तं यःपरयति स परयति 
समम्‌, ` सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌,  परसेदवरम्‌, 
विनदत, अविंनदरयन्तम्‌, यः, परयति, -सः परयति ॥२७॥ 

: इस प्रकार जानकर. 2 
जो पुरूष. | परमेशरम्‌ः्परसे 





यः .. 
विनश्यत्छ॒ = नष्ट होते हुए |समम्‌.. : र सममावसे ` 
सर्वेषु सब ~. 0 | सित 
~ `: [चराचर |पदेयति::्क-देलता 
॥ 1 मूतोमे |सः ^ = बही 


अविनदयन्त॒म्‌= नाशरहित . | पयति . = देखता 
| सम्‌ परयान्ह्‌ सवत समवास्यत्मश्चरम्‌। 
नहनर्त्यात्मनत्सनतता यातपय गतम्‌ 


न -<-€ -<ल- दल लल--दल न - - - --न -न- - = 
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समम्‌, पयन्‌, दि, सर्वत्र, समवसितम्‌, ईश्वरम्‌, नः 
हिनस्ि,जआत्मना,आत्मानम्‌ ,ततः+याति,पराम्‌ ,गतिम्‌॥२ ८॥ 


हि = क्योकि |आत्मना = अपनेद्रारा 
| ( वह्‌ पुरूष >) | आत्मानम्‌ = आपको 
सवैत्र॒ = सवे न _ [नष्टनही ` 
समवखितम्‌-4 समभावसं हिनस्ति । करता दै 
` (खितदहृुए |ततः = इससे( वह्‌) 
ईश्वरम्‌ = परमेदवरको पराम्‌ =परम ` 
समम्‌ - = समान गतिम्‌ = गतिको 


पयन्‌ =देखता हमा ।याति = प्रा होता है 


प्रकत्यव च कलाम कछवसाणारन सबशः । 
यः पश्यात्‌ तथात्सानमङ्तर स पश्यत 
परकत्या, एव, च, कमीणि, क्रियमाणानि, सवशः 

यःपदयति;तथा,सात्मानस्‌, अकतौरम्‌, स£ पश्यति ॥२ ९ ॥ 


---८4 44-८9-99 ~ ~न न म न ~ ~ ~ ~ "1 
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् (0 

= ओर प्रकृत्या = प्रकरतिसे 
= जो पुरुष = । 
मौणि ` = संपूर्णं कर्मोको 
¢ 


वदाः = सव प्रकारसे | क्रियमाणानि कयि हृष 


एव्र॒ नही 


1 41 
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*# अर्यात्‌ चारीक नाच होनेते अपने आन्माका नादा नँ मानता है | 
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4 "ल < -द ननन न 9 -9- 
४ (पश्यति) = देखता है ` | पदयति = देखता हे 
4 तथा न=तया 


५ 

> ^ ५ । { 
{ सः" चव्दी ^. 1 
£ आत्मानम्‌ = आत्माको । न 








4 " न श 
† अकतौरम्‌ = अकतो प्यति ` = देखता है 
{ | 
शर भूः र स्थ ये [३ 
¦ यदा भत्रथग्भावमकस्यमदुपृरयात । 
+ [कद [५ ( ते क 
¦ तत एव च विस्तारं ह्म संपते तदा ॥ 
यदा, मूतपएृथग्मावम्‌, एकस्यस्‌, अनुप्यतिः 
ततः, एव, च, विस्तारम्‌, बह्म, संपद्यते, तदा ॥२०॥ 
ओरव्दपुरूष 
यदा . = जिस कामे त + | उस परमातमा 
भूत- ` | भूतोके न्यारे र त „५. 
पृथग्भावम्‌ ( न्यारे भावको = भूक 
रम्‌-= सपूण भूताका 
` (एक्परमात्मा- | ` (विस्तार 
एकम्‌ = के संकस्पके | (पद्यंति) = देखता दै 
|आधार खितं |तदा = उस कालम. 
| सच्चिदानन्द्‌- 
अनुप {~ ~ ॥ ५ [1 ॥ 
द्यति देखते | 0 
च॒ भ्=तथा संपद्यते = प्राप्तहोता है 
# अर्थात्‌ इस वातको तवसे समश्च केता है कि प्कृतिसे उत्यन 


हए संपृणं युण दही गुणाम वतत है । 


८, ~ल <~ दल ल "ल न न -श-9 
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अनादत्वान्नयणत्ात्परमात्मायमव्यय्‌ः। 
रारारस्थाऽप कान्तयन करान दछप्यतप 


अनादित्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌ , परमात्मा, अयम्‌, अभ्ययः 
रारीस्खः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, टिप्यते ॥२३१॥ 


र न" 





कन्त =टे अजुन . |. रारीरमे 
रारीरख ८ 
त | अनादि ित.दुभा 
५ होनेसे अपि =भी 

+ ~. (ओर ` (वास्तवमें ) 

निर्मलनाद्‌ | गुणातीत |न =न | 
== न~~ ~ त << 

र होनेसे करोति = करता है (ओर) 

अयम्‌ =, न न. ` 
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परमात्मा = परमात्मा खत = (होता है. 
थ्‌ ©. | सोष् नो त = ४ 
यथा पवत्‌ साक्ष्म्याद्‌ाक्छाश्च नषाट्यत्‌) 
€ (क थ्‌ तो स च (न 
‡ सवत्राबास्थता दह्‌ वथाल्सा कपार्टष्युतत्‌ ॥ 
{ यथा, सवगतम्‌, सोक््यात्‌, आकाशम्‌, न, उपटिप्यते, 
‡ सवत्र, अवश्ितः, देहे, तथा, आल्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा =जिसप्रकार |> म होने 
 - {सवत्र व्याप्त ५. | ध ॥ थ 
 सवगतम 


(हमा (भी) लिपायमानं 
‡ आकाम्‌ = आकाश ॐ उपलिप्यते (नहींहोताहे 
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अध्याय १३ ` .. ४२३ 


म-~र ~ध 


त श भीभीम 
¢ तथा =वैसेही ` . ( गुणातीत 
स्वत्र॒ = सर्वत्र `  होनेके कारण . 
देहे = देहमे न देहके गुणोसेः) 
अवसितः = सित हुमा (भी) [न | छिपायमान 
आत्मा .= आत्मा उपलिप्यते. ( नहीं होती है 


यथा प्रकाशयत्येकः कललं खकभिमं रक्षिः 
त्र क्षती तथा त्त प्रकाशयति मारत ॥ 


यथा, प्रकारायति, एकः, कूत्लम्‌, लोकम्‌, इसंस्‌, रवि 
क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्लम्‌, प्रकारायति, भारत्‌ ॥र६३ 


भारत -५=हे अर्जुन ` 





ग्रकारित 
4 | प्रकाकयति =: ` ३ 
यथा ` =जिसप्रकार | ता 
एकः ^ नएकेही  |तथा , ¢ ष्ुसीकार 
(4 ,; ६ ५ ह र 11 (न ए 
छः नयं (भीन -दशीमल 
` " ९ = ₹{१ 
म्‌ | ६ भ. व ् प = भ 
५ ईसं क्षेत्रम्‌ ` = क्षैत्रको 
त्म्‌ = सद, परकारित 
< | प्रकारायति 
लोकम्‌ = बह्याण्डको „; “(करतादहं 


3 अथीत्‌. नित्य, बोधखरूप एक आत्माकी ही सन्तासे 
संपूण जडवगं प्रकाशित होता है. ` 


सेवक्षुत्रज्ञयोरेवमन्तरं . ज्ञानचक्तषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च॑ ये विदयान्ति ते परम्‌ 
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‡ षेतरक्े्ज्ञयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, 4 
‡ भूतपरकृतिमोक्षम्‌७ च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥३४॥ ` ५ 
४ ५ ¢ + 

ठ ठ ¢ ¦ 
{ एवम्‌ = इस प्रकार ये = जो पुरूष 4 
क्षत्र चर आर [ज्ञानचक्चुषा= ज्ञानने्ोहारा 
¢ क्षेत्रज्ञयोः (कषेत्रज्ञ . _ $ 
र 4 ~~ त जा 
र प भ 
चं = तथा ते =वे महात्माजन 1 
{  [विकारसदहित ¢ 
‰ भूतपरकुति-. 'परकृतिसे परम्‌ = | च { 
¢ ५ परमात्माको $ 
{ मोक्षम्‌ " (छ्टनेके 


[> 
ष 


. {उपायको यान्ति = प्राप्त होते दै 


भ्न ~ 





^ < , (~ (>. घः ४ 
| ॐ तत्सदिति श्रीसद्वगवद्रीतासपनिषत्छु व्ह्य- 
विं + र © [| 

{ वयाया योगाघे श्रीकृष्णाज्ुनसंवादे 

‡ ्षेत्र्ेत्रज्ञविभागयोगो नाम ( 
¢ त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ - 
£ 

् 

व इति श्रीमद्रगवद्रीताखूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविदा तथा { 
४ योगरा्विपयक श्रीकृष्ण ओर अञुनके | { 
5 संवषटटमे “लेत्षेलक्ञविमागयोगः? नामक . { 
¢ ^तिरहवां अव्याय ॥ १३ ॥ 1 
४ = £ ९1 
र 

‡ __ हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 1 
ट > कषत्रको जद, विकारी, क्षणिक ओर्‌ ताशवान्‌ तथा कषत्रह्ृक निलय, { 
¶ चेतन, अविकारी अग्‌ अव्िनादी जानना ही उनके भेदको जानना है। ४ 
# €~ (4-८4८-८4 €< <->: 4 


~न न ~ ज ~~ 


वमी भी 


ॐ 
{ श्रीपरमात्मने नमः । 
{ अथ चतुदशोऽध्यायः 
| श्रीभगवानुवाच 


परं भ्रयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानष्चप््‌ । 


यर्ज्ञाला सुनयः स्वं परा साडसताशदाः ॥ 
¢ परम्‌, भूयः, भ्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌ › 
{ यत्‌, ज्ञाला, सनयः, सर्वे, पराम्‌, सिद्धिम्‌ , इतः, गताः। १। 
¢ उसके उपरान्त श्रीङ्ष्ण मगान्‌ बोले, है अर्जुन 
$ ज्ञानानाम्‌ = ज्ञानम भी | ज्ञात्वा = जानकर 
# उत्तमम्‌ = अति उत्तम |सवै =सव 
परम्‌  =परम , | मुनयः = मुनिजन 
| ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (म) इतः =ईइस संसारसे 
{ भूयः = (भी) | ` . (खक्तहोकर) 


(तेरे लिये) पराम्‌ =परम 
वक्ष्यामि = कट्ंगा ( कि ) | सिद्धिम्‌ = सिदिको 
जिसको  .। गताः रप्राप्तहोगयेहं 


[नयपा्रित्य मम साधम्यमागताः | 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 


{| इदम, कान्‌ › उपाश्रित्य, मम, साघम्यम्‌, आगताः; 
$ सर्गे, अपि, न, उपजायन्ते; श्रख्ये, न, व्यथन्ति, च ॥२॥ 
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हे अ्ंन- । 

स्‌ क्य [स्ते [चि 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको आदिमं (पुनः) 

| [आश्रय करके |न कि उत्पन्न नहीं 
उपाप्रिल्य = अथीत्‌ धारण [उवजावन्तं (हति ठ 

= च = ओर 
व प्रलये = प्रलयकालेः 
क अपि = 





आगताः = प्राप्त हए पुरष । व्यथन्ति =. (नदी होते दै- 
वर्योकरिं उनकी दम मञ्च वासुदेवस भिन्न कों 
वस्तुं दही नहीं| 


मम यानमहद्रदह्य तास्मन्गम टधाम्यहय्‌ । 


9 


समवः सवभ्रताना तता मवा मास्त ॥ 
मम्‌, योनिः, महत्‌ , व्रह्म, तस्िन्‌, गभम्‌, दधामि, अहम्‌ 
संभवः, सवेभूतानाम्‌, ततः, भवतिः भारत ॥ ३। 


4-१८-4 ८4 --€# ~ध ~न ~> ते-न नव --@ ते स त न तधि 
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( संपृणं मृर्ताकी ) | तस्मिन्‌ = उस योनिम 


<न 4-०-44" 4 ~ न ~ ~ 


५ 

भारत = है अञ्न ~ शुः >, [योनि है अर्थात्‌ 
मम मेरी । . योनिः. = गायानक 

४ जत (स्थान है (ओर) 
] = प्रकरुति अथात्‌ 3 | 

< [त्रिगुणमय माया 8 क 

& 
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[ चेतनरूप सवे- 
राभ - [नर्‌ ष्‌ 
म्‌ (धज भूतानाम्‌ ^= सब भूतोकी 
दधामि सखापन करता हूं । 
संभवः = उत्पत्ति 
ह उस जडचेतनके ५ | 4 
। संयोगसे मवति न्होतीहैःः ` 


सवद्चनिष्धुं कऋन्तस म्रूतयः ससवान्त्‌ यः| 
तपसि व्ह महचायन॑रह बजग्रहः (पता॥ 
सवयोनिषु, कोन्तेय; मूतयः, संभवन्ति, 


तासाम्‌ बह्म, महत्‌; योनिः, अहम्‌ › बीजप्रदः, पिता ॥४॥ 
1 ` -तथा- 


न न ~ ~ ज न 4 9 न 9 


तए ष्‌ 


४. 
¢ 
१ 
| 
५ 
ौ 
1 
1 


कौन्तेय =हे अजुन | ` गुको धारण { 
स्वयोनिषु (नानाप्रकारकी)| योनि = करनेवाली 
सब योनियोमें माता हे 
। . | | (म अर्थात्‌ (भर 
। इ । रारीर ` अहम्‌ | = 


' संभवन्ति = उत्पन्न होते हैँ 

' तासाम्‌ = उन सबकी. .: | बीजप्रद 
, महत्‌ | त्रिगुणमयी 

बह्म . माया (तो) । पिताः ` =पिताहूं 


सच रजस्तम्‌ इति यणाः प्रकतितंमवाः। {` 
निबध्नन्ति सहाबाहय देहे देहिनम्घ्ययय्‌ ॥ { 


"वर लल 4८ न अ नन नः 


बीजको धापन 
करनेवाल 
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¢ सत्त्वम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसंभवाः, 

{ निवघ्रन्ति, महावाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

। ध पि तथा- .. ~ 

^ महावाह्यः = दे अजुन गुणाः = तीनां गुण 

' धक > , |अन्ययम्‌ = (इस, अविनारी ~ † 
£ रजः , . =रजायुण (ओर) * ४ 
‰ तमः. “= तमोगुण देहिनम्‌ = जीवात्माको ‡ 
^ इति - =रसे (वह ) दे शरस { 
{ भ्ृति- ~ | परकृतिम 1 { 
{ संभवाः ` , (उत्नन हए निवधधन्ति = वाधते हं ४. 
{ तत स्त ननठत्वलकासाकमनासर्वम्‌ । ॥ 
£ स॒खसद्धेनः वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ¦ 
तत्र, सत्त्वम्‌, निर्मख्त्वात्‌ , प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, | 
‡ खखसङ्गेन, वधाति, जानसङ्गेन, च, अनघ ॥ ६ ॥ + 
{ अनघ =है निष्पाप . |खख- (खखकी { 
(लः | | ` 
४ च , ओर { 
{ प्रकाशकम्‌ = 6. ` ज्ञानकी ट 
६ 1 त, आतः , + 
¢ अनामयम्‌ = निविकार । डन =¦ न 0 
‡ सच्म्‌ = सत््वुण (तो) |-# (4.3. 
` (निर्मल होनेके (आभमानसं ई 
‡ निमेटत्वाव=+ ए { 

४ ( कारण वध्वाति = वांधता है { 

% 4 4-८-८5 < €+ 4 - <‰-९4 "न अ = ~ > 
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{ रजो शगात्मकं विदि त॒ष्णासङ्कशघुदखध 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसङ्धेन देहिनम्‌ ५ 


रजः, रागात्मकम्‌, विदि, त्ष्णासङ्गसमुद्धवस्‌, 
तत्‌, निबध्राति, कौन्तेय, कमंसद्धेन, देहिनस्‌ ।॥.७ ॥ 


तथा- 


= न न~ 


कौन्तेय दे अजुन |तत्‌ =वह 
सगात्मकस्‌= रागरूप | ( इस ) 
रजः = रजोगुणको देहिनम्‌ | जीवात्साको ( 
॥ |कामना अर्‌ [कर्मोकी ओर { 
१ =! आसक्तिसे कमंसङ्खन ह उनके फलकं ॥ 
[उत्पन्न हभ |आंस्तिसे ५ 
विद्धि जान - । निबधाति = बाधतां है 
तमस्वक्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाघर । 
प्रमदलस्यनद्रासस्तान्बध्नात्‌, मास्त ॥ 


~ 


मः, तु, अज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌, सवेदेहिनास्‌, 
भमादालस्यनिद्राभिः, `तत्‌, निवध्ाति, मारत ॥८॥ 
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तु = ओर मोहनम्‌ = मोहनेवाठे 
भारत =हेअर्जुन [तमः =तमोगुणको 
६ 
यु ~ | सवदेह्‌ ` { अज्ञानसे 
४ सवदेहिनाम्‌ =) ~ ~~ . |अज्ञानज 
{ दिनाम्‌= मानयाकं + } उत्पन्न हुंभा 
नः 4 4 € ८ ~ ~ ~~ रमः 
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पिरि =जान [भमाद्‌* 
प्रमादाटस्य- ।आर्स्य 
= निद्राभिः ।ओर निद्राके 
तत्‌ वह्‌ | 
हारा 


(देहिनम्‌ )= इस जीवात्माको | निबध्ाति = बांधता है 
प्व छख संजयति रजः कर्याणि मारत. । 
ज्ञानमा्रत्य द॒ तमः प्रपद्‌ सजयदयुत ॥ 
सत्व 


म्‌, सखे, संजयति, रजः, कमणि, भारत्‌, 
नम्‌, आब्र्य, ठ, तमः, प्रमादे, संजयति, उत्‌ ॥ € ॥ 


<< ~ + ~ न व ~ यः 


यचि 

रत॒ = दहं अजुन त॒ =तो 
{ सत्वम्‌ = सत्वरण |ज्ानम्‌ = जनको 
सुखे = सुखम 
= यति = लगाता हे (ओर), आब्रत्य | य 
६ ^` (अथौत्‌ टकंके 
४ रजः ` = रजोगुण ग 

द < 

¢ कर्मणि =क्मे(लगाता है) नाद = चयाद्म 
१. (-तथा ) उत .=मी 
: = तमोगुण संजयति = लगाता है 


त 
रजस्तसश्वामभरूय ससव सद्धत- सादत । 
रजः सत्र तश्चत्‌ तसः पतव रजस्या ॥ 


इद्िरया अर. .अन्तःकरणकी व्यश चे्मओंका नाम प्रमाद है| 


{ कलव्यकममं दंप्रदत्तिर्मप निरुथमताकाःनाम अच्छ है | 
^ 4-4-८4 -€<-- %९--८<~ 4 ८ -~ ~ -  -- -~- - - 
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{ रजः, तमः, च, अभिमूय, स्‌, भवात, मारत, 
रजः, सत्त्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्‌, रजः, तथा ॥१०॥ 
{ च . . = ओर (अभिभू दबाकर 
† सध्ति . =हे अजन तमः = तमोगुणं ^ 
रजः जोशुण (अर) दृता हे) 
तम =तमोयुणको |तथा न्वते 
| 1 अभिभूय = दबाकर एव ` नही + 
4 सत्वम्‌ ` = सत्वगुण तमः . =तमोभुण 
{ भवति :५ होता दै जथोन्‌ | 1 ॥ ५ 
{ `“. (बहता हे |सत्वम्‌ = सत्वगुणक 
१च* <= तथा (असिमभूय)= दबाकर 
१ रजः = रज्रोगुण (आर) |रजः =स्जोगुण 
+ सत्वम्‌ = सं्वग्रुणकं ( बताह ) 


<> 34 


१ सवट्रारषु - दहभस्सन्प्रकाश उपजायत | 
$ ज्ञान यद्‌ तदा वियाद्बरड समित ॥ 


१ सवदारषु, द॑ह; अस्मन्‌, प्रकाशः, . उपजायते 
सानम्‌, यद्‌, तद्र विद्यात्‌, विन्रृद्धम्‌सः 4 
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यदा = जिस कालस ( अन्तःकरण 
` | सर्वहरिषु 8 
= इस < ओर इन्दियोमे 


= देहम (तथा) | परकश {~ चेतनता 


<< <<< 
५ 
४ 4 
८९ 
21 


-<4 द ८4 <. लद > न न ~ ~ चन्न 


{९ 


~न 


उत्‌॥११॥ 


9 न न ननः कः छः) ~ 


-न-- न 


६१ 
मै 


"<<< €^ €+ < <+ =-= "€= "€ < "स "<< - € -<दल -ज्-~ 


>€ 








अकार द्राचच्च शष्‌ ह एवच ।। 


{ तसस्यतान जयन्तं विदद ढुदहनन्दन ॥ ६ 


भै ८-८4८-44 €< -€ल-<- +< 
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४२२ | श्रीमद्गवद्रीता | 
ॐ <€ <+ €< <<< ल -दल-द नन ~ध नन न~ . 
¢ (च) = ओर विद्यात्‌ = जानना चाहिये 
¦ ज्ञानम्‌ . = वोधदक्ति उत =किं छ. 
‰ उपजायते = उत्पन्न होती है 1 क 
तव वक ~ ॥ | 
‡ इति ^ =रेसा विक्म्‌ =वढादै -:. ¢` 
¦ लोभः प्रबृत्तिरारम्मः कर्मणामरामः स्पृहा । ॥ | 
रजस्यताने जायन्त वदृ सर्तषस ॥ ॥ 
सोमः, भत्ति, आपम्मः, कर्मणाम्‌, अशमः, सहा, = ` { 
रजसि, . एतानि, ` जायन्ते; विष; भरतषभ ॥ १२॥ ¢ | 
| | 1. अ।र्‌- । | ई 
{ भरतम =है. अजुन ।  (-खार्थबुदिसे). { 
रजसि `` =रजोगुणके | आरम्मः = आरम्म (एवं) ई. 
५ विवृद्धे = वद़नेपर अमः ={ अश्चन्ति अथात्‌ ८ 
{लोभः लोम (ओर) | मनकी च्टता. ‡ 
प्रवृत्ति अथात्‌ | ( ओर ) 1 
† प्रतरृ्तिः =।सांसारिक `  (विषयसोगोकी 
4 (चेष्टा (तथा) हि [न ५ 1 
(2 | सव प्रकारके | एतानि = यह्‌ सव . | 
, (कर्मोका |जायस्ते = रसन्न हते दै ठ 
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{ अप्रकाशः, अप्रश्त्तिः, च, प्रमुद एव, च 
& तमसि, एतानि, जायन्ते, ` विद्धे, कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ ज 
६८ ५ तथा- ¢ 
† छरनन्दनः = दे जेन. . | त प्रमाद अथात्‌ ..{ 
तैः... = तमोगुणके । व्यथं चेटः 1 
द . = बद़नेपर च = ओर 
:६./, (अन्तःकरण |निद्रादि अन्तः 
“+<. “ . मीर (~. ७ ति ४ 
`. ˆ आर इन्दिरा) | मोहः = करणक्रीमोहिनी 
अप्रकाशः = अप्रकाशा (एवं) वृत्तिर्या 


समदि = तयक एतानि = यह संघ 
2 9 (अपरछ्रत्तिः , |एव = ही 
५ २५. `. 
;---न=ओर जायन्ते. ` = उत्प्नःहोते हे 
यद्‌। सतत प्रवर तु प्रलयं याति देहभरत्‌ । - 
तदत्तिमष्दि - लकानमलन्प्रतिपय्ते ॥` 
यद्‌; सवः भन्हः तु; पख्यम्‌ , -याति, -देहभरत्‌ः; - 
तदाः उत्तमविदाम्‌; खोकान्‌ ; अमलान्‌ , त्रतिपचते ॥१४६॥ :. ` 
-यदां जवः “तु ~. -..:=तों स 
देहश्रत्‌ „= यह-जीवात्मा ` | उत्तमः -~ | उत्तमं कर्म न 
वरनवांरुकि 
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¦ सन्त्‌ .. =.संचयुणकौः . विदाम्‌ | 

` भटे = वेदसे `, :. | अमलान्‌ = सहितअ्थतः 
प्रलयम्‌ :-=मल्युको .` ~. ` -(दिव्यं.खगादिः 
याति ` ` ~ =प्रा्ठःहोतादै रोक्रान्‌ `` =लोकोकीं ध 
त तः ~ 9 माप्त हता दै 
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{ रजसि प्रलयं गता कर्मसङ्गिषु जायते । ! 
तथा प्रखनस्तमास म्रहयानष् जायत ॥ 
† रजसि. प्रख्यम्‌ , गत्वा, कमंसङ्धिघु, जायते, 
॥ तथा. प्ररीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 
। ओर- १. 
{ = रजोगुणके [तथा =तथा 
{ रजसि = =] वदृनेपर ^ तमोगुणके ‰ 
( तमसि = [ बहे 
^ प्रख्यम्‌ . = म्रत्युको वदनेपर 
गल्या प्राप्त होकर |प्रटीनः =मरा हुआ पुरुष ` ॥ 
| नम, [कर्मक (कीट पशु आदि) { 
५ सङ ˆ =+ आसक्तिवाटे |मू = 
प॒ [मलुप्यम योनिषु मरू योनियामं 
‰ जायते = उतपन्न होता हे |जायते =उत्पन्च होता है $ 
¦ कर्मणःसुकृतस्याहृः साच्िकं निं फलम्‌ { 
@ 


रजसस्व फट इःखमर््ञाल सद्कः डच्‌ ॥ 

कमणः, सुकृतस्य; ` जहुः, साचिकम्‌ , निसंटम्‌ ; एटस्‌ , 

रजसः,त,फटय्‌ , दुःखम्‌ , अज्ञानम्‌ , तमसः, पटम्‌ ॥ १६॥ 
काक 


सुक्तसय ` -साच्िक [कर्मणः = कर्मका 
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# अगात्‌ नत्त काटम रजायुण कहता हैः उस कास्पे | 
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अध्याय १४ ४३य्‌ 
"सभ भभ अभी भ भी 
= तो रजसः = राजस कर्मका .. 
[सात्तिक अर्थात्‌ | एम्‌ = फट 
सात्विकम्‌ = सुख ज्ञान ओर [दुःखम्‌ = दुःख (एवं ) 
। वेराग्यादि तमसः = तामस कमका 


€> 


निर्मलम्‌ ` = निर्म॑रु फलम्‌ = फर 
फलठ्म्‌ = फल अक्ञानम्‌ = अज्ञान 
आहुः = का है (मौर ) (कहा हे) 


सलवात्सजायत ज्ञान सजसा कम स्वि च्‌ 
प्रमादमद्य तमसा मवतश्ञानमईदच्‌ 
सत्वात्‌ , संजायते, ज्ञानम्‌ , रजसः, रोभः, एव, च, 


प्रमादमोहौ, तमसः, मवतः, अज्ञानम्‌ , एव, च ॥१७॥ 
तथा- 


सत्वात्‌ . = सूत्वगुणसे |च तथा ` 
जानम्‌ =ज्लानं तमसः . = तमोगुणसे 
८ संजायते = उत्पन्न होता हे च्रमाद^ओर 
== 4 
|च ञओीर _ ` |भमादमोौत मोह 
$ रजसः = रजोरणसे भवतः =उतन्न होते है 
{ एव . =निःसन्देह (ओर) ` 
¶ लोभः ` =लोभ अज्ञानम्‌ `= अरक्ञान ` 
(उलन होताहै) | एब = मी (होता हे ) 
४८ 
{ उ्ध्वगच्छन्तसचवस्थासध्यतद्(न्तराजस 


 जघन्ययणन्रत्तेस्था अधा गच्छन्त तामा; 


>~ इसी अध्याये शछोक १३ मे देखना चाहिये । 
भद € <-> 


"€< 


४२६ श्रीमद्कगवद्रीता 


८.८ ल द द लस 


£ उरम्‌, गच्छन्ति, सत्वाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसा 4: 
र च्छ । 

६ जघन्यगुणवृत्तिस्ाः, अधः; गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ | 
| । इसल्यि- ॥ \ श ॥ 1 
‡ ~ . [सत्छगुणमे | [तमोगुणके* 4 | 
¢ प = खित हूए पुरष| _, ~ |कायरूप निद्रा ई 
जघन्ययुण 
[ खगोदि उच्च |. ~ प्रमाद ओर ध 
4 ऊर्ध्वं ~: च वर्तस; | । 
१ उष्वम्‌ = लोकोंको ` [आलस्यम | 
# => ७ भ 5 
£ गच्छन्ति = जाते ह (ओर) (सित. _ { 
५० =. गजोगुणमे तामसाः = तामस पुरूष ` ॥ 
£ राजसाः ` . = खित.राजस [अधागतिकों ॥ 
‡ 

£ (पुरूष वः (अथात्‌-कीट. £ 
{ मये ` अमध्यमं अथात्‌ ॥ प अदिं नीच { 
! . ` [मनुष्यलोके ही , योनियोको { 
भ क ६ गच्छ न्त्‌ क 
¢ तिष्टन्ति ` =रहते है (एवं ) |गच्छन्ति = प्रात होतेहै 
1 = = य (क ॥ 
‡ नान्य युणम्यः कतार्‌ यदा द्रडद्परयत । ; 
‡ ततो ध । ">. द्र 3 ¢ 
¦ रणेम्यश्च परं वेत्ति मदधावं सोऽधिगच्छति ॥ 
न, अन्यम्‌ › युणेभ्यः, कतीरम्‌, यदा, द्रा, अबुपदयति, $ 
गुणेभ्यः, च, परम्‌. वेत्त, मद्धावम्‌ +सः , अधिगच्छति ॥ १६॥ | 

ई | ओर हे अर्जुन- ४ 

५ जि - का [ न+ द 
यदा जिस काटे ज 1 तीनों गुणोके ` ‡ 

¢ दा न्द्रष्टाः . |- ' (सिवाय 1 
| ` * अर्यात्‌ समधतनन एक मवत सित इजा साक्षी पुरप | { 

"द दन € € <-> < -द- ~ -- -ध- 


श ध 


अध्याय्‌ १४ ४२७ 


क भस भभ भी 


॥ अन्यम्‌ =अन्य किसीको | [अति परे 
{ कतीरम्‌ = कती | |परम्‌ |सचचिदानन्द्‌- 
{ न, न्नहीं |घनस्वरूप सञ्च 
{द्यति = देता दै (परमात्माको 
४५ अथात्‌ गुण ही | वेत्ति = तत्त्वम जानता है 
¢ ` गुणोमें बतते |(तदा) = उस काटे 
~ ई ठेसा सः = वह पुरूष 
~ व => = ~ 
‰“ ` देखता दै मद्भावम्‌ = मेरे. खरूपको 
1 (8 “१ 
च ~ =ओर अधि 
गुणेभ्यः 


"<<< €> €< 


\ €<-€< 


मरा 
= तीनों गणांसे । गच्छति [ ङ पोता, 


शणनतनतात्य चन्दहय दहससुदवानच्‌ । 
जन्धखत्युजर।टुःखेरवियुक्तोऽखतभरडपे।२० 
गुणान्‌ ; एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसम्धवान्‌ ; 
जन्मगरत्युजरादुःखेः; विमुक्तः, अग्रतस्‌ , अद्रखते ॥२०॥ 


~ 


"<€ <€ <+ द <€ 9 न 9 0 


तथा यह-- 





५ $ 

देही पुरुष देहः ` स्थूल †शरीरकी ( 
ह ८ =+ उत्पत्तक ५ 

६ सम॒द्वान्‌ , 

एतान्‌ = इन | । कारणरूप ` ४ 
ॐ त्रिगुण्रमयी मायासे उत्पन्न इए अन्तः करणके सहित इद्धियोका $ 
अपने-अपने विधये विचरना ही गुणका गुणोमे बर्तना है । . ` ( 
† बुद्धि. अहंकार जौरमन तया पांच जञनिन्दरि,पाच कमना, पाच 


भूत, पांच इन्धियोके विषय, इस प्रकार इनः २३ तच्ंका पिण्डख्प यह 
€< <<< << << €< 4 न न न > न न ~ 
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६३८ श्रीमद्भगवद्रीता 
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त्रे ~~ ~ ~~ ~ ~न 


६ त्रीन्‌ = तीना | 

गुणान्‌ = गुणोको विमुक्तः = यक्त हुभा 

{ अतीत्य = उषङ्घन करके ह 2 त 
॥ [जन्म गतय |अस्रतस्‌ कशप्रस्मानन्द्क्रो 

+ जन्ममल्यु- वृदधावस्था ओर 

£ जरादुःखैः ˆ |सब प्रकारके |अनुते = प्राप्त होता दै 
£ (दुः;खोसे । 

4 अजुन उवाच 

¦ कठिङ्किखीन्यणानेतानतीतो मवति प्रभो । 


८ ~ अ 


किमाचारः कथं चेताद्ीन्युणानतिवतेते ॥ 
कैः, लिः, चीन, गुणान्‌ › एतान्‌; अतीतः, सवतिः पभीः- 


किमाचारः, कथम्‌ , च, एतान्‌ , त्रीन्‌ , गुणान्‌ , अतिवर्तते १ 
दस प्रकार भगवान्‌ रहस्ययुक्त वचनोको घुनक्जुनने पृञा कि 


< €< € < र न ~ क । ~ 
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1 
स्थुल ररर प्रत्‌ उत्पन्न ह।न्वाट गणाक्रा कायं ह इसलिये इन 
तीनो गुरगोको उस्तकी उ्यत्तिका कारण कहा है | 


ल द ~ ~ >> 


9 


4 

दे पुरुपो्तम- 

॥ अ= च 

ई तीन्‌ = तीन्‌ किसाचारः - (किस मरकारके 

‡ गुणान. =युणासं  : (^= आचर्णोवाला 

‡ अतीतः = अतीत हभ पुरूष |, . ~, ५ ४ 
४ < शव = त्‌ (५ + 
कैः | किन किन (भवति) =हीता दं ५ 
¢ लिङ्गः (-ल्कणोसे (युक्त) (तथा) $ 
{ भवति =होतादे | प्रमो =दे प्रमो 

१7 

< 
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"श~ 


रः 
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( (मनुष्य) |तीन्‌ , = तीनां ॥ 

{ कथम्‌ = किसं उपायसे |गुणान्‌ = ुणोसे ९. 

{ तानू. =इन ... [अतिवर्तते = अतीत होता है 

1 क ्रीमगतानुवाच 

(१ 

{ ग्कश्च च व्रहत्त च माहमव च पाण्ड्ब्‌ । 

{ नष्टि संप्बत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ ! 

भकु प्र, च, प्रवरत्तिम्‌ , च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, $ 

¢ नः दष्ट. संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, का्कुति ॥२२॥ ! 

८ इस प्रकार अजुंनके पूछनेपरं श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- ४ { 

¢ पाण्डव =हे जैन [च ` =तथा 

१ ~ (जो पुरुष ) १ { 
(नी) 

{ परकाशम्‌ =| कोरर ट मको 1 
| (प्रकाशको ५... 
 (रजोगुणकं व 
\/ "म" - [~~ ¢ 

प्रवृत्तिम्‌ = कायंर्प . - + (ता, 

( “ (प्रवृत्तको | संप्रवृत्तानि प्रवृत्त होनेपर 

(  # अन्तःकरण ओर इन्धियादिकोमिं आलस्यका अमाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है उसका नाम प्रकारा है। 

॥ | निद्रा ओौर आलस्य आदिकी वहृठतसे अन्तःकरण ओर इन्दियोम 

| चेतनशक्तिके ख्य होनेको यहां मोह नामे. समञ्लना. चाहिये । 
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{ दि = बुरा समक्ता है . | निवृत्तानि = निन्त होनेपर ॥ 
र | ३ $ | उनकी ९ 
£ च अओ ( उनका ) { 
~ > [आका 
¢ काष्ति = ¢ 
1. श ` [(करतादै ॥ 
{ ¦ 
{ उद्‌ासान्‌वदासानार्थ्णया न वचाद्यत । † 
¦ गुणा वतन्त ईइत्यव यावकात्‌ नङ्खत ॥ ¦; 
{ उदातीनवत्‌ः; आसीनः; गुणः; यः; नः विचील्यते, † 
{ गुणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्कते ॥२३॥ { 
¶ तथा- ¢ 
६ न । ५०७ 
£यः . =जी गुणाः एव =गुणही गुणीमं 
(0 (-तसाक्षीके |वर्ठन्ते वर्तते `. - 
{ उदासीनवत्‌ =4 <^ | तत ह { 
। ` (सदश दति =एेसा ¢ 
य आ $ [~ रि ञ्‌ 
0 (समस्ता हज { 
{ णेः - -=शणेकि दवारा य्‌. छा 
र्‌ [विचलित ५ | ट 
न , ।नहींकिया | ` (सचिदानन्वन ५ 
विचाल्यते |जा सकता परमात्मा ४ 


है (ओर ) एकीमावसे) ` 

# जो पुरे एक सचिदानन्दश्रन परमात्म ही नित्य एकीभावसे सित 
ट्रआ इस्‌ त्रिगुणमयी - मायाके प्रपद्धरूप ` संसारसे सर्भधा अतीत हो गया 
दै उतत युणातीत पुद्पक्रे अभिमानरहित अन्तःकरणे तीनों गुणोके 
काय्॑प प्रका, प्रवृत्ति ओर मोहादि व्र्तियोके प्रकट होने ओर न होनेपर 
कि काट्मे भी इच्छा-द्ेप आदि विकार नहीं होते हँ यही उसके गुणोचे 
: अतीत होनेके प्रधान व्क्षणर्है.।. 

{ उसी अव्यायकरे छोक १९ की टिपयणीमे देखना चाहिये । 
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: अवतिष्ठति = सित रहता है ~ “ [उस सिति 
|  चलायसान नहीं 
( एवं | द्भ (होताहै 


> 


संमटुःखयखः खस्थः समखटरमरङ्गञ्चन्‌ 
त॒द्यध्याप्रयावारस्टयनन्द त्यक्त्व 
समदुःखघ्ठखः, स्वखः, समलोष्टादमकाञ्चनः, 
| तुस्थग्रियाप्रियः, धीरः, त॒स्यनिन्दात्मसंस्ठतिः | २४॥ 


` 0 


¦ ओर जो- । 

| [निरन्तर धीरः धैर्यवान्‌ है 
स्वसः ` : आत्ममावमे | ८ तथा ) 

. 1. ; 

| ` दितहुभा | ` जोगप्रिय ओर 
¦ . दु+खञ्चुखको |तुल्य-  |अगरियको 

` समटुःख- । | 
9 संमौन समञ्चने- |प्रियाप्रियः ¦ बरावर 

; < [बालाहै <. (समञ्चताहै 
|  ( तथा)  . ( ओर ) 

| (मिरी पत्थर -. ; {अपनी निन्दा 
: सम- [मि पत्थर तुर्य ~ | 

ध (ओर सुवणमे नि त स्त॒तिमं भी 

म (| श (३ [ 1 

| 9. । समान भाव ` स्तिः ` | समान्‌ नाव- 
9, . (बाला (ओर) (वाला है 


मानापमानयास्वल्यस्वट्यामतावद्व्््यीः | 
सदारम्भपरत्यामा यगातीतः स्‌ उच्यत ॥¶ 
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४४२ श्रीमद्धगवद्रीता 
=€ ल + -दल- -द-दममनः -~ - नने - -  मैः 
मानापमानयोः, तुल्यः, तुस्यः, मित्रापिक्षयोः, 
सववीरम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥२५॥ 
तथा जो- 
मान ओर |सः = वह 
अपमानसे| ` [संपूण जरम्भामें 
समह ` [कतीपनके 
वौरम्भ- 
( एवं ) = अभिमानसे 
मित्र ओर | ^ | रहित हुमा 
मित्रारिपक्षयो [ेरीके {पुरुष 
।पक्षमे (भी) | गुणातीतः = गुणातीत | 
तस्यः -=सम है |उव्यते =कहाजाता है. 


मां च योऽञ्ययिचरेण सक्तेयोगेन सेवते । 
स यणान्समर्तत्यतान्त्रह्वभ्रयाय करपत ॥ 
माम्‌, च; यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 

सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, बह्मभूयाय, कल्पते ॥२६॥ 
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मानापमानयाः = 
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च = भर भक्ति- (भक्तिरूप योगके 
यः =जो पुरुष योगेन, [ द्वाराश 
अव्यभि- ) माम्‌ =सरेको 

[ऋ - अव्यभिचारी [क = = त ह 
चरेण | सेवते = निरन्तर भजता हे 

# केवर एक सवराक्तिमान्‌ परमेश्वर वादेव भगवानूको ही अपना 

स्वामी मानता हआ स्वार्थं ओर अभिमानको व्यागकर श्रद्धा ओर भावके सहित 
परम त्रमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अग्यभिचारी मक्तियोग कहते है । 
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सः  =व्ह ध [सचिदानन्द्‌- 
= इन तीनां | घन ब्ह्ममें 
एतान्‌ =इन ती ब्रह्मभूयाय हां 
गुणान्‌ =गुणोको `. -- एकीभाव 
(अच्छी प्रकार (होनेके लिये 
समतीत्य =: 





| उद््नं करके । कल्पते = योग्य होता है 


ब्रह्मणा {६ व्रत्छ्महयशख्ततस्यूव्यर्यस्य च| 
राश्चतस्य च वमस्य संस्यकान्तकस्य च्‌ 
बरह्मणः; हिः प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, 5 
साश्चतस्य, च्‌; घमस्य, सुखस्य, एकान्तिकस्य, च ॥ २७॥ ` 

तथा `हे अयेन ! उस- ` । 
अन्ययस्य = अविनारी च =आओर ` 
४ 1 0 | रेकान्तिकस्य अखण्ड . 


` (एकरस 
अगतस्य = अमृतका सखस्य = आनन्दका 
च = तथा ~. | अहम्‌ मै 
सादवतस्य = नित्य “हि .- न्दी 
धर्मस्य धर्मका प्रतिष्ठा आश्रय 


अथीत्‌ उपयेक्त बह्य, अमरत, अव्यय ओर शार्वतधर्म 
तथा एेकान्तिक सुख, यह सुब मेरे ही. नाम ह इसलिये 
इनका मेँ परम आश्रय हू | ॑ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्नगवद्रीतासूपनिषत्सु बह्यवियायां 
योगशा श्रीछरष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग ` 
योगो नाम चदुदंशोऽध्यायः ॥१४॥ . ` 
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अदर = 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच , 
स. 


उःध्वमलमधःशाखमश्रत्थय प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पणाय यक्ञ बद्‌ सर्वद वत्‌ ॥ 
वमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः, मुन्ययम्‌, 
छन्दांसि, यस्य, पणीनि, यः, तम्‌, वे वेदवित्‌ ॥१॥ 
उप्तके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर वोठे कि ह अर्जुन ` 


<न ~ न = न > म ~ „क ~ ~, 
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इ [आदिपुरुष अधः [ब्रह्मरूप ल्य 
=(परमेवररूप |लाखय =| साखावासं र 
<^ -[मूलवाटे^(ओर) ^ ((जिस) { 
# आदिपुरुष नारायण वाञ्ुदेव भगवान्‌ ही नित्य ओर अनन्त तथा ॥ 
& सवक्रे भाधार दोनेके कारण ओर सव्रसे ऊपर निव्यधराममें सगुणरूपसे बास ई 
४ करनेके कारण ऊर्व्यनामसे कटे गये है ओर वे मायाति सर्वशक्तिमान्‌ ( 
¢ परमेश ही इस संसारर्प बृकषकरे कारण है, इसस्यि ईस संसारदक्षको ई 
¶ उ््मूखवाला कइते है । | 
४ । † उत्त खदिपुसप प्रमश्रसे उत्पत्तिवाखा हयनेके कारण तथा नित्य- ( 
{ धामते नीचे तरहबयोकर्मे वात करनेके कारणदहिरण्यगर्मरूप व्रहमाको परमेरकरी ई 
& ववक्षा अवः कहा है जौर वही इस संसारका विततार करनेवाा होनेसे । 
इसक्री मु्य शाद हं इतटिये इस संसारबक्षको अधःशाखावासा कहते है |` ॥ 
५. ५ 
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[ संसाररूप [उस संसाररूप 
ॐत = ह्र = 
+ पीपलकं बृक्षका। , (वक्षको 
अन्ययम्‌ = अविनाशीन ` |यंः =जो पुरूष 
11 वेद्‌ = तत्स जानताहै 
यस्य. जिसके ति ९ 
छन्दांसि =षेद्‌ं श - वहः 
५ ¢ 
पणानि = पत्त वि तात्पयको 
(कहे गये ये ड) | जाननेवाला है | 


` अषश्चोध्व प्रखतास्तस्य शाशा 

` . गणप्रव्रदडा षिषयप्रबाल्याः 

 शअघश्च  मलान्यहुसंत्दानि 
` कमादुबन्धीने. . सहष्यलरोके ॥२॥ 


# इस व्रक्षका मूढ कारण परमासा अव्रिना्ची है. तंया अनादिकार्मे 
इसकी परम्परा चटी आती है इस्थ्ि दस संसारब्रक्चको अविनाशी कहते 
` इस दृ्षकी शाखाख्प व्रह्मसे प्रकट होनेवाले ओर यज्ञादिक केकि 
द्रारा इसत संसारधृक्षकी रक्षा ओर बद्धिके करनेव्रि एवं शोभाको वहनेवाले 
होनेसे वेद पत्ते कहे ग्ये है। | 


~ 7. 9 9 क क त क 8 9 क 
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† मगवरानक्री योगमायासे उन्न इभा संतर क्षणमङ्कुर, -नारावान्‌ 
ओर दखल है, इसके चिन्वनको यागकर केवर परमेशस्का ही नित्य ` 
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निरन्तर अनन्य त्रेमसे चिन्तन-करना वेदकं तोष्पर्षक्तो जानना है | 
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ˆ अधः, च, उप्वेम्‌, प्रसृताः, तस्य, राखाः, गुणप्रब्रदाः, 
विषयप्रवालाः; अधः, च; मूलानि, अनुसंततानि; 
कमौनुवन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


म म" 


9 9 ~~ ~ 9. 
> ~ 


ओर दे अन "` ४ 

+ [ठ ति 

ह उस संसार- |अधः = नीचे & 

नः । स 
५. ८ वृक्षकी च = ओर ` ॥ 
+ ध त ॥ \ 

1 [तीनों गुणरूप ध्वम्‌ = ऊपर सन्‌ 1 
† गुणप्रवृद्धाः =|जल्के द्वारा | म्रसृताः =फेली हह हँ ॥ 
त { 

{ (वंद हद (एवं) ( तथा) ॥ 
४ विषय भोग- | म॒खुप्य निने 
१ विषय- (५ += मनुष्ययोनिमे 
दर धि य क्‌ = लों > टो ¢ 
श्रै प्रवालः ॥ | रूप कपट. ¢ 
१... वी कमीनु- -_ [कसेकिं अनुसार 4 
{ [देव मदुप्य | बन्धीनि ¦बाधनेवारी 4 
] ताः |ओर तियंक्‌ [अहंता ममता 
{` ` [आदि योनि- |मूलानि =| ओर वासना- 
1 ।रूप साखा सरू्पजडं 
‡ स्न 
‡ = छब्द, सपर्य, रूप, रस ओर गन्ध यद पांच स्थृर देह ओर इन्दर्योकी 
प॑ वेका सूतम दोनिके कारण उन शाखाजंकी कोप्के खूप कटेग्ये है । ई 
ध £ अ (1 १ 
१८ ¶ सस्य श्ाखाख्य त्रह्मसे संपूण खोकोकरे सहित देव, मनुष्य नौर ४ 
‡ आदि योनिर्योकी उत्पत्ति ओर्‌ विस्तार हआ हे इसय्यि उनका यहां 
 शखा्ओंके द्मे वणन करिया है | ¢ 
ई $ 
् { अहता, ममता अर वासतना्य मूको केवल मचुप्ययोनिमे कमेक # 
धु अनुसार वांवनेगाद्धी कदय कारण ह्‌ हे कि अन्य सव योनि्योम्‌ तो { * 
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(अपि) =भी उष्वेम्‌ ) = उपर 
अधः नीचे [अबु (समी लोकम 
च ` अर संततानि ¦ व्याप्तो रही 


म श्पर्मस्यह्‌ तथपलम्यत 
नान्ता न चदन चसप्रातष 
अरश्वत्यमन जवहूटग्रूछ 
मसज राल्लण दट्ट्न हता ॥३॥ 


न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न॑, अन्तः, न 
च; आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा; अश्चत्थम्‌, एनम्‌, 
उविरूढमूरम्‌, असङ्गशघ्ेण, दृढेन, छित्वा ॥२॥ 


परन्तु- 
अस्य = इस संसारव्क्षका |न = नही 
रूपम्‌ = खरूप (जैसा कदा है) उपलभ्यते = पाया जाता है 
तथा =वेसा , (यतः, = क्याकि 
इह॒ = यहां न ` =न(तोइसका,) 


( विचारकाल्मे) [आदिः -=आदिदहै। 

केवल पूर्वकृत कमेकि फख्करो भोगनेका ही अधिकार है ओर मनुभ्ययोनिमे 
नवीन्‌ कमेकि करनेका भी अधिकार है | 

# इस संसारका जैसा खरूप शाम वणन किया गया है ओर्‌ जैसा 
देखा, सुना जाता है वैसा तचज्ञान ह्येनेके उपरान्त नदीं पाया जाता जिस 
प्रकार अख सखुलनेके उपरान्त स्वप्रका संप्र नहीं पाया जाता । 

† इसका आदिं नदीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कवसे चली आती है इसका कोई पता नदी है । 
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४८१ 
च ओर |. [अहंता ममता 
न न -  . [छखविरूढ- _|ओर बासनारूप 4 
। ॥ ॥ [र ॥ ॥ 
{ अन्तः =अन्त दै | खुम्‌ . |अलिदद्‌ मूरा # 
१ थ # (वाट ॥ 
चच. =तथा क 
८ ५. संसाररूप ¢ 
। + ह स ^ ` ( पीपल्के वृक्षको ॥ 
. [अच्छीपरकारसे 
 संमरतिष्ठा = ्थिति हीह |च्न =. | ¢ 
(स्त ह। ह असङ्- _ ( वेयग्यरूप न 
(अतः ) =इसल्यि  |रघ्ेण ` (श्वा 
एनम्‌ दसं ` किच्च = काटकर 
ततः पद तत्परिमागतत्य 
य्मिन्पतान्‌ नवतान्तश्यूयः 
-तमेव चां पुरुषं प्रप्य ¦ 
५ यतः प्रव्रात्तः प्रसरता परराणा ॥ना { 
< पका अन्त नदीं द यह कहनेका प्रयोजन यह है त्रि इक्तकी ॥ 
६ परस्परा कवतक "चती रहेगी इसका कोई पता नर्ही है । 
प न इतकी अच्छी प्रकार धिति भी नी है यह कडनेका यह प्रयोजन | 
{ दै.कि वास्त्र यद्‌ क्षणमङगुर ओर नाशन्‌ है।  & 
 वरसत्रकतकके भोग क्षणिक ओर्‌ नादवान्‌ है देस सपञ्चकर इस ५ 
४ संतारके समस्त ्रिषियमेगेमिं सत्ता, घुष्व, प्रीति ओर रमणीयनाक्रा न | 
% भोामनादी ष्ट वंसग्य्प र्ठद] | 
< ६ स्थावर जद्वमर्य यात्रन्मात्र संतारे चिन्तनका त अनादिकाख्पे ई 
 अश्रानके द्रागा ट्ट हृद अदा, ममना ओर्‌ वासनास्‌ मूका व्याग करना | 
प दी संप्तक्षका अवान्तर मूके सहित काटना है| | 
२.८ ०4" ८ ६4-€<- -+--€5- +~: ---4--८< > 
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वशी 


{ ततः, पदम्‌ , तत्‌, परिमामितव्यम्‌ , यसिन्‌ , गताः. न, ; 
निवतन्ति, भूयः? तम्‌ › एव, चः. आयम्‌ › पुरूषम्‌ , प्पे, 
¢ यतः, प्रवृत्तिः, ग्रसता, पुराणी ॥ ४ ॥ 





ततः = उसके उपरान्त (यह्‌ ) 

तत्‌ =उस पुराणी = पुरातन 

त | परमपदरूप > संसारदृक्षकी 
, (परमेश्वरको . परवृत्ति 

परिमागि-. (अच्छी पकार विस्तारको 

प्रखता ` 
तव्यम्‌ खोजना चाहिये पराप्त हदे है 
(किं) - [तम्‌ =्उस . 

यस्मिन्‌ -‡ = जिसमे ` एव = ही 

गताः. ` ~ = गये हए पुरुष |आचयम्‌ = आदि 

भूथः = फिर पुरूषम्‌ = पुरुष नारायणके 

न _ (पीछे संसारमें |. (मै) 

निवर्तन्ति ` | नहीं आते ह |म्रपये शरणदं 

च = ओर > (इस प्रकार दृद 

यतः = जिस परमेश्वरसे ` ` निश्चय करके) 


निमनमोहा जितसङ्कदोषा `. 
अध्यात्मनित्या रिनेतव्रत्तकामाः 

दन्द्ावमक्ताः सखटुःखसन्ने- ` 
गच्छन्त्यमृटाः पदसव्यय तत्‌ ॥^॥ 


"€< €< 4 "दद न न न न ननः 
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५० ` श्रीमद्भगवद्रीता 
=€ €+€ +< <€ ल द ननन वव ~ = 
 ‡ निमीनमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्या 
` ¶ विनिवृत्तकामाः, इन्रः, विसक्ताः, सुखटुःखसंजञः, 
गच्छन्ति, अमूढाः; पदम्‌ , अन्ययम्‌ + तत्‌ ॥ ५॥ 





नौ [नष्ट हो गया ` -जिच्छी प्रकार 
"1 = हेमान ओर [विनिवृत्त |न्टहोगदहै 
महा. ` . |मोह्‌ जिनका |कामा | कामना जिनकी 
“ (तथा)  {(रेतेवे) 


[जीत छिया दै |खखदुःख- _ | सुखदुःख 


जतत्ग- _आतक्तिरूप |संजनैः ` (नामक 


दषाः [दोषं जिनने नर ध रन्ते 
(ओर) विमुक्ताः = विमुक्त हृषु 
. (परमात्मक अमूढाः = ज्ञानीजन 
जध्यात्म- _ खरूपं है |तत्‌ =उस 
नित्याः ` | यिति |अव्ययम्‌ = अविनाशी 
(जिनकी पदम्‌ = परमपदको 
(तथा) गच्छन्ति =प्राप्तहोते हैँ 


न तद्वास्य सया न रशा न पदकः । 
यद्र च नवतन्त तासि परद्ं सम्‌।॥ 


= ८-4८4-८4 4-44-4 ~ ~ ~ त ~~ न भ ~ ~~ 
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४ न, तत्‌» भासयते, सूर्यः, न, राशाङ्कः, न, पावक $ 
¢ यत्‌, गत्वा, नु, निषरतन्ते, तत्‌ , धाम, परमम्‌ , सम ॥६॥ $ 
{ म ( 
| तद~ ( उपसं (खयम्‌ प्रकाश -=न । 
| | सय परमपदको) . ।सूर्घः . = सूयं  { 
कै 4 € < र - द -9 - - -- --न --- 
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भी भीभीम का च 


_ [प्रकाशित कर |यत्‌ =जिसपरमपदको 


¢ २ 





¢ भासयते =  ॥ ६ 

¢ ` {सकता ` [गत्वा प्रात होकर ~ 
{ ध 9 । | व्=्मृ. ~ | ( श | 
{ राराङ्कः ` = चन्द्रमा क , “(पि संसारे 
^, \ ( अर ) [9 निवर्तन्ते == व्क 
न न्ते [नहींआतिहै 
1 ष १ ह ध ह 
पावकः -=अभिही तत्‌ = बही 

¢ (मासते ) = भकाशित कर | 

† | सकता है परमस्‌ = परमं 

¢ | (तथा, धाम धाम हे 

| 


ममेवाशो जीवलोके जीवभूतः. सनातनः। 


> 


1 
द < < म म न 9 न > 
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५ मनमष्ठनीन्दरियाणि प्रकतिस्थानि कति ॥ 

( ममः एव, .अंडाः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 

¢ मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, घकरुतिखानि, कषति ॥ ७ ॥ 

/ >:  _-ओरहे अजुन > ` । 

५ जीवलोके = इस देहे _ | एव हीः. । 

‰ जीवभूतः. = यह्‌ जीवात्मा ` | सनातनः = । | 

मम -=मेरा अंशः “=अंश दक्षः 

र  # परमधामक्रा अथं गीता अध्याय ८ छोक २९१ मे देखना चाहिये | ` 

| जसे विमागरदहित सित हआ मी महाकारा र्ट प्रथक्‌ प्रथकूकर 

४ मांति प्रतीत होता वैसे ही सवर मूतोमे एकीरूपसे सित हआ भी 

¢ परमात्मा प्रथक्‌ प्रथककी माति प्रतीत होता है इसीसे देहम सित 
` प जीवात्माको भगवानूने जपना सनातन अंश-कहा है । ] 

ओ 
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१ 
{ (ओर वही इन ) | मनः [मनसदित = ५ 
१ षष्ठानि (पाच १ 
† ~ ्रियुणमयी | इन्दरियाणिचइन्दियोको 1 
¢ न । मायामे सित क्ति = आकषण ॥ 
¢ नि [दई {करता दहै ¢ 
£ @ # -: क (क य॒ पयु ् प पर्त श्व ध । 
‡ ररर यदवप्रा्त अचाप्युलमनतान्यरः । 
र ग्र गित्वे (7, 9 यु गन्ध (>~ 
£ ग्रहतां सयात कथुमन्काीनर्बश्चयात्‌॥ 1 
¢ त त 
¢ शारीरम्‌ , यत्‌ , अव्राप्ोति, यत्‌ › च, अपि, उत्क्रामति, देवरं 
८ गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌ › इव, आश्चयात्‌॥ ८॥ -{ 
¢ | । ¢ 
& कते कि- ¢ 
+ ॥ 
४4 ४ है 1 
¢ वायुः =वायु उत्कामति = त्यागतादै 
ई आश्लयात्‌ = गन्धके खानसे |( तस्मात ) = उसे 
गन्धान्‌, = गन्धको ६ न मनसदित ५ 
1.7 एतानि = {६ न्दियोको ई 
{ इव =जसे ` (इन्द्रि्याको $ 
(ग्रहण. करके टे [गृहीता = ग्रहण करके | 
४9 च, = (~. 
( ` जाताहे वेते ही) | च =्िर ४ 
{ (देहादिकोका |यत्‌. = जिस ४ 
$ इश्वरः `= म ति प ४ 
& ( खामी जीवात्मा शरीरम = रारीरको ५ 
{अपि . =भी अवापोत्ि = प्रप्त होता है 
‡ यत. _ {जित पिटे |(तस्िन्‌) = उसमे 
‡ (शरीरम) -{दरीरको संयाति =जाताहै | 
् €+ ~> €+€ <<< < €> +€ 9 न - -~-- --- -~---~-लन- र 
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न~ ल 4-८4-4 द न न रः 
श्रोत्रं चक्ुः स्प्चनं शच रसनं प्राणमेव च । 
# अर्धिद्य मनश्चायः वक्षर्यह्परसवत्‌ ॥ 
¢ श्रोत्रम्‌, चक्षुः, स्पशेनम्‌, च, रसनम्‌, घाणम्‌, एव, च, ` 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ €. ॥ 
ओर उस शरीरे सित हआ 
{ अयम्‌ = यह जीवात्मा |च. = ओर 
{ श्रोत्रम्‌ =घ्रोत् मनः = मनक्तो 
{ च्चः = च्च (आश्रय करके ` 
0 अधिष्ठाय ={अथोत्‌ इन _ 
स्परानम्‌` =त्वचाका | `“ [सवके सहारेसे 
नच = तथा ` [एव न्दी 
रसनम्‌ = रसना विषयान्‌ ` = विषर्थोको 
घ्राणम्‌ घ्राण . उपसेवते = सेवन करता है 


उत्कामन्तं स्थितं वापिभुञ्चानं वा खमानिवितम 
विमूटा नादुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्ुषः ॥ 


उत्क्रामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, अपि, सुज्चानस्‌ वा, शुणान्वितम्‌, 
विमूढाः, न, अनुपरयन्ति, - परयन्ति;.ज्ञानचक्चंषः ॥१०॥ 


न ++ 
< ~ 
प 


4" ++“ < 4 ~. न न नन न जज न तै 
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परनतु- ` =, 
[शरीर छोड 1 6 
उत्कामन्तप्‌ =| कर जाते हुएको (ओर) 
` इृएको. ख ~ ( विपरयोको | 
वा = अथवा ` : 7 = भोगते एको | 


न द 4 द दद नन न 


नै 


~4-* 


५४ श्रीमद्वगवद्रीता 
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बः =अथवा |. ( केवल ) 
= ताग त 

¢ गुणान्वतम्‌ = गुत्त हृएको । ्ञानचष्ुषः= + ् 

‡ र दरक नेत्ोबाठे 

¢ अपि ` = 

9 [नीजन 

{ विमूढाः .. = अज्ञानीजन ( ज्ञानीजन दही ) 
१न- -चनही परयन्ति = {त्वसे 

{ अनुपदय॑नति जानते है | | जानते हैँ 


यतन्तो योगिनश्चेनं परयन्त्यातमन्यवस्थितम्‌ 
यतन्तोऽप्यक्ृतातमानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः 


यतन्तः, योगिनः+ च, एनम्‌, पदयन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌, 
यतन्तः,अपि+अक्रतात्सानः,न,एनम्‌.पदयन्ति,अचेतसः। ११। 


[१ 
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| क्योकि . 
योगिनः = योगीजन [जिन्दनि अपने 
( भी ) । अन्तःकररणकं 
ह , (अच्रतात्मानः=, ड नही 
आत्मनि = अपने ह्द्यमं ते 
[किया 
अवस्थितम्‌= स्थितहए म्‌ (रस) 
अनचेतम्तः = अन्ञानीजन { 
एनम्‌ इस आत्माको |. (तो) 1 
| छ ता ध - 
वत~ + । करत यतन्तः = यत्न करते हुए 
एही अपिं =मी 4 
४ त्‌ १ 
परयन्ति .= तवसं जानत| एनम्‌ = इस आत्माको ५ 
| स न = नहीं १ 
ध ष, 55 ५/ 
च =आओर ` [पद्यन्ति =जानते दहै 
=+ ८ €+ << €< 4 न ष्य 


अध्याय ११५ ३ 


वी अभी अभ अ ॐ > न + 


यदादित्यगतं तेजी जगद्धासयतेऽखिलप्‌ । 
यचन्द्रमि यचाग्रो तत्तजी पिद मामकम्‌ ॥ 


यत्‌, आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, भासयते, अखिलम्‌, 
यत्‌+चन्द्रमसि+यत्‌,च+अभ्रो, तत, तेजः, विद्धि, मामकम्‌ १२ 


ओर हे अजन 
यत्‌  =जो नमसि = (चमदमामे 
तेजः तेज ` चन्द्रमास्.= 0 है 
आदित्य- सुयमे स्थित ( ओर ) 
गतम्‌ आ  |यत्‌ =जो (तेज) 
अखिरम्‌ = संपूणं अप्नौ सभम ` 
जगत्‌ ~ =जगत्को ( स्थित. है ) 
प्रकाशित ` |तत्‌ . =उस्रको (तृ) 

| करता है |मामकम्‌ =मेरही 
च = तथा , |तेज = तेज ` 
यत्‌ . =जो (तेज); विद्धि , =जान 


गामाविश्य च भूतानि धारग्रपयहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सो फी भ्रत्वा रसात्मक 


गाम्‌, आविद्य, च, भूतानि, धारयाम्फि-अहम्‌, ओजसा; 
पुष्णामि, च, ओषधीः, सवः, सोमः+भूत्वा,रसांत्मकः ॥ १२३॥ 





| 


=ओर. . [गाम्‌ = पथिवीमं 
हम्‌ मेही) आविद्य = प्रवेशकरके ` 


~ € - < ~ 4-- €  -न- - -न ~ नः ~> 


4 


++ "०-4-९९ "द = लस 4 द 4 - -9- नं नम न 9 न 
4 
[क्व 
(4१। 
१५ 
11" 
44 "€+ 44 -€<-4+ 4 क क तेः 


वर 


५६ श्रीमद्धगवद्रीता 


€< <<< << €< <-> ~ च ~न तै 


{ ओजसा = अपनी चाक्तिसे. सोमः = चन्द्रमा ॥ 
भूतानि = सव मूर्तोको  । भूत्वा . = होकर ` 
धारयामि = धारण करता ह्रं | सवाः = संपूण 
च न्र्‌ - [आषधियाको 1 

। [रसघ्रूप ओषधीः =¦ अर्थात्‌ ५ 
रसात्मकः ={अथौत्‌  (वनस्पतियोको 1 
[अमृतमय | पुष्णामि नपु करता 

{ 


अहं वेरवानरो भत्वा प्राणिना दहशत; । 
प्राणापानसमु्छः पचाभ्यन्न चदठ्वधम्‌ ॥ 


अहम्‌, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌+ देहम्‌, आश्रितः, 
भाणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्‌, चतविधस्‌ ॥२९]॥ 


६ इ 
नमै 


९९ 9 > 
5-८4-८ 44 ~+ ~> ध भ मः स ~ 2 


"<स 4-८4-4" ~ > ~न 





तथा- 
से [3 भ 
अहम्‌ नसी) ध [माण ओर 

प्राणिनाम्‌ = सव प्राणियोकि = अपानसे 
4 = स युक्तः $; 1 { 
€ देहम्‌ = शरीरं (युक्त हुआ ४ 
् ् 
४ आश्रितः = ह ८ 
{ आश्रितः = खित भा | चतुर्विधम्‌ = चारश्रकारके ४ 
४ केानर | वश्वानर । 
ष ‡ अन्न ~ अन्न ४4 
‡ भूत्वा = होकर पचामि = पचाता ह | 
४ म मस्य, भोव्य, छेद्य अर चोप्य, देसे चार प्रकारके अन होति है $ 
५ उनमंजो चत्राकर खवा जाता है वह भक्षय है जेसेरोटी आदि रजो ४ 
८ निगदा जता दै वह मोच्य है चैते दूध आदि तथा जो चाटा जाता है बह ॥ 


^ ‡, 
(> 


लेत टै जँमेचटरनी आदि छौरजो चरूसा जता है वह चोष्य है जैसे उक्ल आदि । 


# £ ~ << << -€+-€4- =+ ~: 4:2 न +> 


कै << 


अध्याय १५ ` ६५७ 


~ अभी भभ भी 


सवस्य चाह हद सनक 
मत्तः स्प्रातज्ञानमपहिनि च) 
पेदेश्यं सर्वैरहमेव वेदयो 
 वेदान्तक्ृददविदेव चाहम्‌ ॥१५। 
वस्य, च, अहम्‌, हदि, संनिविष्टः, मत्तः," स्पतिः, 
ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदेः, च, सर्वैः, अहम्‌, ए 
वेयः, बेदान्तच्रत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥११५॥ 


म 





च == ओर | = ओर 

अहम्‌ “= मेँ ( ही) [अपोहनम्‌ = अपोहन 

सवस्य = सब प्राणियोके |(मवति) =होताहै ` 

हदि = हृदयम | च ओर 

सनः = [अमनी सवैः लव 
रूपसेखित हू वेदेः = वेदोदयारा 

(तथा) | अहम्‌ ‡=में 

मत्तः "=मेरेसे दही एव नही, | 

स्पतिः = स्मरति र “ _ [जाननेके 

ज्ञानम्‌ = क्तान (योग्य हू (तथा) 


[7 त न 7 इ ^ क ० - ~ या 1 । त 7 पाठ 7 पक 7 प ¬ पव ¬ या 1 पि व › ध ~ शा स इका अ उ क - क ~ 9 


विचारक द्वारा बुद्धे रहनेवारे संराय, विपर्यय आदि दो्षोको 
हटानेका नाम अपोहन है | व 
† सवं वेदोका ताव्पयं परेश्वरको जनानेका है इसल्यि. सव वेदोदारा 


जाननेके योग्य एक परमेश्वर दी है । 
<< <<< ८4 <<< +€ < नन ~~ न ~ = न ~ 


का / धाक ण ककक ^, क ^ 


च < ८ €< €+ <<< << << €= <~ -द दल अ 9 ~ व च न व म 


4; श्रीमद्भगवद्रीता 


+ €~ € < +€ € 6 (4-4-94 
वेदान्तकृत्‌ =वेदान्तका कतां (मी) ¢ 
व त | वदाका { 
र्‌ > श भ न ति ५ 
॥.. जाननेवासा |एव नही (हं) ॥ 

; 


द्राषिमो पु्पो लोके राक्षर एव च । 
क्षरः सत्राणि भ्रतानि ङूरस्थेऽश्चर उच्यते ॥ 
ढौ, इमौ, ;चुरुषो, छेके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च; 
क्षरः, सवौणि, भूतानि, क्रुटखः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ 


= (ल <+ त भो --- -न-- लन न न~ न्नः 


तया.हे अर्जुन । 

टक =ईइस संसारम |सवौणि =संपूण.. ~ 
क्षरः = नाशवान्‌ पनि | भूतप्राणियोके ` 

५ तानि =} ~ 
च  =ओर रारीर तो 
अक्षः =अव्रिनाश्ली [क्षरः , =नाशवान्‌ 
एव॒ नमी च्‌. =अओर 
इमो यह ` करूटस्ः = जीवात्मा 
टरो = दो प्रकारके . | अक्षरः =अविनादी । 


पुरपौ = पुरु ह (उन्म) [व्यते = कषा जाता है { 
उत्तमः पुष्प्छन्यः  परमाेलयुदाहतः । { 
¦ य) लोकतयमाक््यि विमर्यन्यय इश्वरः ॥ ! 
अर्म ज्यव छन प्रपतन आर्‌ पद ग्रकृतिके नामते ४ 


कर्‌ गटतथरा अव्याय १३८छोक मेनो ओर ्षेरक्गकरे नापे कहे 


गन्द उना दनाकां यहां क्षर्‌ ओर अश्नरके नामस वणन किया हे | | 
म € <-> ~ --< 4 €~ €+€ 1. 


11 


6 
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9 
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>> ~ ~ -न- + 


-€<- द ज्जः न न ४ 6 


अध्याय १५ , षह 
ऋ-€ल-<~ <> €+€ €< €< ददल >>> न~ न न न ~ 
उत्तमः, - पुरूषः, तु, अन्यः? परमात्मा इति, उदाहतः, 


यः, रोकत्रयम्‌, आविद्यं, विभति? अव्ययः टैस्वरः॥ १७]. 
- . तथा उन दोनोसे- | 


उत्तमः = उत्तम ग सबका धारण - 
५ विमति 
पुरुषः = पुरुषं | पोषण करताहे 
अन्यः; =अन्यहीहे 6 -= अवि्गाशी 
(कि) ` | ददः ` = परमृद्वर (ओरी 
यः --न=्जो “`. परमातमा = परमात्मा 


खोदत्यम्‌ = तीनों कोको इति देते 
आविद्य . = परकेशा करके - | उदाहतः = कहा गया है 


यस्मास्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः. 





{ अवाऽस्मि रोके पेदे च प्राथेतः पुस्षात्तमः । 

यस्मात्‌ , क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌” अक्षरात्‌, आपि, च॑ उत्तम 

४ अतः, असि, +छोके, वेदे, च, प्रथितः; पुरषात्तमः ॥६८ 

४ नि - ९ 

( यस्मात्‌ = वयति [ए ध अविनाक्षी 
| अहम्‌ = । „` "` (जवा मासे 

तति `: _ ¬ 

4 नाशवान्‌ जडवग = ५ ८ क 

० (रतत, | € 

। तः =ईइसदिये 

¢ अतीतः = सवथा अतीत द्रं | लोके =छोकमे ` 

{ च ओर .' च ` =अओर-  . 

{ ( मायामे सित) । वेदं = वेदम (भी) 


अ -८-< द-€ -<-द -~ -+< त-न न न 


९६० | श्रीसद्गवद्रीता 


८-6-66 न ~ भे ~~ + ने 
{ पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम | प्रथितः = प्रसिद्ध 

( नामे) 1†अस्मि = 

यो मामेक्ससंमृटो जानाति पुस्षोत्तमम्‌ । 
स॒ सरवेविद्धजति मां सर्वमविन मारत ॥ 
यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 

सः, सर्ववित्‌, भजति, साम्‌, स्वमावेन, भारत ॥१९॥ 


~ 


~ नो ~~. यो 9 धर 


जानाति . = जानता दै |मजति =मजताहै 
‹ इति य॒द्यतमः‡शाखमिदषु सयानघ । 
एतद्‌इद्ष्वा अरमान्स्वल्छतदत्यश्च (स्त 
इतिः गुद्यतमम्‌, शाम्‌, इदम्‌, उच्म्‌, मथा, अनघ, ‡ 
एतत. वुद्ध्वा, वुद्धिमान्‌, स्यात्‌, कूतद्त्यः, च, भारत्‌॥२ ०॥ 


भारत =है मारत सः = वहः ` 
। 6, (भ ५ 
एवम्‌ = स भकार | सवेवित्‌ = सन पुरुष  . 6 
षः सवमावेन = | सव रते 
4 निरन्तर { 
असंमूढः = ज्ञानी पुरुष  . 
माम्‌ = मेरेको माम्‌ = | मञ्च वासुदेव ( 
¢ पुरुपोत्तमम्‌= पुरुषोत्तम (-परसन्वस्की ही 
{ 
] 
६८) 


"€< -&& -4< 


| २ 


<<~€4 





अनघ = दै निष्पाप ति =रेसे 
मारत = अर्जुन ` इदम्‌ = यह्‌ ४ 


द -द -- ८ -र -८-ल - द- < 9-८-८८ -- -- 9 9 -- --न - - - --- -" 


म = ~ 


अध्याय ११५ . ४६१ 
नद - - द- -न  -- -- ~ - ->- भ 


1 [अति रहस्य- | बुद्ध्वा = तत्तवसे जानकर 


४ 


^ गुह्यतमम्‌ 


( युक्तं गोपनीय ( मनुष्य ) 
शाखम्‌ = शघ्ल ,  |[बुदिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 
मया =सेरेारा च = ओर 
उक्तम्‌ =कहा गया | छतक्रत्यः = कताथ ` 
एतत्‌ = इसको स्यात्‌ = हों जाता है- 


अथोत्‌ उसको ओर कुक भी करना रेष नहीं रहता । 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषस्सु बह्यवियायां 
योगरास्तरे श्रीकृष्णाजजुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ 


“ईति श्रीमद्भगवद्रीताशूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशालतरिषयक श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादम 
“पुरुषोत्तमयोगः? नामक पंद्रहवां अध्याय | १५ 


इस अध्यायमं भगवान्‌ने अपना परम ` गोपनीय प्रभाव 
भटी प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे.भगवानूको 
सर्वोत्तम समश्च ठेता ह फिर उक्तका-मन एकं क्षण.भी 
भगवान्‌के. चिन्तनका व्याग नहीं करं सकता । क्थाकि जिंस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समञ्ता है उक उसका प्रेम होता 
है ओर जिसमें प्रम होता है उसीकेा चिन्तन हेता है । अतएव 
सबका मुख्य कर्तव्य <है कि भगवान्‌ परमं गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार संमश्नेके लिये नारावान्‌ क्षणभङ्कुर 
संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके एवं . पंरमात्माके 
शरण होकर भजन ओर सत्सङ्खकी ही विरोष चेटा करं । 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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< "र << <+ -<4 €< ~ध 


न. [* 


> परमासमाक्रे खन््यकमौ ठचयसे जाननेके चयि सच्चिदानन्दघन 
परमात्मात्र स्वरूपम एकभावे ध्यानकी निरन्तर गाद ितिका ही नाम 
नयोगव्यवयिति सरमञ्जना चादिये | 


(4 | 

ॐ क 

: ~ . 

क ` श्रीपरमत्मने नमः 1 

1 दप > 7) इष्ट ¶ठा९ 4 

+ अथ बड्शाशध्यायः ॥ 

९ श्रीभगवायुवाच ¢ 

अपय सखसन्याटज्ञनयागव्यवास्यातः। } 

‡ ¢ 

{ दानं दम यज्ञश खाध्यायसतप्‌ आजचम्‌ ॥ | 

† अभयम्‌, ` सत््वसंश॒द्ि ज्ञानयोगव्यवस्ितिः † 

† दानम्‌, दमः, च, यकः, च, खाध्यायः, तपः, आजवम्‌ ॥१॥ ¢ 

‰ 4 
¢ 

1 उसके उपरान्त श्री्ष्ण मगवान्‌ प्रिर वोट, हे अञ्न {दैवी 

1 संपदा जिन पुर्मेको प्राह दै तया जिनको आघुरी संपदा प्रात है उनके { 

1 टश्षण पथ्रक्‌ प्रथक्‌ कहता =, उनमेसे- 

¢ अभयम्‌ = सवधा भयका अभाव 

‡ सच्य- ` 

† ( गदि !. = अन्तःकरणकी अच्छी धकोरते च्छं 

भू पशः | 

¶ ज्ञानयोग _ [ तच्छक्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 

‡ व्यवयितिः. | दद्‌ सिति 

† दानम्‌ = साच्िक दान ( तथा ) 

ए ` ` प्यक 53 - 
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1 
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{ मता अध्याय १८ शेक २० मेँ निक्ठका विततार क्रिया-दहै।. ` 


न 2 (€ +~ -4--- -&<<-- न ~ ~ ~ नः ` 


अध्याय १६ ४६३ 


>€ 4-4-6८ € € न ~ न न न नः 

द्म = इन्द्रियाका दमन + ८ | 
मगवतपूजा ओर अथिहोत्रादि उत्तम कर्मक 

(आंचरंण ( एवं ) 

[ वेद शास््रोके पठनपाठनपूवेक भगवतके नामं 

| ओर गुणोका कीर्तन | 


~; 
| .. 


२. 
त 
< 
~ 


= तथा । ५ 
.. = खधमं पानके लियं कष्ट सहन, करना (एवं ) 
: [दारीर ओर इन्दियोके सहित.अन्तःकरणकी 


आजंवम्‌ . =+ 
„ {(सरख्ता 


अषहिंसासत्यमकोधस्त्यागःशान्तियेश्चनम्‌) 
द्या भ्रतेष्वदलछटप्वं मादवं हीर्चापल्प्‌ ॥ 
अहिसा सत्यम्‌, अक्रोधः, स्यागः, सान्तिः;. अपेशुनम्‌ ; 
द्या, भूतेषु, अलदुप्त्वम्‌; साद॑वम्‌ ; हः; अच प्रम्‌ ॥ \॥ 


21 । च 
2 | 


+ 


व 
( मन वागी ओर रारीरसे किक्ती. प्रकार भी 

| किसीको कष्ट न देना ( तथा ) 

सत्यम्‌ = यथाथ ओर प्रिय भाषण ~. 

अक्रोधः= अपना अपकार करनेवाटेपर भी क्रोधका न होना 
त्यागः = कमोमिं कतौपनके अभिमानका त्याग (एवं ) 


# अन्तःकरण -जौर इन्दियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वेसेका 
वेसा हीः प्रिय शब्दो कृहनेका नाम सत्यभाषणं है | 1 
अ -4-< €< 4८ €4 € €< €~ €< < += >~ > > नन न 


(| 
[क 
॥ 
न भीभीम 4 प्न ~ 1 ध्ये ~ 


+ 
क 
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[ अन्तःकरणकी उपरामता अथौत्‌ चित्तकी £ 

शान्ति ~ ] चच्चल्ताका अभाव ( ओर ) 1 
अपैशुनम्‌ = किसीकी मी निन्दादि न करना ( तथा) 
शतेषु = सव भूतप्राणियोे ॥ 
द्या --देतुरदहित दया | वि 
अ इन्द्रियोका विष्योके साथ . संयोगं { 
“~^ ` 1 होनेपरभी आसक्तिका न होना (ओर) ‹ 
मार्दवम्‌ = कोमलता ( तथा ) १५ 


६ ९ 
मै 


तः { खोक ओ राघ्यसे विरुड -आचरणमें 

८८ टला (मर ) | 

अचापलम्‌ = व्यथे चेष्टाभोँका अभाव 

* ञ्‌ # 3 | > 

तजः क्षमा दतः शचद्रादहनातमानता । 
(~ अ 

भवान्त सषद्‌ ददमम्जातस्य ` यारत ॥ 

तेजः, क्षमा, धृतिः, रोचम्‌, अद्रोहः; ' नातिमानिता, 

‡ मवन्ति, संपदम्‌, देवीम, अभिजातस्य, भारत ॥३॥ 


>" न 


<< +~ ~> > 


„८ 
भ 


4 
र 


४ तथ~ 
तेजः तेज `. ` ( आर ) 
क्षमा = क्षमा म [ वाहर भीतरकी 
तिः = € सचस्‌ न स [] 9 
धृतिः = घय शुद्धि (एवं) 
> शर्ट पुर्पाका उम दाक्तिकानाम तेनदहं कि जिसके प्रभावसे उनके 
पर्त पि मुक्त अरि नाच ग्रज्रतवाट पनध्य भी प्राच अन्यायाचरणसे 


[2 उन 


र्कक्‌ उनके कथनानुसार शरेष्ठ कर्वेमिं प्रृत्त दो जति है | 
{ गीता अच्याय १३ शेक ७ की पमी देनी चाहिये | 


"<€ 4~-(<- << €< <<< 





~< -6 ८4 ८-८८6-64 ८-2-८८ ~+ ल-त ~ न --- व ध - भो 5 


<+ <<< €< << << -<+-८ 


<) 


क 
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1 । [किसीमें भी (यह सवतो) { ˆ 
{ अद्रोहः =राघ्रुभावका , भारत -=हेञजन. 
१. [नोना देवीम्‌ न्दैवी _ | । 
। (ओर्‌) [संपदम्‌ = संपदाको.^ ` । 
। [अपनेमें ` प्रा्हृएं ; { 
, पूञ्यताके [अभिजातस्य =, पुरषक्रे. , ` | 
| ॥ नातिमानिता | 
५ अभिमानका क्षण { 
{& ~“ (अभाव |मवन्ति =है ५ 
{ द्म्मा दपाऽममानश्च कोधः पास्व्यमेव च। { 
{जज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमायम ॥ 1 
1 दम्भः, दपः, अभिमानः, च, क्रोधः; पारुष्यम्‌, -एव, च, { 
| | अज्ञानम्‌, च, अभिजातस्य, संपदम्‌, आघुरीम्‌ ॥ ४॥ | 
{ पाथे ~. =हे पार्थं पारुष्यस्‌ = कठोर वाणी ` 
{ द्मः: =पाक्ढ. -: |, (एवं). १ 
| द 9: ५) श नष्ट , --+" | अज्ञानम्‌ ` ˆ= अज्ञान . | 
त ५ क | 
४ ध ङ्क = आं { 
५ अभिमानः = अभिमान `. <. | द. संपदा ` 
[ब व्व + रहर {| 
८ कोधः = करोध अभिजातस्य = पुरष्के ` ८ | 
| च = ओर ((लक्षणरै) ५ 
५ दका सपहमश्चाय (नबन्वायाप्रा सता) ८ 
४ मारचः खद दनामाजाताऽसषाण्डव्‌ ट 


"ल ल~ दल < 9 न न~ च नन 
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श 6 ल द ज ज र श्ट 


ए 


र = दो प्रकारक ( उनसे ) 
( सता ) =मने गवे हं देवः =देवोका स्वमाव 


<~ 


देवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, अरौ; मता, ` 
मा, शुचः, संपदम्‌ देवीम्‌; अभिजातः, असिः पाण्डव ॥१५॥ 
उन दोनो प्रकारकी संपदाओमिं- 
¦ दैवी संपत्‌. = देवी संपदा (तो) | पाण्डव = हे अजन (तू) 
ः = ये 
विमोक्षाय = मुक्तिक टये = त 
| ५:५८ ओर ) शुचः | 
आसुरी ` = आरी ८ यतः ) = क्योकि (तू) 
(संपदा) [देवीम्‌ =देवी ¢ 
{ निबन्धाय = वाधनेके लिये संपदम्‌ = संपद्‌ाका 
‡ मता = मानी गर है |अभमिजातः= प्रात हा 
{ ८ अतः ) = इसख्यि असि =है 
(क भूः = (त 
/ द्‌! प्रतसमा सङभद्मन्दव्‌ अर्धर्च । 
८ कहे, क 
{ दवा विस्तरशः प्रक्ष ष्र्‌ पाश्चमशएठ॥ 
& < 
४ द; भूतसगा, छोके, अस्मिन्‌, देवः, आरः, एव, च, 
< 
¢ देवः, विस्तरशः, परो घुर, पाथ, मे, श्णु ॥६॥ प 
; { 
आओर- ४ ई 
५ „6 ^. अरज 6. । = ५९ " - ‡ 
{ पाथ चह अरुनः ` | (एकतो). ५ 
‡ अस्मिन्‌ = इस देवः = देवकि जैसा $ 
{ सक = टोकर्मे च आर ( दूसरा ) । 
¢ भतसर्मा = सतोकं स्वमाव |आसुरः = अघुरेके जेसा { 
{ { 
४ ८ 
१ 


"लल ल ~~ ~ 
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१ व भी भअ 000 
५ 


$ एव न्दी , . ` [असुरोके 

{ विस्तरशः = विस्तारपूर्वक | आसुरम्‌ ` =+ सखभावको (मी) 
{ परोक्तः =कहागयाहै | (विस्तारपूवैक 

{ ( अतः >) =इसय्यि ` मं ज मरते 

१ ` (अब) ग्णु . सन्न . 


{ प्रव्रत्ति च नन्रूत्त च जना न रबह्स्छ्राः 
{ न शचनाुपचाचारान सत्य तष वर्ह ॥ 


¢ भवृत्तिम्‌, चः -निव्रत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आघराः, 


षर 


प 


द द € <+ ++ € -८- -८+-2 -€+--&+ "4 ~ न न "न नन न ~ ~न 


¢ 
{ न.शौचस्‌,न,अपिःच,आचारः,न, सत्य्‌, तेषु, विद्यते ॥७॥ 
¢ हे-अजुन- 
#॥ य (स्‌ 
. -(आपुरी = उनमें 
{ आः ॥ व 
४ , (स्वंभाववाङे नः, :+=न 
जनाः = मनुष्य | (तो) 
~ _ (कतेव्यकायेमं ( वाहुर भीतरकी 
परवृत्ति सोच 
(न | पवृत्त होनेकोः| ` ` ॥ {शि है 
{च ओर  -- [नऽ जशः 
ु अकर्तव्यकार्यसे | आचारः शरेष्ठ आचरण है 
निवृत्तिम्‌ ; 
{ स निवृत्त होनेको |च ` ˆ = ओरं 
1 च = भी न. ` =न 
| न = नहीं सत्यम्‌ = सत्य मषण । 
ु विदुः =जानते हँ अपि न्दी. | 
| ८ इसख्यि ) =है ` ॥ 


\; 


न द < << लद <-दल -द- - -न 


६६८ श्रीमह्गवद्वीता 


<<< ध ज नमः 


ध 
न 


¢ प्रसत्यमप्रात्ट् त जगदटाहृरमश्वरम्‌ । 
अपरस्परसय्रत कसन्यत्कछामहत क्म्‌ \॥८॥ 


म" रः 


> 


न अ न न न न नो 


‡-सपरतिषठष्‌ = आश्रयरदित |दैठकम्‌ ।मोगनेके लि 
(ओर) (एव) =हीः(हे) 
असद्यस्‌ ..- सवथा चटा „ [इसके सिवाय 
- (एवं) ` 4 (जीरः, , 
अनीश्वरम्‌. विना दश्वरके ।क्रंम्‌- =कैयाहै 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नीएालसानीऽस्पद्डयः 
ग्भवन्त्यरङ्माणः न्षयायच्‌ जभतारहताः॥ 
एताम^+ृष्टिम्‌ ; अव्ष्टम्य, -नष्टातमानः, अस्पवरुय 
प्रभवन्ति, उग्रकमाणः; क्षयाय्‌, जगतः, अहिताः ॥६॥ 


¢ असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌ , ओहः, अनीश्वरम्‌, 
£ अपरस्परसंमूतम, किम्‌, अन्यत्‌; कामहठंकन्‌ ॥ ८ ॥ 
¢  . तया- 

¢ ` व । 1 

‡ ` वे आपुरी [अपने.आपस्नी 
¢ ~ [प जतिवाि |अपरसर- 

ते =¦ प्रकतिवाटे =, पुरूषके संयोगसे 
^ ॥ सभूतम्‌ | 

(२ (मनुष्य | [उत्पन्न इहे 
| # = ^ = = 
† आषटः-: = कहते है (क्रि) |(अतः) = इसलिये ` 

^ जगतत = जगत्‌ काम- _ [केव्.मोगोको † 
£ 

{ 


८<~-< 


0 
=“ 


इस प्रक्र 


एताम म्स - | दृष्टिम्‌ = मिध्या ज्ञानको 
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अवटस्बन सबका | 
अवष्टभ्य आहिताः = ध 
करके करनेवालि ~ “45: 


~ 


` निष्टहो गया |रग्र- 


क्रूरकर्मा मयु 
नष्टात्मानः ज्छहै खभाव |कमोण ख्य 


{जिनका ॥ (केवल ) 
| ( तथा ) जगतः = जगत्त्का 
म दि [नादा करनेषे 
व | न्दहैवु क्षयाय नाञ्च कनके । 
। ` , जिनकी च्थिही . ` 


~ (एसे वे) | प्रभवन्ति = उत्पन्न होति हैँ 
कममाश्रत्य इष्प्रर्‌ दम्ममानमदान्विताः) 
[हट्‌्रहात्वासड हन्प्रवतन्तेऽद्यचिव्रताः 


कामम्‌ › आन्रत्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदौन्विता 


हब्‌+गृहीतवाः जसद्राहान्‌ वतन्ते, सचित्ताः ॥ ९॥ 
. ओर वे मनुष्य `~. - 


[दम्भं मान “~ "मोहात्‌ = अज्ञनसे ` 
¡जर मद्स |अततद्‌-- (मिथ्या ` 
(युक्त हुए , . . | ग्राहान्‌ ;. „ (-धिद्धन्तोको 


| 1 ता ग्रहणं कर्क 
दुष्पूरम्‌. =मी न पूणं. | 


#॥ 


< € न जः न ~न व 


द्स्ममान 
मदान्विता 


५009 9 "€<. -€~-€~ <<< «<< €<. स न ~ क-म 


| (होनेबाली - | [श्चष ६ ॥ 
कामम्‌ = कामनाओंका | चतः (युक्त हए 
आश्रित्य = आप्ता सेकर |. „ ( संसारम ) 

| ( तथा ) . ।भवर्तन्ते = बर्तते है 


त्वः 
नः € (+ ल 4-८4-4 4८ <+ 4. ॥ <+ < 


<न "< ल ल द न न ~ 
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रग 


1. 


॥< +< 


पि 

; चिन्तामपारमया ३ ब्रख्यान्ताय्पााश्रताः। 

; कामापमागपरसां एतादादात ननाश्चताः ॥ 

£ चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌ , च, प्रलयान्ताम्‌, -उपाश्चिताः 

र 

¢ कामोपमोगपरमाः, एतावत.) इति? निधिताः ॥११॥ 

? तधा व- 

‡ ( मरणपयन्त ` | [विषयभोगोके 

£ प्र „ | कामोपभोग-..।-~ ~~ 

१ सवा (रहनवालं = भागनस 

^ पना (0 

९ अपरिमेयाम्‌ अनन्त ` ९९६ 

¦ व । ( एवं ) 

£ चिन्ताम्‌ = चिन्ताआकी 

£ व | { इतनामात्र , ! 
1 श्र 1 ट य र 

{ उपाधिता; =4 ध # ही आननद हे { 

¢ ५ < ९९ दति = एसे $ 

च ओर निश्रितः. = माननेवटे हँ 

¦ आशपाश्चदश्तवदाः कासक्राधएटायणोः। : 

£ हन्तं १ ध 

। ईहन्ते साममोगाथमन्यायेना्थ्ष्चयाव्‌॥ ! 

४ आरापारयतः, बद्धाः, कामक्रोधप्रायणा ( 

{ ईहन्ते, कामसोगार्धम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्यान्‌ ॥१२॥ ४ 

प इयि १ 

६८ 

{ आरारः <) 

व. 1 ५४1 ८ 

=. सक्ड़ा ५ 

पारात्‌ नि . & ॥॥ 

( (त तवान्त | कसक्रोध- _ [काम क्रोधके य 

‡ व्द्राः =चंधं हए परायणाः (परायणहृए 4 


"न ~ ~ 


"<< 


` अध्याय १६ ६७१ 


काम- [ विषयभोर्गाकी | अथ- _ [धनादिकं 
मोगाथम्‌. (पूरतिके लिये |सच्वयान्‌ [बहुतसे पदर्थोको 
(संग्रह करनेकी) 
अन्यायेन = अन्यायपूवेक | दहन्ते = चेष्टा करते हैँ 
इदमद्य मया ठकन्धामम प्राप्स्य मनारथष्र्‌ ) 
इद मस्ताद्‌माप म मवष्यत दरनूनम्‌ 
इदम्‌, अचंश्मया,. टब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
इदम्‌, अस्ति; इदम्‌, अपि, मे, मविष्यति, पुनः.घनम्‌-॥ १३॥ 
ओर उन पुरुषोके विचार इस प्रकारके होते है कि- 

मया मैने मे ` मेरे पास 

अद्य .=आज इदम्‌ = यह्‌ ( इतना ) 
इदम्‌ = यहः ( तो ) धनम्‌ =घन-.. 
ठन्धम्‌ = पारी है ओर) | असि =है (ओर ?. ` 
इमम्‌ -=इस. . घनः ~=भिरि 
मनोरथम्‌ = मनोरथको `. 4 अपिः: = भी - 
प्राप्स्ये प्राप्त हीउ्गा | इदम्‌ यह्‌ 
(तथा) भविष्यंति =होवेगा 
असा मया हतः शवह्यनव्य चपरनाप | 
इश्वराऽहमह भगा सड ऽह बर्वन्हखा । 
असौ, मया, हतः, शत्रुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि 
ईश्वरः, महम्‌, अहम्‌, मोगी, सिद्धः+अहम्‌,बर्वान्‌, खी १४ 


>< €< लल र + दलन न न न च न 


^ 
भः 44" "4 4-4-८4 < "4 न न ~ ~~ क न न न नम 


उ 7 2 


४७२ 


८ --<- - सः - ~ - -  े 


\ = 
, असौ. 


{<^ -- € 


९ क ५९ ^ ९०२ 
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दनुः 
मया 
दतः 


अपरान्‌ 


अपि 
अहम 
हनिष्ये 
आहय. 


४। 


६. 


द्विः, 
सत्याः; 


श्रीमद्धगवद्रीता 


तथा- 
= वह्‌ ईश्वरः 
 =मेरेटरा ध 
म, भोगी 


 =मारा गया 


५६ ( ओर 


~ दूर अम्‌ 

हि { दात्रको सिद्ध 
५. ष्टः 

भी 

न= 


= देश्वर ~ : 
= ओर ` 
देश्चयंको 
भोगनेवाला 
( भर ) 
= मेँ 


` (क्त 
( एवं.) 


= मारूगा (तथा) | बर्वान्‌ = बल्वान्‌ (आर) 


न= सुखा 


इत्य्ञानावमष््वाः 


मया, यक्षे, 


अक्तानविमाष्िताः ॥ ११५॥ ` 


जाच्यः 


तथा म~ 
= वड़ा धनवान्‌ |अभि 


( ओर ) 





जनकरन्‌ 


+ 4-८4-6 - ~ध 5-4-८६ ~ 


=सखी दह्र 


` आद्योऽभिजनबानस्मि 
यक्ष्ये दास्यामि दिष्य 


॥१५॥ 


-उभिजनवान्‌, अस्िं+. कः, अन्यः, अस्ति, 
द्यामि, सादिष्ये, इति, 


+= वड कुटुम्बवाला 


न न ~ ~~ 


ह | सब सिदियोंसे 


न ~ ~ ~ ~~न 


(५ ९ 


म - 


न 


॥ 


"२ 


< 4 
9 


4८ + -€+~ €< 


१.1 
< 
9 


=. 


` 


(< 9 ष्य 


५ 
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3 - अ - 


अस्मि नह | दास्यामि =दान देऊंगा 
म ,>:= मेरे ॥ क, 

सदशः ` = समान मोदिष्ये 1 ९.४ 
अन्यः =द्सरा 

कः ~ मौनं [इति इस भका 
असि =है (मै) अन्ञान- [अज्ञाने 
यक्ष्ये = यज्ञ करूंगा विमोहिताः ( मोहित हैँ 


अनेकचित्तविभान्ता मोहजाल्समाघ्रताः 
प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकऽश्चचो 


अनेकचित्तविभ्रान्ताः, `` मोहजारसमान्रताः, | 
प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥ˆ‡ 










<€ <<< << न न न ~ ~ 
"द द (+ ~शे क त ~ क भ 2 च 


इसय्यि वे - ४ 
अनेक- ` [अनेक प्रकारसे |काम- _ विषयनि | 
चित; ` = [भमित हुए. ४ भोगेषु 
विथान्ताः : चित्तवा+ ` (अत्यन्त आसक्त 

- ८: [श्रसक्ताः. = 
४ (अज्ञानीजन.);|- ( हुए 
=. मोहरूप <: अशचौ: = सहन्‌ अपवित्र 

० =।जाल्े फंसे (नरके , = नरक... 
पमार.“ [हृष (एवं) पतन्ति : = गिरते ह | 
्रात्मसंमाविताःस्तन्धाधनमानमर्दान्वताःु 
यजन्ते नासयज्ञस्त दम्भनावाधपचक्छम्‌ ॥ + 
आत्मसंमाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, ` 


< ८-2-4८ ++ -<+-<+ 


{ यजन्ते नामयज्ञैः, ते, दम्मेन, अविपिपूवैकम्‌॥१७॥ 


मः +< ददर << <<< 7 ष्ट 


18 


र 
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अ न नन न न ~ 9 ~ 





५. €< €< द दलन ~ न ~ ~ न | 

^ 0 तथा- 1 

ध म अविधि {~ 

ते `“ न्वै अविधि- राच्चविधिसे { 

{ तन [अपने आपको |पूलकम्‌ = (रहित { 

५ . > | े श्रप् (~ ष [/\) 

{ संभाविताः ¬ |< „ वर नाम + 

३ ` (काग व | नामयन्तैः =| माघके यञो 

१ स्तव्धाः ~ ० (दारा 

1 धनमान (वन दम्भेन = प्राखण्डसे 

4 = मानके मदते |< 

‰ सदान्विताः ध 

£ हुए जन्ते = यजन करते हें 

† अहकार्‌ व दध कपि कध चसान्रताः 

{ मामालमपरदेहेषु प्रदविषन्तोऽम्यघयुयकाः ॥ 

#। 

{ अहंकारम्‌ › वरम्‌; दृप्‌ › कामम्‌ › क्रोधम्‌ › च, संश्रिताः, ई 

† माम्‌; आस्मपरदेदेपुः द्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ | 

{ ‡ तथात्रे-. | । ( 

अहंकारम्‌ = अहंकार ` ` |अभ्ब- _ दूसयेकीनिन्दा ई 

प वटम्‌  =वट सूयकराः ( करनेवाले पुरूष ‡ 
¢ 

‡ कृपम्‌ = षमण्ड आलम. [अपने ओर | 

कामम्‌ = कामना प ष =, द्सरोके ¢ 

भ ॥ ष अ 4 त 1 ष ¢; 

8 (शरीरे (खित) 

द क्रोधम्‌ =क्रोधादिक मञ्च | 

{ संश्रिताः = परायण हु 9 | अन्तयौमीसे 

र ( एवं ) महिपन्तः = द्वेष करनेवलि है 4 


न ल 6 -द---  - = ५ 


अध्याय १६ ४७ 


„ >< € €< << << << >> ब्भ य 


! तानह दद्वषतः कूरान्ससरइ्‌ नराधमान्‌ । 
्षिपाम्यजक्षमद्यमानाघ्चरष्वव याष ॥ 


तान्‌ , अहम्‌ , द्विषतः, कूरान्‌ ; संसारेषु, नरधर्मान्‌ 

क्षिपामि. भजर; अशुभान्‌ , आघ्ठरीषु, एव, योनिषु ॥१९॥ 
| रसे 

तान्‌  =उनं ' | ससारघु = सस्तारम 

द्विषतः = द्वेष करनेवाठे |अजसम्‌ = बारम्बार 

अश्चुमान्‌ पापाचारी (ओर) आघुरीघ = आघ्षुरी 


क्रूरान्‌ =करकमीं . |योनिषु = योनि्यामें 
नराधमान्‌ = नराघमाको |एव नही व 
अहम्‌ न्मे क्षिपामि ` = गिराता हू--- : 


कह 


अथौत्‌ शूकर क्रूकर आदि नीच योनियं ही उतपन्न 
करता हं । 
{ आसुरीं योनिमापन्ना मूटा जम्भनि जन्मनि 
{ सामप्राप्यव कान्तेय दती यान्त्यधमागातम्‌ 
{ आघुरीम्‌ ; योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 
¶ लास -अप्राप्य,एव,कोन्तेय,ततः, यान्ति,अजधमाम्‌ ,गतिम्‌ २० 


€ न न न न 
[क प व शा का ए ` आ त पः ` शोत „वा । ध य ~ अ उ ~ प <<< = न ~ ~ -- = न नः 9. च 


1 

& इसल्यि- 

छ _ = ~ ९ 

¢ कोन्तेय =दहे' अजुन जन्मनि . = जन्ममें 
¢ सरूढाः = वे मूढ पुरुष |आुरीम्‌ = आरी 
{ जन्मनि = जन्म `` योनिम्‌ - = योनिकां 


= ~ 0 कि 


४७६  श्रीसद्भगवद्रीता 


ल. द < न न श 
आपन्नाः = प्राप्त हृए गतिम्‌ = गतिक <. . 

माम्‌ मर्क „  |एव न्दी 

अप्राप्य. -=नयात्तहीकर | 3 
ततः ` =उसते भी यान्ति = प्राप्त होते हं अथात्‌ 
अधमाम्‌ . = अति नीच ` घोर नरकोमे पडते है 
[ (त 

ब्रविध नरकस्यद्‌ इर्‌ नाशनमात्मनः। 
कामःकरविस्थालसस्तस्पादतवल्रयत्यजत्‌ 
त्रिविधम्‌ , नरकस्य, इदम्‌ , हारम्‌, नारानंम्‌ , आत्मनः, 
कामः, क्रोध्रः;तथा,लसोभः, तस्मात्‌ ,एतत्‌ , चथम्‌ , त्यजेत्‌ २१ 


क कर क 9, 


< < ~~ ~ न न ~~ ~ 


आओौर हे अञुन- 
कामिः =कोम ` [नाशा करनेवले हँ 
क्रोधः = क्रोध नाशनम्‌ अथात्‌ अधोगतिः 
तथा तथा  , {मेदटेजनेवटेहै ५ 
लोभः ` = छो तस्मात. = इससे ॑ 
इदम्‌ यह्‌ | 
निविम्‌ = तीन प्रकारके | = ( . 
नरकस्य = नरकके . न्यस्‌ = तानक 
हारम्‌ द्वार 9 | त्याग देना 
त्मनः ` = आत्ाच्छा चाहिये 


` न ना प द 069 4-4८-5 €+ ८८4 ~ ~~ ~ 9 र > 27 ज ~ ~ 


एतर्विटुकः कोन्तेय तमोष्रेक्धिभिर्वरः । 
अआचरस्यात्मनः श्रेयस्ततो या्तिपर मकि 
1 1.9) 

% स्‌ अनक्ति मृ आर्‌ नरककी प्रमे हेतु होनेसे.यहां काम, 

। मेव अर.छामक्रा नरका दरार कडा ह्‌ | 


2 2 क ~न >> 





भ भी 


अध्याय १६ "4 38; 


व 
एतेः, विमुक्तः, कोन्तेय, तमो्रेः, त्रिभिः, नरः, ` ~ 4 
आचरति; आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२२॥ { 
कोन्तेय -= हे अर्जुन ~ (आचरण 
९ आचरति = वि 
एतैः इनं करता ` ! 
त्रिभिः... ~= तीनां ततः = इससे ( वह्‌ ) 


तमोदारेः = न॑रकके दायते |पराम्‌ = परम 
विमुक्तः = सुक हुभा* | गतिम्‌ = गतिको 
नरः ` `= पुरुष  |याति =जाताहै ` : 
त्मनः = अपने ५ | अधीत को, 
श्रेयः : =कट्याणका | ` प्र होता. है. 
यः शल्लवाधद्त्छल्य वतत छामकारतः! 
न्‌ स स्षाडमकप्रातनस्ख नपर गतम्‌. 
यः, राख्रविधिम्‌, - उत्स्य व्रतते,. कामकारतः; 
न.सः+सदम्‌,अवाप्राति;न, सखम्‌, न; षैराम्‌, गतिम्‌ ।२३। 
ओर- षा 

यः . =जो पुरुष [उत्छञ्य . =त्यगकर 
राश्च- (शाख्की न | अपनी 

धरिम. =] विधिकर कामकार र 
विधिम्‌ | विधिको कः इच्छसे 

# अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर खोम आदि विकायिंसे च्य इं । 


[ अपने उद्रारके. छि -मगवत्-आज्ञानुसार वतना ही ` अपने 


कल्याणका आचरण करना हें | (4. , ध 
1 


‰ 


<<< -€<-€< << -< त < -द +< -<-<+ <-<र <+ 88 9 क 9 क 2 ~ध न न ~ 1 
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४२ ॥ 


४७८ श्रीमद गवद्रीता 








कक 
, वर्ते वर्तता है च -त { 
[सः ` =वह पराम्‌ परम , र 
॥ न =न (तो) गतिम्‌ = गतिको ( तथा ) १ | 
¢ सिद्धिम्‌ = सिदधिको न 
६ अवाप्नोति = परा होता है | खलम्‌ खली (दी) 
। (ओर ) (मालहोताहे) 
च 5१ 

¦ तस्माच्छाघुपरमाणंतेक्मयाका्यतयप्‌स्थती ¦ 
{ लाता युश वधान्‌ाक कस कठासटाह्स। { 
{ तस्मात, साखम, प्रमाणम्‌, ते, कायाकायंव्यव्थित { 
{ ज्ञात्वा, शाखविधानोक्तम, कम, कतुम्‌, इह, अहंसि ॥२४॥ 
{ तस्मात्‌. = इससे (एवम्‌). नदेसा { 
ते = तेरे लिये जञात्वा = जानकर (तू) 
( दृह्‌ = ईम स [साखविधिसे ई 
६ ज्याारय किस्य ओर [धार्य =[नियत क्रिये 
{ कावीकाथ- अकर्त , | विधानोक्तम्‌ _ |= 
{ व्यवसितो =| जक्रतन्व ` |. (&.. 1 
४ (व्यवस्ामं -  .|कमं = कमकां (ही) 

{ लाखम्‌ = लाख (दी) {कर्तम्‌ = करनेके लिये 

¶ प्रमाणम्‌ =प्रमाणदहे अर्हसि योग्य दहै 

¶ ॐतत्सदिति श्रीमद्रगवहीतासूपनिषसघु वह्मविचायां 

प योगशास्त्रे श्रकरप्णाजैनसंवादे देवा्रसंपद्‌- 
विभागयोगो नाम पोडदोऽध्यायः | १६॥ 

‡ दरिः ॐ तत्सत्‌, ट्रिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 

<~ ८ {~+ € -८4- € €< 


7 ~ 


१६4 


ह 
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थ 


५ 


„ भै, 


~ - भ 


॥। 


(1 1 1» 
ध , 


द द न म भ 


क 


+++ 2 


= अ ~ ~-- 
श्रीपरमात्मने नम 
अथ सप्रदशशध्यायः 
~क“. ~. अजुन उवाच 
रशाक्लवावसुतछज्य यजन्त च्रहयाीनलः 
षान इक कृष्म स्माह रजस्तमः 
› दाखविधिम्‌; उत्छञ्य, यजन्ते,श्रदया, अन्विक्लीः, 


षाम्‌, निष्मतु, का, कष्ण, सत्वम्‌, ओहो, रजः, तमः ॥१॥ 
` इस प्रकार भगवान्‌के वचनोंको सुनकर अर्जुन बोख्‌- ` 


८ १५ 


८ ~ (6 । 


{ 





् 0 ; 
(थ , थन 4, थ कन = क 04 अथ ष्व्‌ = वे पष्य कष्य । ज्व  । चद्‌ च ` व 8 ज्य | जद जद ष्व्‌ । न्व्‌  । द न्यो  ॥ नदे द द + > ९१ 


कुष्ण =ह्‌ कष्ण तेषाम्‌ ` =उनकीं 

ये  =जो मनुष्य: | निष्ठा - =सिति 

राख ८ ति = मरि 

विधिम्‌ | ॐ का ; ...=कौनसी है 

उत्सञ्य = व्यप्नाकर (केवल) {:. ^~ -( क्या ) 

श्रद्धया = श्रद्धासे सखम्‌. = साचिकी है 

अन्विताः = युक्त हुए जदो: ;; = अथवा 

॥ | देवादिकोंका रजः =राजसी (करवा) 
पूजन करते हे |तमः = त्राससी 
श्रीमगवातुवाच 


~ (क 


विविधा भवाति श्रद्धा देहिनां सा खमावजा | 
च्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तांश्रण | 


"€< ददथ -द- -ल - अ - न ् 


५ 


९८० मद्धगवद्रीता 


र -८<--ट:- -€ < €< €< -<>--<ल <~ न न न ~न न ~ 


1 


तरिविधा, मवति, श्रदा, देहिनाम्‌, सा; खमावजा 


= 


इस प्रकार अर्युनके पृषनेपर्‌ श्रीकृष्ण मगवान्‌ वोठे, हे अजुन 
देहिनाम्‌ = मनु्योकी [राजसी = राजसी 
सा वह . |च . तथा 
(विना राखीय | तामसी... = तामसी 
संस्कारोकि इति लएेसे 


[स्वमावस्े [एव नही 
स्वमावजा =: 


| उतत हृईः |भवति होती हे! 


‡ साचिकी = साचिकी |( मत्तः ) =मेरेसे 
च = ओर शृणु _ ~: =सुन 


सत्सानुष््प, सर्वस्य, श्रा, भवति, भारत, 





६ ति 3 ५ 4 शार व का > 1 
(अ ९1 ९4 - ९ €+ दन (4-4-८4 €< द 9 ~व >>) न म १ 4 9 ~+ 


न ६३ = स य € य [3 मों [# 
भारत नट भारत सवस्य = सभी मनुष्योंकी 
अनन्त जन्मा क्रिये दृण कमक्रि सञ्चित संस्कारंसे उत 
श्रद्रा खरनाग्ना रद्रा कदी जानौ ह| 
न ~ 4 --4- -८~ ~< -&£--< {>~ <+ -- 


चिकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इतिःताम्‌, शण ॥२॥ 


केवट ) तरिविधा = तीनों परकारकी 


श्रा = श्रा ताम्‌ चउसको (तू) 


सच्चाच॒खू्पा सर्व॑स्य श्रद्धा मवति मारत । 
श्रदासयोऽयं पुस्षो यो यच्छ्रद्धः स एवं छः॥ 


ग्रदासयः, अयम्‌, पुरुषः, यः, यच्छडः, सः, एव, सः॥३॥ ` 


> 
+< 





यः # न ॐ ` ` 


न न न ~> 


न्न 


> 


शद 
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अध्याय १७. ४८१ 


र दल ~दअ -~ -- -ः भभ 


{ श्रा श्रद्धा (अतः) = इसलिये 


|उनर्क _ |यः =जोपुंरष 
सच्ानुरूपा!अन्तःकरणके ६ ३ 
 (मवरूप |यच्छदः= जेसी श्रदावालाहे | 


मवति ~ = होती दै (तथा) सः = वह्‌ खयस्‌ 
अयम्‌ = यह्‌ 
पुरुषः . ‡ = पुरुष 
श्रद्धामयः ` =श्रदामयहे |सः वही है 


अथौत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है वेसा ही उसका सरूप हे । 


^ 

^ 

1 

1 

॥ 

{ यजन्ते साछिका देवान्यक्षरक्षंसि राजसः) 
 प्रतान्भूतग्णा्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 
। 
{ 
1 
( 
| 


म न~ > 


एव॒ =भीः 


जन्ते, सच्िकाः, देवान्‌ , यक्षरक्षांसि, राजसाः 


तान्‌, भूतगणान्‌ + च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः} ९} 
उनर्मे- 


य 
र 


सात्विकाः = सात्िक पुरुष | ` ( तथा.) 
(तो) अन्ये . =अन्य (जी) 
देवान्‌ “= देवोको तामसाः = तामस 
यजन्ते = पूजते हँ (ओर )| जनाः = मनुष्य हँ ( 
राजसाः = राजस पुरुष | प्रेतान्‌ = प्रेत 
(यक्ष (ओर) |च = ओर 
(राक्षसोंको | भूतगणान्‌ = मूतगणोको 
(पूजते दहै) (यजन्ते = पूजते हँ 


€ -<4-द- << दल -दल- -द -- म अ - - -न 


२३९१ 


न 


च) 
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1 ८ श्रीमद्भगवद्रीता 


9 4-८4-4 दन नज न~ ~ - -- नः 
ष 


अराघ्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
टम्भाहकारसयकताः कामरागवलान्वताः॥ 
अशाख्विदहितम्‌ , घोरम्‌ , तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः; ` कामरागवरन्विताः ॥ ५॥ 
। ओर हे अज॑न- 


~न न ~. 1 ज्य ज ~ -े-े -े-ेः 


0, 

` #* अयात्‌ रर्‌, मन सर्‌ इद्धियादिकोके ख्प्मे परिणत इर 
आकाशादि पाच भूर्तोको | 

4-4८7-८4 ~~ ++ -<-€~ -<--ट< 


् 

1 

‰ 

{ # 1 
=जो द्म्भ.ओर 

£ ये । द्म्माहंकार- | „~~ 

१ जनाः, . ~ = मनुष्य तंयक्ताः = आहकारस 

£ अशाख- _ [ शाखविधिसे | ~ : ।युंक्त ( एवं ) 

€ व्रिदितम्‌ 1 रहित 

४) न † ` ८ 

४ ` (केवर |कामना 

मनोकल्पित | आसक्ति 

। न ^ | मगः ~. सौर बर्के 

४ वलान्विताः.` | 1 

% तपः, = तपकां | | आभिमानसं | 

तप्यन्ते. = तपते (तथा) | | |मी युक्त है | 

[५1 ॥ ५/1 

ई कृपयन्तः गशरारस्य भरतश्रसयख्तस | 

मा चवान्तःरारस्स्य तान्व्यदसनन्चयान्‌ ु 

‡ कपयन्तः, दारीरसखम्‌ ; भूत्रामम्‌ › अचतसः; माम्‌, 

च, एव, अन्तःररीरस्थम्‌ , तान्‌ ; विद्धि, आघुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ ‡ 

ई तथा जो- ` = 

रीररूपसे भूत 

¢ रउारीरसखम्‌ = भूतग्रामम्‌ =- 

; ~ = {खित । (सम॒दायको# 

{ 


मक -< €+ << -<« € 


> ~ > ~ ~ ~न 
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१ +€ द < ददन 9 ~ 


च "~= आर  |तान्‌ =उन 

॥ ५ 

, अन्तः- ~~ _ {अन्तःकरण |. ~> 

अचत अ 

-रारीरस्म्‌ सित त ज्ञानियोंको 

माम्‌ = [8 वै) 

9 | अन्तयोमीकों | 

एव -. =मी आघुर- {आसुरी खमाव- 

| र| 
1. † [९ 

। ५ विदि =जान “` 

` आहारस्त्वपि सवस्य विविधो सबि परियः। 


५ 0 इ ~ध क क 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं श्ण ॥ 


< <<< €< -€&-<+ ल 0 न 


 . आहारः+ तु,* अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः | 
यसः, तपः, तथा; दनस्‌ , तेषाम्‌ , मदम्‌ , इमम्‌ -श्णु।जा 
: ` ओर दे अजुन | जैसे शद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही" ` 
आहारः मुोज्ञन-ः ` | प्रियः ` <=प्रिय 
अपि =मी | भवति =होता-दै 
सवस्य = सबको तु = ओर 
(अपनी.अपनी |तथा ` =वेसेदही ४ 
| मङरतिके अनुसार) [यज्ञः = यक्त ४ 
: त्रिविधः = तीन प्रकारका | तपः = तप (ओर न ८ 
# शाखसे विरुद्र उपवासादि बोर अचर्य. शरीरको ख्युना ( 
एवं मगवान्‌कते अंशसरूप जीवात्माको क्ठेदाः देना भूतसपुदायको भर॒ ‰ 
अन्तर्यामी परमात्ाको करा करना है | | 9 | 


ैः"€ 


(< 


४८४. श्रीमह्गवद्वीता 
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न न न नः 


दानम्‌ =दानमी इमम्‌ = इस 
(तीन तीन प्रकारके |सेदम्‌ = ल्या न्यरे भेदको 
दोतेर्दै) (त्‌ मेरे) 

तेषाम्‌ उनके | श्ण =सुनः 
अआयुःखत्वचङर्सः 
पखब्रातविरववन्‌ाः । _ 1 
रस्याः चखिग्धुः (स्थृराहया ` ` 
आहारः खप्यशप्यखाः ॥ < ॥ / 

1युःसत्तवटारेग्यसुखप्रीतिविवर्धना 


£ रस्याः; लिग्धाः, सिराः; हयाः, आहाराः, सात्तिकप्रियाः॥ ८] 


= 
9: 





"> -<क 64 --+-<< ॐ 





५ 
त ८ ~ 99 
त न म 


[जनुः = आयु सिराः = सिर रहुनेवाटे% 
(सच्च॒ = बुद्धि (तथा) 
(चरु = वल , _ [स्रमावसेही 
| आरोग्य = आरोग्य <~ ~ 1 मनक प्रिय ` ५ 
खख = सख (पपे) { 
| । (ओर) [आहार अथोत्‌ ‰ 
धति = मरीतिको आहाराः = भोजन करनेके भ 
| विवधंनाः = वदनेवाे (पदां (तो ) { 
एवं ॥६ सा = 5 
निग्धाः = चिकने (ओर) [प्रियाः ` ` | 1 
| चिकन (ओर (होते है ४ 
नित मोननका तार वरल उन पान्न 
स्थिर रटनेग्रद्य कते ट| ‡ 


44 
"८ <+ ~< --८- -<--ट८ न न + > नः 


अध्याय १७ ~ ध८य्‌ 


० भीभीम 


¦ कटवम्लल्वणादुष्णतीध्णरूक्षविदहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा टःखशोकामयप्रद्‌। 


कट्वम्डल्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः; 
आहाराः; राजसस्य, इष्टाः, दुःखरोकामयप्रदाः 1 & ॥ ` 


जओर- 

कड्‌ =कड्मै , | डः चिन्ता 
अभ्क सखद दुःखकशोका- |ओर रोगोको 
।ख्वण = ख्वणयुक्त | मयप्रदाः [उत्पन्न करने- 
| | 
| ( ओर ) वाले 
| अत्युष्ण = अति गरम [आहार अथौत्‌ 
| ( 9 [आहाराः =!मोजन करन 
| तीक्ष्ण = तीक्षण । करे पदार्थ 
[रुक्ष =रूखे( ओर) 
(विदाहिनः. = दाहकारक | राजसस्य = राजस पुरषको 
| । _ ~~ ॐ 
| (एवं) -। इष्टाः :: ~प्रियहोतेह 
यातयाम गतरसं प्रत पर्षत च यत्‌ । 

[क 


उ{च्छष्टमा्पं चामघ्य बजन तामसाप्रयम्‌ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पति; पयुषितम्‌, च, यत्‌ , 


उच्छिष्टम्‌, अपि, च,+अमेध्यम्‌, भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌॥१०॥ 

तया- 

=जो यातयामम्‌ = अधपका ` 
भोजनम्‌ = मोजन. .. गतरसम्‌ . = रसरदित 


द € द न न 9 न ~ 


ल 4 - - - द --- द  -  -न  - न न 


1 
{ 
^ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
+ 
। 
। 
/ 
। 
/ 
| 
| 
| 


9 -८<- "< 
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८. द <नच न्वे न न ~रम 


च ओर ` - अमेध्यम्‌ = अपवित्र . 

ः पूति दुगेन्धगुक्त 
( एवं ) 

पर्युवितम्‌ = वासी ( ओर ) [( तत्‌ ) = वह ( भोजन , 


उच्छ्षटम्‌ = उच्छिष्टं तामस- | तामस पुरूषको 
चच = तथा (जो) |प्रियस्‌ प्रिय होता हे 
अफलाकाद्नामर्य्गा वाधद्छा य रज्यत) 
यष्टऽयमवात मनः सपाधाय स्न सराव्लकः ॥ 
अफलाकाद्धिमिः, यज्ञः, विधिद््टः, यः+ इव्यते, ` 
यष्टव्यम्‌, एव, इतिः मनः, समाधाय, सः, साकरः ॥११॥ 


जपि मीहे 


सद - ध ~ध -े- - -ो च) 
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< 
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आर्‌ द अनुन- [ि 
यः जो मनः = मनकरो 
यजः =यर्‌ समाधाय... समाधानं करके $ 
(शास्विधिसे ॥ 
1 किख्कोन ४ 
‡ विधिदृष्टः =नियत क्रिया |अफटा- _ 4 
४ २ विभिः = चाहनेवटे ४ 
ध [हमा ह्‌ कगद्भयः ुरपोहठाा ४ 
ई (तथा) वि 
{चव्यम्‌ | करनाही |इ्यते =क्ियाजाताहै $ 
ई एत्र कतव्यदहै |सः = वह्‌ ( यज्ञ तो ) 
„ इति =एसे ताचिकः = साधिक है 
र नि) ध इ भ्‌ नि (१ १ 
; आमकतव्रच ठ प्ट दस्यव चव यत्‌ । 
[च ल्य ऋ [१ 
; 2ऽ५त भरत यक्त वड रलजस्चम्र्‌ । { 


- 


^ € -- -+ +< -+ <= न्न न न 9 ज ल ध्र 


{ इज्यते; भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ॥१२॥ 
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अभिधाय, तु, फरम्‌ , दुम्भा्थम्‌, अपिः च, एव यत्‌ ; 





तुः ओर ` [अपि =भी 
भरतश्रेष्ठ. = दहे अजैन ~ ,` ` (उदेश्य 
अभिसंधाय 
यृत्‌ .:.: =जो ( यज्ञ) ` (रखकर 
-क्ःकिवलक . |इग्यते =किया जीता. 


-दम्भाथं 
२1 = दुम्माचरणके तम्‌ =उस 


~ हही ल्यि यज्ञम्‌ =यज्ञको (तू). 
चः ` = अथवा | राजसम्‌ = राजसं 
फम्‌ . = फरको विदि ` =जान 


विधिहीनमम्नष्ठन्नं. मन्वहीनमदक्चिणम्‌ । 


दाविर्‌हितं यञ्घ तामस परेचक्चत ॥१२॥ 
विहीनम्‌ अुसषान्नम्‌ ; मन्त्रहीनम्‌, ` अदक्षिणम्‌ › 
विरहितम्‌ यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते. ॥१२३॥ 

राखविधिसे | ` (ओर ) 

१ हीन ( ओर ) 


नानतं | | बिना श्रद्धाके 
सखष्टान्नम्‌ = | विरहितम्‌ (किये हुए 
अव्र = [रहित (एव) | ४ 
न्रहीनम्‌ = बिना सन्तरोकि | = सकय 
४ बिना तामसम्‌ = तामस ( यज्ञ) 
क्षण द ६.८ व. 5 च ध 
1. दक्षिणाके _ । परिचक्षते. = कहते दै ‰ ` 


-<-द+ €---<ल-- -ल -€- -6-दर भ न न न न 


२) 
र? 


वी भभम 


71 य म ~य पे 
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तै कशल 
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 देवहिजयस्प्रा्ञपूजनं शोचमाजंवम्‌। {¦ 
 दरहवच्य॑सदिसा च शारीरं तप उच्यते॥9॥ 
4. देवहिजयुख्पराक्पूजनम्‌, शौचम्‌, आजंवम्‌, 
{ ब्रह्मचर्यम्‌, अर्हिसा, च, शारीरम; . तपः, उच्यते ॥१४॥ 1 
4 तथा हे अ॑न- ` $. 
॥ देव . =देवता वह्यचर्यम्‌ = ह्यच्यं . { 
| द्विज = व्राह्मण न्च = ओर 
{युर =श्रु ८ ओर ) |अर्दिसा = अहिंसा 
[माक्ञ = ज्लानीजर्नोका ( यह्‌ ) ? 
पूजनम्‌ = पूजन (एवं) | शारीरम्‌ . = ररीरसंवन्धी १ 
दयोचम्‌ = पवित्रता तपः न्तप. 
आर्जवम्‌ = सरर्ता उच्यते =कहा जाता है 


अवुद्रगकर्‌ वाक्य सत्य प्रयति च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन च्व काद्य तप्‌ उच्यत ॥ 


नद्रेगकर्म , वाक्यम्‌ , सत्यम्‌ , प्रियहितम्‌, च, यत्‌ , 
खाघ्यायाभ्यसनम्‌ , च, एव, वायम्‌ , तपः, उच्यते॥१५॥ 





च `तथा ४ प्रिव ओं 
प्रियदहितम्‌ = ० 

यत॒ =जो हितकारक - 

अनुद्धेग- | उद्रगको न ( एवं ) 

करम्‌ करनेवाला | सत्यम्‌ = यथार्थ 


% यहां गुरु द्धे माता, पिता, आचार्यं ओर वृद्ध एवं अपनेसे 
जो किसी प्रकार भी वटे ह उन नवको समञ्नना चाहिये | 
7 ८4-८4-८2 ८-८-4८ --<--<--@- 
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“वाक्यम्‌ = भाषण है# (तत्‌) = वह { 

च - . =ओर (जो | द ` ¢ 

। (न (¢ एव == निःसन्देह 60 

[वेद शाख्रके ४. 

॥ न >: ¢ 

। पद्नेका एवं [वाच्यम्‌ = वाणीसंबन्धी ‡ - 

सखाध्याया- -५ 9 | म्‌ = वाणीसंदन्धी { | 

म्यसनम्‌ ˆ त्‌ पैरमेश्वरके | ५ 
|नाम जपनेका |तः तप .| 


[अभ्यास है ।उच्यते = कहा जाता है 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमाध्यगिनिष्रहः। 
भवस डरत्यतत्तपा मनसद्युल्यत ॥ 


मनःप्रसादः, सौम्यतम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रह 
भावरशुष्धः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥१६॥ 


~+ < <लः 
द द दद द €+ ~ -- -- -- 9-+- - 


। तथा- 

मनः- | मनकी . [| ` (ओर) . 
प्रसादः भरसन्नता ` |सव्र-. - (अन्तःकरणकी 
क ( ओंर संशि | पवित्रता ` 
सौम्यत्वम्‌ = रान्तभाव (एवं) इति ` रते 

[भगवत्‌ चिन्तन । ध 
मौनम्‌ = करनेका व 

[सति मानसम्‌ = मनसंबन्धी 
आत्म ) तपः == तप , ४ 
विनिग्रह (= मनका निग्रह उच्यते = कहा जाता दे 


<+ 


#मन ओर इन्दरियोदयारा चसा अनुमव कियाद ठीकवैस्ाही 


कहनेका नाम यथार्थं माषण है | 
<~ << €< <= <<< << ल न ~ ~ ~ €< न्ट ४ 


<< "€< 
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श्रदया परया तदच तपस्ताल्रवध नरः) 


न न न न~ नः >> ~ 


सत्कारमानप्रूजाथं तपो दस्मेन चैव यत्‌ । 
करियते तदिह प्रोक्ते राजसं चलसधरवम्‌ ॥ 
सत्कारमानपूजाथैम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌, राजसम्‌, चटम्‌, अध्रुवम्‌ ॥१८॥ 


‡ 
{ अफलाक्ाद्किधिषुक्तः सात्विकं परचक्षते ॥ 
॥ श्रद्धया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधम्‌, नरः 
द, 
† अफखकर्धिभिः, युक्तः, साच्िकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 
1 ५ । 
‡ अफटा- _ फल्को न | तप्तम्‌ = किये हुए 
‡ काद्विभिः ` { चाहनेवटे |तत्‌ = उस (पूर्वोक्त) ‹ 
4 ५ = 
{ युक्तैः = निष्कामी योगी | त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके 
{ नरैः. तनपुशषोह्ठारा तपः = तपको (तो) 
‡ परया = परम साच्िकम्‌ = सात्विक 
‡ श्रद्या =श्रदयासे परिचक्षते = कहते हैँ 
च 
४५) 
धु 
4 
+ 


ल <<< < < € ~ च न--> ~न 


4 


¦ ॥ 
1 चु 2 ननाह , (वा) = अथवा | 
यत्‌ =जो ( केवर । 
(= स वि | 
¢ तपः = तप पाखण्डसे 

४ र ५ 
॥ सत्कार ए = । 
अ भ ओर 4 जाताहै 
(+ करियते =करियाजाताहै 
{ (पूजकं लिये ।तत्‌ =वह्‌ 

+ <“ ८4 -4--€< -€5 ट <<-<+ €< €< 
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| च ५ "भ भीभीम 
अध्रुवम्‌ = अनिधितश (तप) 
;„ (ओर) इह यहां 
छ 1 _ क्षणिक राजसम्‌ = राजस | 
फल्वाखा प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 


भूटग्रादिणात्सनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
प्रस्योत्सादना्थं वा. तत्ताससपुदाहतप्‌ ॥ 


मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तप 
परस्य, उत्सीदनाथम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
ओर- ध 


1 


क 


- [परस्य =दृसरेका ` 
ऽ. |उत्सादनाथंम्‌= & 
रनेके ल्य 
करियते , ~ किया जाता 
| मन वाणी है 

ओर दारीरकी |तत्‌ ` = वृह (तप) 

पीडया = पीडके सहित ` | तामसम्‌ -:= तामस 
वा = अथवा . उदाहृतम्‌ = कलहा गयाहै 


दतन्यासात यहमन दयतजदपकीरम । 
२२ काटः च पत्र चचदहन्‌ साक सदत्‌ ॥ 


दातव्यम्‌, इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे 
{ देशे, काटे, च, पात्र, च, तत्‌, दानम्‌, साच्िकम्‌, स्छृतस्‌२ ० 
¢ ‰अनिधित फ्वाख उसको कते है कि जिसका फठ होने न नेमे शङ्कां हो । 


ल~ <<< << < -< < दल अ = ~ नन नद र 


+< €< ल 1 "<€ <€ -€र €+ -€+ €+ << €< -<4-- > ~ -~- नन ~ ० न ~ नजः ४ न - ; 
। 1 
ॐ „~ 
# 
॥ 
| । > 4 
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6 
= 
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५ ल 5 द << <+ <+ 5-+ -6+- स त ने स 4 


४६२ श्रीमट्रगवद्रीता 


---९.--<+-६+~-€4-6- -€+-€+ <<< 4 ~ न न~ ~क 


1 


^ 
{च॒ ओर ` |~ [ पात्रके प्रात $ 
(हे अर्जुन) होनेषर 
. दान देना | प्रव्युपकार 
{ दातन्धम्‌ = | कत्य है ज = न केवर 
¢ कारिणे ¢ 
¢ इति . = एसे भावसे \लिये क, 
£ यत्‌ =जो दीयते = दिया जाता है 
£ दानम्‌ =दान तत्‌ व्ह | _ . 
देये. = देश दानम्‌ न्दान.(तो) 
€ कटे = काट सात्विकम्‌ = साल्िक 
{च अर स्तम्‌ = का गया है 
यत्त॒ प्रलयुपकछराथं परदिश्य ऋ पुनः । 


‡ दीयते च पएरिष्चिटं तहां राजद्धं शतम्‌ ॥ 
1 यत, तु; प्रत्युपकारार्थस्‌, फलम्‌, उदिद्य, वा; पुनः, 

£ दीयते, च, पिम, तत. दानम्‌, राजसम्‌, स्परतम्‌॥२ १॥ 
त॒ = ओर |यत्‌ = जो दान 


#- जित देदा-काटमे जिस वस्तुका अभाव हो वही देदा-काल उस 
चस्तद्रासा प्राणि्योकी सेवा करनेके लिये योग्य समन्ना जाता हैं | 


¦ मू, अनाथः दुःखी, रोमी ओर असमं तथा भिक्षुक जादि तो 
अननः. वल्ल अर आधघ्रि एवं जिक्त वस्तुका निके पातत अमाव हो उस . 
वस्तदा सेवा करनेके चिये योग्य पात्र समश्ने जाते हैँ ओर श्रे जआचरणोवादे 
विद्रान. व्रा्मणजन धनाद्रि जव प्रकारके पदार््रह्या सेवा करेक्रे व्थि 
योभय पात्र समक्षे जति हैँ | 


न ~ {4-4८-८ -<-ट<- €< -द < 


८ 
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{ परिञ्चिष्टम्‌ = कशपूवक# | उदिश्य = उद्य रखकर { 
{ = पुनः = फिर 

चं = तथा त 
१ ~, ,_ ~ दीयते =दिया जतादै. 
£ प्रत्युप- | मतयुपकारके | चल्‌ = बह | 

पमयोजनसे ह 

4 अर्‌ (योजने) कालम्‌ =दान 
£ इ राजसम्‌ = राजस 
८ फलम्‌ = फल्को सथ्रतम्‌ = कहा गया है 
(५ 


¢ 
॥ 
॥ 
॥ 
अदेशंक्मटे + यदहानमपात्रेभ्यश्च दीयते 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ! 
अदेराकारे, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते, ~ । 
जसत्छरुतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ ¦ 
1 

{ 

( 

( 

( 

५ 

{ 

{ 

{ 





च “= ओर , |अवज्ञातम्‌ = तिरस्कारपूचक 
यत्‌ =जो ( अयोग्य 
दानम्‌. ` =दान अवेशकारे १ देशा कालम 


बिना सत्कार पात्रके 
असत्छतम्‌ = | किये - „` [अपात्रेभ्यः = ध चे! 


(वा) = अथवा दीयते : = दिया जाता है 


> जैसे प्रायः वतमान समयक्रे चन्दे चद्े आदिमे घन दिथा जाता है। 
† अर्थात्‌ बदलें अपना सां्तारि कां सिद्ध. केकी आशासे | 
- ` -“{ अथात्‌ मानः बड़ईः प्रतिष्ठा ओर स्व्गादिकी प्रा्िक्रे व्यि अथत्रा> भु 
रोपरादिकी निवृ्तिके घ्ि। - । 
~ § अथात्‌ मय-मांसादि अमशष्य वस्तुओंके खानेवालो एवं चोरी-जारी ` 
आदि नीचकमं करनेवालोके ल्य । 
-<- > 44 < 4 द न अ~ नः 
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1 -न्-न >> ~ 


(9 1 
4 तत्‌. =वह (दान) | उदाहतम्‌ = कहा गयाहै ` † | 
{ तामसम्‌ = तामस. । . 4 
क हः १ 

` - वा स > ज (4 
¡ ॐतत्सदिति निर्दशो ्रमणद्िविधः स्मृतः) 
ध ६ ऋ ~ { 4 

१ व्राह्यणास्वन वद्‌श्र यज्ञाश्च बाहताः इर | | 
{ ॐन्तत्सत्‌, इति, निर्दराः, बरह्मणः, . त्रिविधः, स्प्रतः, 4 
† व्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ { 

† । ओर हे अञ्न † 

† # [ॐ ~= ॐ `` तंन ~) उसीसे । ¢ 
४ । न { पिके .4 
1 पुरा (6 
^ {सत्‌ = सत्‌ (आदिकाले. | 
‡ इति =रेसे ( यह्‌ ) ब्रह्मणाः = व्राह्मण ` ¢ 
ध ४ मौ 
; तरिविधः = तीन प्रकारका |च ` =अर । 
६ चिदानन्दघन |वेदाः =वेद्‌ ` ४ 
‡ व्ह्मणः १० 2 
वह्यका ` च. -:.. "तथां ८ 
निर्देडाः = नाम यज्ञाः = यज्ञादिकं ` 
र्तः कहां ., |विहिताः =रचे गये हं 
; तस्पादोमिटुदा्टत्य यक्ञदावतपःक्रियाः । ॑ 
{ ग्रवतन्त्‌ दवान क्वः सततं व्रहिर्वदनीापर्‌ ॥ 
{ तस्मात्‌; ॐ, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रियाः, ¢ 


¢ म ^ व [+ 
मरवतन्तेः विधानात्ताः, सत्ततम्‌, व्ह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 


छ €~ 


#-<<-<< €< 


क द 


<<< ९ 


४९१ 


-€4-< लर < € लक व नन न 9 9 >~ 


तसमात्‌ = इसलिये 


त 4 वेद्को कथन 
वादिनाम्‌ = करनवाद्‌ 

[श्रेष्ठ पुरुषांकीं 

| [शाख्नविधिसे 
विधानोक्त च नियत की 
+ 
1 यज्ञ॒, दन 


यज्ञदान ---1 
ओर तपरूप 
तपःक्रिया | न 
करियाए 


१४) 


सततम्‌ = सदा 

ॐ - = ॐ 

इति =रेसे 
( इस परमात्माके 
नामको ) 

उदाहृत्य = उच्चारण करके 
(दही) 


प्रवर्तन्ते = आरम्भ होती है 


५ -धे-े 99 -प 9--पे-यै -ये->> १ 


दानाक्रय्च्चं ववा; क्रयन्तं माक्षकाङ्घाम 


दानक्रियाः. च, विविधा 


करियन्ते, मोक्षकाह्धिमिः ॥२५॥ 


न र । ओर- 





` तित्‌ अथात्‌ तंत 
|नामसे कहे जने- 
|वाटे. परमात्माका 


(ही यह सब हे 
इति = एेसे 
( इस भावे 
| फरम्‌ = फटकां 


2 


| अनसि 


{¢ 

¢ 

॥ 

{ 

तत्‌, . इति, अनभिसंधाय, फम्‌, - यज्ञतपःक्रियाः, पु 
। 

¦ 

संधाय | 

| 


{ 

{ 

1 

{ 

1 

{ 

{ 

1 

{ | 
¶ तदित्यनभि्धाय पटं यज्ञतपःक्रियाः । 
| 

| 

८ 

{ क्रियाः 
| । 

{ 


| दानक्रियाः 


¢= न चाहकर 


= नाना प्रकारकी 
( यज्ञ तपरूप 
(क्रियाएं . ॥ 
=तथा ~; छः ई 
( दानरू 


१ 
१ ८ 
(क्रियां . { 


विविधा 
यज्ञतपः- 


> 


~ 


न-6-द 4--6- 4-  ्न न  नन 





९६ श्रीसद्नगवद्वीता 


कि ॥ 
} त (कल्याणकीं 
=>; = इच्छावाले क्रियन्ते =की जाती हँ 
क (पुरुषोदरारा 


मद्धावे सामे च सदिव्येवस्रुल्यते । 
प्रास्त पाम तथा सच्छब्दः पार युज्यत 
सद्भावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत, प्रमुञ्यते, 
प्रहस्ते, कमणि, तथा, सद्‌, राब्दः, पाथं, . युञ्यते ॥२६॥ 


न न भ ~~ ~ 


(१ 
र 


<< <$ "<€ 


अर- . , ^ 
४ ध. । ¢ 
सत्‌ . = सत्‌ तथा =तथा - 
इति = एते . [पां =हे पथं ¢ 
एतत. - न= वह प्ररास्ते = उत्तम ` 4 
\““ (परमासमाका नाम) [कर्मणि = कृते ( मी.) ` 
। रान्य नाम, (कर्मणि = कसे ( मी.) ` ४ 
सद्धा = सव्यमावमे 9 + 
न्व ध ओर सत्‌. = स्त ~: ॥ | । | 
‡ सा्रुभावे = श्रे्ठमावर्मे ५. ध ( | 
~ [प्रधोगकिया ] <. ग नि 
प्रयुज्यते किय 1. 
(जातादहै ` |^ जाताहै ¢ 
६.२ ५.११ ~ ४4 
न ध # 
यन्न तपात्‌ टान्‌ च स्थतः खटाव चास्यत। + 
त्म्‌ चव तद्भय सदत्यवीस्रयत ॥ 
यज्ञः तपसि; दान; च, तिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, - 


0 
"९ 
भ 


~< 


टै 
कर्मः चः एव, तदर्थाय, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ 


<< 5--८<- -<:--&4 ८<--~ -<--€<- <+ 


र ( ध ५. „५9 44५ 
४ ४ दल ८ (6८ ल द - -र द- -  -  -म -क-ो -क-न क ~ क 


रहे ~€ 
५ 


न 9 न 9 ~ - 


| अध्यायः १७ . | ४९७ 
". >€ + <+ 4-6८-८ ददल ननन ~न न -न- भ --ः 
च॒ चतथा , ` इति -=एेसे । 
यन्ञे यन्न उच्यते ` = कटी जाती है 
पत्नि ` = तप |च = ओर 
३ ओर ` . | दर्थयम्‌ = [ उसपरमात्माक 
दाने = दानसे | ( अथकियाहु 
(या) =जो कमं .=कमं | 
स्थितिः = स्ितिहे `. | एव ` . - = निश्चयपूवेक 
( सा.) = वह  |सत्‌. ` = सत्‌ है 
एवः {भी इति . = एसे 
"सत्‌ ` संवदे अभिधीयते कहा जातो है 


अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्त कतं च यत्‌ । 


, , ‰# 


 असादल्युच्यत पाथन चतस्प्रत्य ना.इह॥ 
` अश्रदया$हुतम्‌ः दत्तम, तपः, त्तम्‌, कृतम्‌+च; यत्‌ ; 
-अंपंत्‌५इति, उच्यते पाथ, न, च, तत्‌, मर्य, नो, इह ।॥२८॥ 
-पा्थं ` - =है अजुन 2 । तपः; त ५4 
अश्रद्या == बिना श्रदाके |च आर. 
~: (हवन (तथा) ~ _ {किया हुमा 
.. [दिया हा तम्‌ : {कर्म 
दत्तम्‌ :-.: „= 

५ ्् ~ “दान ( एवं ) |( तत्‌) = वह्‌ ८ समस्त ) 
तप्तम्‌ ` =तपा हज.  ।अत्तत्‌ `. = असत, 


„ ॐ < लल दद = त-स 
दर्‌ ि ५६ । 


न 


र प क क 9 


{३ 
पन 
ट 





2 ~ त-न 9. द ठ व इ त < ध न व श तनि न ~ 
<< द 4 < -<<^ <€ <+ << ( - ५ ५ ~ 


, ॐ ९-< << 


(त 


८ & श्रीमद्भगवद्रीता 


~ ८-८-८4 €< 44 (> न~ न न~ 
इति = एसे | ( छासदायक है ) 
उच्यते =क्हा जतादे |च =अौर 

ट्म दिये 
( इसलिये न॒ =न 


तत. = वह्‌ = तेके पीर 
ट्‌ = दस टोक्रमें ( ही खभदायक > 


इसल््यि सनुप्यको चाहिये कि सच्िदानन्दघन 
परमादमाके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुमा निप्काम- 
भावसे केवल परसेश्वरके लिये शा्चविधिसे नियतः 
क्वि दए कुर्मोका परम श्रद्धा ओर उत्साहक सदत 
आचरण करं | क 


यः न 





< ५1 भे 


ॐ तत्सदिति श्रीमट्रगवद्रीतासपनिषल्छु ब्रह्म- , 
विदायां योगज श्रप्णाञैनक्वादे ५ * {` 
श्रद्धत्रयुविभागयोगो नाम॑ 
सप्तदशुऽध्युयः ॥१७॥ 


म 


"९ 


क 
<<< 


4 
1. 


"< -<< <~ << << 


[० 


ति भ्रीमद्रगवद्वीता पनिपद्‌ एवं ब्रह्मविया तथा 
योगदादव्रिपयरकी : श्कष्ण ओर अर्जुनक 
संवादम (श्रद््ैयव्रिभागयोगःः नामक 
सतरहवा अध्याय || १७ || 


<+ 


१) 


भ; €< 4८ -<--&€ल <<< -<+ 4 


< 


* ५५५ 
~~"~---<------ र, 


दरिः ॐ तत्तत्‌ हरिः ॐ तुत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


--~- ->-८5- -€<-~€+~ -€4--८<- 4 


2 


0 


ग क च 9 


२: 
84 


1 


9 ठ 
<-> ४ ` 
~ ९4) ध 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथाशदशोऽध्यायः 


अयन उत्रच 


सन्यस्य महाबा ताभ च्छामि बहव 
त्यागस्य चं हषाकच प्रथक्षशनेददरन्‌। 


= 


संन्यासस्य, सर्हीबाहो, तत्वम्‌, इच्छामि, वेदितम्‌, 
त्यागस्य; च;.. हषीके, प्रथक्‌ ; केरिनिष्रदन ॥ २: 
-‰ `". . ई ` उस्तके उपशन्त अन बोला “~. ; 
महाबाहौ = हे ` महाबाहो | त्यागस्य = त्यागके 
हषीकेश. = दे अन्तयामिन्‌ त्त्वम्‌ . = तत्को 
केकः; ~; £ (हेःवाघुदेव £ 


6 9 








निवन : (क = {ब्‌ „= यर्‌ धम्‌ 

संन्यासस्य = संनयति # | वकम्‌ = जानना 

च ओर ` ष {मि = चाहता ४ 
< . श्रीभगवानुवं | ४ ४ 

काम्यानां क्ण ्यानु्न्यास्‌ कवयो वि 

सदकृ्फदत्या प्राहुस्त्याम विच्छमाः ॥ | 

-क्राम्यानाम्‌, कर्मणस्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌ ; कवयः, विदुः, ॥ 


 सव॑कम॑फरत्यागम्‌+ प्राहुः: त्यागम्‌ विचक्षणाः; ॥ २ ॥ पु 


< -- <-<र --  - द-द -न - 


१ 


५4 श्रीसद्रगवद्रीता 


क पे 


टत प्रकार अनक पृष्नेपर श्रीक मतवान्‌ त्रोठे, हे अर्चन । कितने ही-. 
त 
कवयः = पण्डितंजन (कितनेही ) 


(ता) 


विचक्षणाः = 
काम्यानाम्‌ = कास्य ॥ ( पुरुष 
© नि 1 (2 
कर्मणाम्‌ = कर्मोक सव कर्मोकि 
व | 
ध फट्ल्यागम्‌ ` | 
संन्यासम्‌. = संन्यास (त्यागको 


विदुः =जानते दहं | त्यागम्‌ = त्याग 
(च) = अरर प्राहुः ;=कहतेर्दै 
(>. 


+ न १४५ कः ¢ _ (~ ड 
व्याल्यं दोपददिर्येके कशं प्राहूषतीषिणः । 


य्॒नदाचतपःख्यं त त्याल्यमिते खाप ॥ 


त्याज्यम्‌, दापवत्‌, इति, एके, कम, प्राहः, मनीषिणः, 

यक्द्रानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥३॥ 
। तया- 

पक्र = कटं एक | मनीषिणः = विद्वान्‌ 





= सी, पुत्र अर्‌ धन अदि प्रिव वस्तुओंकी प्रा्तिकरे लिये तथा रोग- 


दिखा निच्रसिके दि जो यज्कदान, तप ओर उपासना आदि कर्म 
> क्ाम्यकरम' ह | 


टकी भक्ति, देवता्का पूजन, माता-पिता आदि गुस्जनोकी 
सद्र, ग्ड, दान अर्‌ तप तथा वर्णाश्वणक्रे अनुसार आजीषिकाद्रार 
मन्व म म 


नितरद्टु पं इायरसमवन्तरा चानपान इव्यादिका जितने कतव्य कमं 


स टक उर्‌ परदटक्रकय सवणा कामनाञक्रिं स्पागका नाम 


7 4-८-८८ ~ ~ > ~ - -->- > 


[ विचारकुराट 


क 1 


नन ~ 


न 


न्द्र 


{* ९ 
र 
(1 


प्र 


न 


न रन ~ 


{ ९ 
> 
>, 
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अध्याय १८ ` षु०१ 


<" दल € द न ~ 9. न न नज 


इति रसे अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 
पराहुः = कहते हं (कि) | इति = रेसे 
कम॑ = कृमं (सभी) 


& 1, हँ (कि 
र ( आहुः , = कहते हे (कि) 
८ इसख्यि ) | यक्ञदान- _ यज्ञ दान ओर 


त्याज्यम्‌ =4 ध = न ` 
(यग्यदह्‌ र्न  { त्यागनं योग्य 
च _=ओर त्याञ्यम्‌ (नहींदहें 


नश्य श्यु म तत त्याग मरतसत्तम। 
त्यभा ह इुह्वल्यात्र तवः सव्रस्ाततः। 


निश्चयम्‌, शणु, मे, तत्र; ` त्यागे, भरतसत्तम, 


~ 


त्यागः, हि; पुरुषव्याघ्र, विविधः, संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ 


< 4 <4-<- € 44 ~ - ---न- -ध- -- 


(४ 

भरतसत्तम = हे अखन; | त्यागः = त्याग 

त्यागे ९08 ८ 1 
९ विषयत (त्‌) | । ¢ र अर । 

मे मेरे |. :. ` ` तामसं एते) 
निश्चयस्‌ = निश्चयकां = तीना प्रकारका 
श्यणु ` = सुन ~ 9 = 
0 
पुरुषव्याघ्र = हं पुरुषश्र्ठ | 5 । 
| ( वह्‌ ) संप्रकीर्तितः = कहा गया है 


-८4+-€4 "€< 4-८4-4 -€<~€< <4-€न 


५1 


८-८4-9 


इ श्रामद्गवद्वता 


^ ८ -न--6- -द--द  - - 


यृन्नृटान्‌तपःक्सं व्‌ त्याज्य क्यस्रव्‌ तत्‌ । 


|| 

यन्न दान दपश्चदं पावनान सनामा ॥ 
य्॒तदानतपःकमे, न, त्याञ्यस्‌, कायम्‌, एव, तत्‌; 
य॒क्तः, दानम्‌, तपः, च; एव, पात्रनानि, मनीषिणाम्‌ ॥१५॥ 


तथा- 


कका कक क 


षभ 


५, 


>+ 20 


(५ ॥ 
क 


22 


लदान [ यन्ञ दान ओर [यक्नः = यज्ञ 


तपम ` ( तपर्प कम॑ | दानम्‌ दान. 
न [ त्योगनेके याम्य |च त््आर { 
त्याज्यम्‌, ( नहीं तपः तप : ६ 
(किन्तु ) : ( बह तीना, 
--यह =६। | 
तत्‌ = वर्ह क व दिमान्‌ { 
१ न ४.1 | पुरूषोंको 
कायम्‌ = करना कतव्य दहं ध (पवित्र कलने- ४ 
(क्योकि }. . [नृणि = [ले दै ˆ { 


रतान्यापदुकराणिसुङ्गत्यदत्क फलानिच 
तन्यानात सपा (नाश्वं पद्युत्तसय्‌ ॥ 
रतान, अप्र; तुः क्मङ्षिः सङ्गम्‌, त्यक्त्वा; कलानि; चं 


[# 


तन्या ५ * £ ˆ (^~ (~ 
त्यानि; ईतिः मः पाथ, निधितम;.मतम्‌, उत्तमम्‌ । ६॥ 





1 इत्रिकन्‌ रै ज करि फट ओौर्‌ आप्क्तिको त्यागकर 


न +) | = द्ध 
चन मनवतु-अथे कम करता दु | 
५ 


॥) ५ १९. १ 
ल द ८ र १ + स्ट क द व 1-95-9 म 9 9, 
ष ६ ध ५ 


१ 444 र ~ 4-4-64 4-54-4 


= ९ न ५ 
"= ~^ -- 4 4 "<~ - ~€ 


५ न ~ ~ >> 


। अध्याय १८ ` ५०३ 
7 न भअ अरजी ५१ । 
५ 3 


इसय्यि- । ५ 


पार्थः: =दहे पाथं फलानि = फलोको 
|यह्‌ यज्ञ; | त्यक्त्वा =त्यागकर 

एतानि दान ओर ( अवश्य ). 
।तपरूप कर्म 


कतव्यानि = करने चाहिये . 


< = ति =एेसा 
(अन्यानि) = ओर र 
अपि -=भी मे = मेरा 


| व | निश्चयं किया 


न 


सङ्गम्‌ ` = आस्तिको . | उत्तमम्‌ = उत्तम 
च ` =ओर मतम्‌ =मतदहै 
रनयतद्य द सन्यासः कुम्णा नापप्त्‌ । 
मोहात्तस्य पारत्यामस्तामश्ः परस्तितः। 
` नियतस्य, ठत, संन्यास # कर्मणः न उपपद्यते, 
` मोहात्‌, ` तस्य, परित्यागः, तानसः, परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


५ 
"€ 
छू 
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<< 





-€<-€~ ८ -@+ -& <+ -€-€ ~ 


1 -0023 


ण्ठ - श्रीसद्भगवद्रीता 
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{ तस्य॒ = उसका तामसः ` = तामस त्याग 


॥ 
† परित्यागः = त्याग करना परिकीर्तितः = कदा गया है ; | 
९ यकः ट 
£ दःखभित्येव यत्कवं छयद्धश्चपयान्यञंत्‌। † 
रः 
; स कृता राजसं स्याम नव त्यागफॐ कमत्‌ ॥ 4 
¦ ¢ 
£ दुःखम, इति, एव, यत, कम; कायद्कराभयात्‌ ; त्यजत्‌? { 
{ तः, छता, राजसमत्यागम्‌ऽनःएवः त्यागफलम्‌? टभत्‌।८। | 
५ ओर यदि कोई मवुष्य- { 
म = ष्व म 8 
{ यत॒ जा (कुछ) (तो) ¢ 
‡ कर्म कर्म सः.. = वह्‌ पुरुष { 
{ ( तत.) = वह्‌ ( सव ) ` (उस) { 
६ णर = राजसम्‌ = राजस | 
{ टुम्‌ दुःखस्य द + [यागम्‌ = व्यागको ‡ 
‡ दति पस. (लमन्षकर) | कला ` = करके $ 
‡ कावदरेल- _ सारीरिकं . |एव न्मी 
¢ वत्तिः (छरा भवस, | त्ागफटम्‌= त्यागके फर्को ` ‡ 
प १ २ 9. \ 
अ 1 होतादै- $ 
¦ अशरत्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थं ही हता ह | 
र (ा मिट्येड य॒त्द्ं 1 
¦ वमयामतयर यतक (नयत्‌ [ऋयुतऽुन । ई 
‡ च ज्ञ तवव वष्लनवदटुत्यगशशएका मतः । 
मः ~ --4- +: (9-44-4 


"ल न ~ न 9 - -ध-- 


- 84 


अध्याय १८ ` ¦ पण्पु 


1 6 € दल + < द द न  - -न -- -भ --न 


¢ कायंस्‌ , इति, एव, यत्‌, कमम, नियतम्‌ , क्रियते, अजन, 
सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा,फटम्‌ ,चएव,सः+व्यागः+साच्िकः,मतः। ६। 


ओर- . 
© त © न । 
जन =दहे अञ्जन सङ्गम्‌ = आसक्तिकं 
् 
कायम्‌ = करना कतन्यहे |च . आर. 
इति =एेसे (समञ्चकर) | शट्म्‌ ~रम ` 
क्त्वा = त्यागकर 
एव =ही त्य ९ 
त्रियते - = किया जाता है 
व . ।सः = वह 
[साख्विधिसे एव  =ही 


यतम्‌ =\ नियत करिया | सास्विकः = सा्तिक 
(टमा कतव्य | त्यागः . = त्याग 


: <| मतः ` ` ङ्गा गया है 


च) 


0 
॥ 
1 
~प 


५. 4 





क ० 


अथोत्‌ कंतेन्य कर्मोको खरूपसे भ गक ॥ 
जो आसक्ति ओर फरुका.त्यागनु; है बही सात्िकं त्याग 


माना गया हे । 


५, 


देय कृशटं कमं कुशे नादपजते 


॥ 


त्यागा सखसमा्विष्ट। सवाब छत्तसद्यः 


वृक न "र 


न, देटि, अकरम्‌ , कमे, कुराल ६ अयुक्ते, 
\ | त्यागी, सत्वसमाविष्टः; मेधावी, -छिन्नसंरायः ॥२ ०॥ 


द द स भमि 
१ ४ 1 ५ व 


"44 <<< << << <न "4-44-८ ८ द -दल -- -न- -- --~ - -- - -न- जे 0 > 
ब 
४ ॥) 
(८4 -<-८-<-&ॐ < <+ ॥ ~ १ ~न ~ ~ ~ क ये ~~ 


क 64 -64- €< द्द 


न 


ॐ [) ८ 


# 


स्मात्र) 


+ ६ ४--र५ 


श्रीसद्धगवद्रीता ` 


८-4-८4 <; ८-८-८८ -८<- मन - न्न न = > ~ 


आर्‌ ह्‌ अजुन ' जो पुरुप 


सस 


¢ 
> 

£ . ( अकल्याण- वह्‌ ) 

£ अङुशलम्‌ = त ( ध 

८ स्रक्‌ ध । शह सनत्वगुण- 
ध क्रम्‌ = ८ नः न्व 1. ~ ८ 
क कससं (ता) = से युक्तं हुमा 

£ न देप नही करता | तः - |पुरष 

# न प्र +~ 9 ॥ % [९ 
क. ट्‌ (आर) |छिदनसंशायः= संशायरहित 
{ ऊय | 1“. [मेधावी = जञानव्‌ 

र "५५८ = = ध्र == 

0 कारक कमम र 

? न | आसक्त नहीं ५, (आर) 

? भुपजत (दातादं ।त्यागी त्यागी हे 

ग क 

{ न ह दट्वटता २।कय्‌ त्य खश्राण्यरदतः 1. 
[न दा [0 ध 

{ यस्त॒ कृ्पलत्याप् स त्यामात्याद्वधायत्‌ 
{ नः दिः देहभृता, शक्यम्‌ , व्यक्तम्‌ ; कमणि, अशेषतः, 

7 यः; तु; कमरस्त्यागी, सः, त्यागी; इति, अभिधीयते ॥ १ १॥ 
‡ दि वरयांषि यः = जो पुरुष 

{ दरहथ्रता = | ददवा | कृर्मपल- _(कमेकि फल, 
; स्पक हारा त्यागी (काल्यागी है 
अनधः = संपूणतासे व) 

< कमीणि =सव कर्म # ५ 

‡ त्यक्तुम्‌ =घ्वागे जनेकौ |< , =ह। 4 
चन „ „. [त्यागी व्यागीदहै ` 
न सदय त ट्‌ [> = 

ई दायम्‌ ध मह्‌। ट इति = एेसे - 


अभिधीयते कहा जाता है 


<न (7 ८ ८-८-62 2 9 0 


< 


< 


क्षि 


६. १ 
1 
(1 


(५.९ 
क 

८ 

॥ 1 


१ 


न न~ + ~त 


=€. 
अ 


ध र 


९ 


[0 


< -५५ 


# ~~ 


-. भ 


< <€ 


4 
५ 
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याय १८ ` ; १०७. 


छ न भ अअम 0 "ननः 


अआर्बहमषटासनत्र च त्रविध कसणुः पटम्‌ 
शवत्यत्वामनाप्रत्यनदुससन्यास्नाक्रचत्‌ 


---- 





"(<€ "64 -&< "4 ल 4 +€ 4 6 ~ भ्ये 


। 

॥ अनिष्टम्‌ , इम्‌ , सिश्म्‌ , च, विविधम्‌ , कमणः, फलम्‌, , 

॑ मवति, अव्यागिनाम्‌, प्रेत्य, न, तु,संन्यास्िनाम्‌ ,कचित्‌ १२ ५ 

| तथा- | 

ह | सकामी ।~ _ (मरनेके . - . ¢ 

८५६ पुरुषोके ( पयात्‌ (भी) ‡ 

॥ त ह १ = | 

| कमणः = कसकौः(ही) | मवति ` =होताहे 

| इम्‌  =अच्छ. [ठ = ओर 

\ अनिष्टम्‌ नवरा; [त्यागी ` 
~` ` ;:. - | संन्यासिनाम्‌ 

। च ° = ओर; “= पुरषोके 

मिश्रम्‌ : मिय हमा |` “` करमोकाफल) 

(इति) . =एेसे ध अ 0 किसी 

त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका | - ` ` कार्म भी 

परम्‌ = फडः  ।न “ = नहीं होता- 

| वथोकि उनके द्वारा होनेवाटे कमं वास्तवमें कर्म नहीं हैँ | 

' पञ्चताने महीबृही कारणान्‌ नाधमं 

ध क 

साष्यषतान्त पकानासटयसवकपरणा 

; -#.संपू्ण कर्तव्यकर्म फट, आसक्ति ओर . कतपिनके अमिमानको 

¢ 


जिसने व्याग दिया है उसीका नाम व्यामी है । 


€<" €< <<< << ल << ल न अ~ न न न >~ 


न <<< 


४ 
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५०८ ` श्रीमद्धगवद्रीता 
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~~ ~~ 


५ -०-८---त ॥ व 
१ पद, एतानि, मदाव्राहो, कारणानि; निवोध, मः 4 
{ सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिये, सवेकमणाम्‌ ॥१३॥ { 
# ओर- ५ { 
† मावा = महावाहो | सांख्ये = सांख्य । १ 
£ सर्व णं कक | छतन्ते = सिदधन्तमे 
£ कर्मणाम = सण कता |प्ोक्तानि =कहे गये दहै १ 
मिद्धे = सिदिक दिये* | (तानि) = उनको (तू) 
एतानि = य से = मेरेसे 
प्व ति पाच निनो = [भली प्रकार 
कारणानि = हेतु (जान ॥ 


9 


धृष्त तथा स्ता ङण च वृर्थ्वधच्‌ । 
[दधान प्रयक््वष्टा टव्‌ चदनि पञ्चस 

अथरिष्टानम्‌ , तथा, कती, करणम्‌ , च, पृथग्विधम्‌ , 

विविधाः, च, पथ्‌, चेटा, देवम्‌, च, एव, अव्र, पञ्चमम्‌ १४ 


न~ 


<< ++ <<< <<< << <€ 


५ अदन 
अच =इस विपयमं |च = तथा 
अधिष्ठानम आघारं पृथग्विधम्‌ = न्थारे न्यारे 
च ओर करणम्‌ = करण 
कतौ कती , ।च = अर ` ध 








५ 


त्‌ संतरण कमेत सिद्ध होने | 
न छितक ध्रव कम किये जायं उसका नाम जधार्‌ है| 
पः डिनि जिन उन्धियादिकाके ओर्‌ साधनक द्वारा कर्म किये जते है 


दन्‌त्र नाम ऋग द । 
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८ ८-4८-८ > (4-4-८८ -~-ट4- > ~न न 


अध्याय.१८ ` ५०६ 


॥ ~ 0 


न 


= << -€+-<+ <<< > 


¦ विविधाः = नानाप्रकारकी |एव न्ही - ` ¢ 
1 प्रथक्‌ ` = न्यारी न्यारी पञ्चमम्‌ =पांच्वांहेठु 
{ चाः ` =चे्टा (एवं) दैवम्‌ = देव | 
1 तथा =वैसे ` (कहागयाहै) { 
। ॥ ^ न = 0 ् ९ ॥ 
{ रारोरच्यनामयत्कम प्रारभते तरः । ! 
{ न्यास्य॑वा विपरीतं वा पश्च॑ते तस्य हेतवः ॥ ! 
¢ सारीरवाच्नोभिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते, नरः, ` { 
{ न्याय्यम्‌ , वा, विपरीतम्‌ › वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः ॥१५॥ {| 
ध क्योकि ४: 
4. जो (क | 
¢ नरः. = मयुष्य यत्‌. =जो(ङ्छ) † 
4 ९ € ¢ 
४ सारीरवाड-_ [मनःवाणी |कर्म कर्मं ६ 
{.मनोमिः . [ओ शरीरे |रारभते = आारम्न करता ह 
न्याय्यम्‌ = प्ल त्स्य उसके 

$= ` ~^ ` (अनुसार ~ 

{वा अथवा . |एत. ; =चह्‌ 
{विपरीतम्‌ विपरीत [प्च ्पचा(ही) | 
वा =भी | हेतवः  =कारणहं { 
{ तत्रैवं साति कतारमात्मानं केवलं तु. यः! {` 
{ पृश्यत्यङ्तबुटिखान्न स॒ पश्यति दमतिः॥ 1 
| त्र, एवम्‌, सति, कतोरस्‌ , आत्मानम्‌ ; केवलम्‌ , तु, यः; | 
| परयति, अद्रतवुदिःतवात्‌, न, सः, परर्थति, दुमंतिः ॥१६॥ { 
| > पूर्वकृत ज्युभाञ्युम कर्मक संस्कारा नाम दैव है | | | 


५१० श्रीसद्धगवद्रीता 
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४ 
॥ 


4: 


तु = परन्तु आत्मानम्‌ आत्माको 
एवम्‌ = एसा कतीरम्‌ = कतौ 
सति दानपरा | पदरयति =देखतादै 


न 


५.९ 
1 
( 


न) 


‡ न=जा पुस्प्‌ ४ 
अन्त { अभाद्ध व द्धि सः -= हं ठ "४ ६ 
अद्र _ | अध तु 1 


नृदितवात, 1 होनिके कारण | वुरमति; = { महिन बुधिः 

तत्र = उम विपये ` (चा अज्ञाना 
ॐ .. 0 [त 

( कवर शद्ध- [न म | यथां नहा 


2 
) क्यो + 
(रवर 


> 


॥ 


द 
मै 


॥। 
॥ ७५। 
„१. 
< 
211. 
9] 
८.1, + 
५ नते 
„1 
~ 
< 5 
^ 41“ - 
1 = 
>. 
~< 
र 
थतु 
< 
= 
9. | 
9 "न 


द ८-4८-9 ४ ४ क अ 9 9) 











[१ 1 क नाच्म- कनन ~ स ए तृषु £ 
हतवा घु साद्य हान्त न्‌ (नबध्यतं ॥ 
५ य थ {> 2 { 
यस्य, न, अच्करुतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, छिप्यते, । 
टाः अपि, स इमान्‌ लोकान्‌ ; न, हन्ति, नः निघ्रध्यते १७ प 
अ।र ह्‌ अयन- ५ 
यस्य॒ = जिनपुदधके |यस्य = जिसकी ५ 
‡ (अन्तःकरणे ) |उद्धिः = बुद्धि प 
द व ४ सां | पटा धिं 
¦ सरतः = > (दता) ( सांसारिक पद्‌ ८ 
1 ओर संपूर्णं | 
॥ {तर # ~~ सव न+ ९. ४6 
= नहीं । 
‡ दाद्‌ | न [ खपायमान { 
५ तथा ^+ „न 
४ (तथा) दटप्यते (नहीं होती $ 
ई _ = सद्र दालक यन्यानतेतथामगवत्‌-अर्थं कर्म ओर्‌ उपासनके ८ 
गन्तम्‌ मन शन् चनि रन त= = { 
५ 3 तुद द दतो हर, उसय्यिनो उपरक्त साधना रहित ४ 
{ “~ उना वुद्धि ञ्छ दयेत समङ्गा चहिये | { 


भ -4 ‰>. 
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¢ सः = वह्‌ पुरुष न न 

{ इमान्‌ =इन .. _ (तो) 

{ लोकान्‌ =सब रोकोको |हन्ति . = मारताहे (ओर) 
¢ हत्वा = मारकर न =न 

‰ 


अपि ~ = भी (वास्तवसं ) | निबध्यते = पापसे व॑धता हे# 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कम॑चौदना। 
कर्ण कम्र कतात तदधः कमसग्रहः३८॥ 


ज्ञानम्‌. जेयम्‌ , परिज्ञाता, त्रिविधा, कमंचोदना 
करणम्‌ , कसं, कतो, इति, तरिविधः, कम॑संग्रहुः ॥२८॥ 


(+ 


ग ~ मः 9. न~ न 


4 


, 
मैः 


` तथा हे भारत- ४ 


| 
॥ 
| 
परिक्लाता = क्लाता जेयम्‌ = ज्तेय 
$ ज्ञानम्‌ = ज्ञान: (ओर) त्रिविधा = यह तीनों (तो ) 
# जैसे अग्नि, वायु ओर जच्के द्वारा प्रारव्धवर, किसी प्राणीकी हिंसा 
| हती देखनेमे आवे तो भी वह वास्तवमें हिंसा नदीं है,-वैसे दी जिस पुरषका ` 
| देहमे अभिमान नदीं है ओर खार्थरहित केवल संसारके हित्के च्यि दही 
# जिसकी सपुण क्रियाएुं होती है उस्त. पुरुषके रारीर ओर इन्दियोदार यदि 
| किसी प्राणीकी हिंसा. होती इई सेकटृ्िमे देखी जाय तो भी वह वास्तवमे 
| हिसा नहीं हैः वयोकि आसक्ति, स्वाथ ओर अहंकारके न हीनेसे किसी 
॥ प्राणीकी हिंसादयो हयी नहीं सकती तथा विना कतृ अभिमानके किया हआ 
| कर्म वास्तवमे अकर्म ही है, .इसट्ि बह पुरुष पापसे नदय वंधता है | 
न जाननेवालेका नाम ज्ञाता है | | 
\  जिप्के द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है । 


{ 
६ जाननेमे भनेवाटी वस्तुका नाम ज्ञेय है ।` 
€< "€<" <<< "<< ८44 << 4 ~ ~~ न न नः 
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श्रीसद्रगवद्रीता 


नन ~ ~ > न ~-> 


करणम्‌ = करण (ओर ) 


+--८९- ५ -€--८<- --८-:- -<--<<- -€<-< 


१ द {द द > {८ १५८४६ भ (ल द 9 न 9 म 4 क 2 


(वनै 


2 ¢ 
सि कृप ख 


अर्थान |कम = क्रिया 
तीनि इति = यह्‌ 


संयागसे तो 
कुर्ममें प्रवर्त 


त्रिविधः 


कर्मसंग्रहः = कर्मके संग्रह्‌ 


टोनेकी इच्छा 


| ^ 





{5८ ~~ ~. ^~ ~+. = =€ ~ -८-९~ -5--<~ -£ ~= 


नक्‌ । च्‌ तिद युणमदट्‌तः | 
बच्यित्‌ युणर्यान यथह "जट्ट तान्याप 
लानम्‌ ; कमे; च, कत, च, त्रिधा, एव, गंणसेदत 
माच्यतः सुणत्तंख्याने, चथाव्रत्‌ , श्पणु, तानि, अपि ॥१३॥ 


८ ˆ` 


= तीनां 


अथौत्‌ इन 


ऊत सवम- 

चानम्‌ = ज्ञान गुणभेदतः = गुणकि सेद्से 
च =अर्‌ गुण ` ९ 
कमं = कर्म संख्याने ) ५. 
च = तथ । | 
कता . = कतो निवा =| ध त 
णच भी | | 71च्यति । 9. 

| = च्यते =कहै गेह 


रै 
[ क्म कि 
(९ च कर्मा जवर उनका नाम.करण.है | 
कनका नम त्रिपाद | 


न न 9 ~ न 


न (44.4.९4 4-८4-4 थ ५ = अअ 


उतसन्न होती तीनकि 
(अर) -संयोगसे कमं 
क्ता == कताः वनता है 


५. 


अध्याय १८ >; - १५१३ 


| तानि = उनको यथावत्‌ = भटी कार 
अपि =मीः( तू मेरेसे ) = सुन 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीधते । 
 अविभर्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं पिरि सा्तिरूप्‌ 


1 
( 
सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌, मावस्‌, अव्ययम्‌, दक्षते, „^ { 
अविभक्तम्‌; विभक्तघु, तत्‌+ ज्ञानम्‌ , विदधिभसास्िकम्‌ः॥ २ २॥ (` 
) 
‡ 





न 9 


+ ^ ^ ~+ 2 "५ 


श क 


५ 


¢: 
4 






हवत: .: ~ 
से" ` | अविभक्तम्‌ = विंभागरहितं 
( समभावं 





1 ५ खित)...“ 
मि ` ` : दक्षते = देखतादै . . 
सवस्ूत <" 0 ९ । 
भ 
| एकम्‌ <~“ एकः; 9 2 < ¢ । 
९ 
६ 





|्ञोनम्‌ -.: = ज्ञानको (तो तृ) 
अव्ययम्‌ = अविनाशी सास्तिकमः= सास्िंक | 
¦ मावम्‌ ` - = परमतममावकरो : | विदिः { | ॥ 
४. 





तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 


छु 
पृथक्त्वेन, ` तु. यत्‌ + ज्ञानम्‌ , ` नानाभावान्‌ `पथग्विंधान्‌ ; ु 
वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विदि»राजसम्‌ ॥२१॥ र | 


"4-24-4 रद भ न न ~ ~ 


५ ॥ ० र + 
# ~“ ४, 4.४ मु 
“६ ~ | 


ध ष ६ 


५१४ ` : श्रीसद्न गवद्वीता 


ऋ € 4 <<< <<< << 0 


अ = अनेक भारवोको 
यत्‌ =जो भावान्‌ } | 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान अथौत्‌ व न्यारा न्यारा 
जिस क्ञानके . करके 
दवारा मनुष्य [वेत्ति =जानतादै 
स्वैपु = संपृणं तत॒ =उस | 
भूतेषु = मूतमि ज्ञानम्‌ = ज्ञानको ( द) 
ध भिन्न भिन्न | राजसम्‌ = राजस 
4; परकारके | विद्धि = जान 


कूत्छवट्‌ कास्मसन्क्मर्य सक्महठक्प्‌ । 
अत्वार्थवट्ट्प्‌ च तत्तामस्सुद्‌ष्टतम्‌ ॥ 
यत्‌ , तु, कूत्लवत्‌ , एकस्मिन्‌ , कायं, सक्तम्‌, अं तुकस्ड्‌ 5 
अतकत्वाथवत्‌ , अव्यम्‌, च, तत्‌ , तामसम्‌ , उदाहृतम्‌ ॥२ २ 


र 4, [९ ~+, 99 
< लल ८4 < अ न ध 8 व" ~. 9 





ठ ओर च = तथा (जो) 

यत्‌ =जो ज्ञान उदैतुकम्‌ = चिना युक्तिवाख 

एकरिमन्‌ = एक अत्ार्थ- _ ( तत्त्व अथंसे 

कय कार्यरूप वत्‌ ` रहित (ओर) 
दारीरमें ही अव्यम्‌ =तच्छदै 


व्रूण्त॒ प्र श त्‌ 
कृत्त = सधृण्ताक्रं |तत्‌ ह्‌ (ज्ञान) 
सदा | तमसम्‌ = तामस 
सक्तम्‌ = आसक्त है उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


0 
४ „= अर्थात्‌. जप्त विपरीत छनके द्रारा मनुष्य एक क्षणमङ्घुर नाशका 


सगन्कम ह जात्ना मनकर्‌ उतम सुवष्की भाति आसक्त रहता हं । 


त द न न ~ च 





2 १ ८ + (र द < ल -€4--<# -< 


ल दस ददा स द ध दय रन स्‌ द अ 9 4 क क के तेपे | 


॥ 


ध्याय १८< ` ५९१य्‌ 
"दल लन 4 ल €< द न न भ 5 
(+ 


नियतं सङ्खरहितमरागदरेषतः कतम्‌ । ` 


अपरटप्घ्पुना कम यत्तत्साच्छकमुच्यत ॥ 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागदह्रषतः, . कृतम्‌, 
अफलग्रप्सुना, कमं, यत्‌ , तत्‌ , सात्त्विकम्‌, उच्यते ॥२३॥ 


-4- > 44 < €+ -~-८+- +€ €+€ < ++ - ८ €+ ~ ~ ~ न न ~ 9 


तथा हे अचुंन- | 
यत॒ . = जो, न  [फल्कोन 
कनं  =कृमं . षः = चाहनेवाठे 
~~~ प्रप्पुना | 
[शाघ्लविधिसे | पुरुषद्वारा 
नियतम्‌ , नियत किया [अराग त । 
। (हुआ ` |दवेषत पसे ॑ 
 ( ओर) कृतम्‌ = करिया हुभा है 
[कतोपनके |तत्‌ . =वह( कमतो) 
सङ्- ~ 
त अभिमानसे |साच्िकम्‌ = सच्विक ` 
₹ (रहित उच्यते .:.=कषा जाता हे 
१, कमप्तुना कम साहकारणं वा एनः । 
क्रियत बहुछायस . वद्रजसद्रदद्तम्‌ ॥ 
यत्‌, तु, कामेप्छुना, कम॑, साहंकारेण, वा, पुन 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌ › राजसम्‌, उदाहतम्‌ ॥२४॥ 
त॒ न्मौर. ध 1 
बहुलायासम्‌ परिश्रमसे 
2 ह | : |  छंूहै 
कमं कमं . ` पुनः नतथा 


= र. . ह 
ददल ल "द न ~ >~ ~ 


५१६ श्रीमह्ूगवद्वीता 


‹ ८८ ----<----द-द ४द ~ - न ~ 





9 ~~ ~~ ~~ ~ 


| न ह . [करियते = किया जाता 

त अहकारयुक्तं राजसम्‌ =राजस | 
व. पुरुषहवारा [उदाहृतम्‌ = कहा गया दै 

¦ सूचवन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च ोरपम्‌। { 
: महाद्‌ारभ्यत ख्यं य॒त्ततास्ष्ुच्यत्‌ ॥ | 
† अयुचन्धम्‌ , क्षयम्‌ , हिसाम्‌ ; अनवेक्ष्य; च, परुषम्‌ 1 
† मोहात्‌ , आरस्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌ , उच्यते ॥२५॥ 1 
^ तया- {4 
{ यत॒ =जो अनवेक्ष्य = न विचारकर । { 
{ कम =कमं मोहात्‌ = केवर अन्ञानसे | 
{ अनु्न्धस्‌ = परिणाम ध आरस्म्‌ किया ` 
{ क्षयम्‌ =टानि जातादै 
‡ हिताम्‌ =दिसा तत्‌ = वहु कमं { 
च ओर ` तामसम्‌ = तामस ४ 
] प्रारप्रस्‌ =सामर्यकों | उच्यते = कृहा-जाता है ५ 
: पक्सद्खोऽनहवादी ( 
| वट्युत्साहससन्वत्‌ { 
सङसद्य(नर्यक्रः _ $ 
{ कता यल उच्यत ॥९९ 
{ खक्तसद्गः, अनदंवादी ृलयुत्ताहसमन्वित ह: 
‡ सिद्ध्यतिच्योः; निविकारः, कती, सा्तिकः, उच्यते | २६॥ { 
> <~ 4-4-74 <~ 4-८4-4६ 


न न न 


अध्याय -८. ५१७. 
+€ ८4 <€ <~ €< << € अ न ~ 22 
तथा हे अर्जुन ! जो कर्ता- 


व | आसक्तिसे १ [कायके सिद 
हित तिदो; = होने ओर न 
. ( ओर ) (होनेमं 
[अहंकारके [हष रोकादि 
अनहंवादी ~¦ वचन न निर्विकारः =\ विकारोँसे रहित 
| बोखनेवाल ।हे ( वह ) 


धृत्युतसाह- धेयं ओर कती =कती(तो) 
समन्वितः ( उत्साहंसे युक्त | सात्विकः = सात्विकं 
( एवं ) उच्यते = कहा जाता है 


रागी क्मफरु्रषुटुन्धो हिसात्मकोऽद्युचिः 
। हर्षशोकान्वितः कतां राजसः परिकीतितः॥ 


रागी, कम॑फलब्रप्पुः, ठन्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, 
¶ हषशोकान्वितः, कतौ, राजसः, पेरिकीतितः ॥२७॥ 


न -- -  - -- -न-- -भ-~त 


1 - - द-द -द-द - -ध- --े. ो --- -जे-न ---ेः ये -े --े -े े 


र ओर जो- छ 
रागी -न्ओआसक्तिसे युक्त | . . दूसर्शंको कष्ट 
¶ करम हिसात्मकः =¦ देनेके खभाव 
¢ कमफल- | कमक पएरको || 
। पुः चाहनेवाला [अशुचिः ` = अुशदाचारी 
ति वि १ कसे 
लेनी ` हष >~ 1 हषंश्दी 
| स रोभी ध रोकान्वितः ` ( किपायमान है 
ु ( तथा) 4 ( वह , 
4-4-41 न मः 


५१८ श्रीमह्नगवद्रीता 


<-> €+€ €< €< <<< लद ~ > -न-9न नन ने ~~ 
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9 (१-4१-९ ९१ १ +2- € #-₹ॐ (९८ 


कती = कती 
राजसः = राजस 


सयुक्त प्राकृतः स्थः शलो नैष्कृतिकोऽलसः 
विषादी दीर्घसूत्री च कतां तामस उच्यते ॥ 


अयक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेप्टरतिकः, अलसः, 


परिकीर्तितः कहा गया है 


विपादी, दीघसूय्री, च, कता, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


| तथा जो- ॥ 
विक्षेपयुक्त -<-{ शोक `करनेके 

॥ ~ सि ^. | स्वभाववाला 
पाकतः = रिक्षासे रदित |अख्सः =आल्सी ` 
स्तब्धः = घमण्डी च = जर 
राठः = धूतं ( र ) दी्धसूज्री न दीर्ध॑स्री# हे 

[दूसरेकी ( वह्‌ ) 
नप्कृतिकः =¦ आजीविकाका [कतौ = कतां 

|नाराक तानसः = तामस 

( एवं ) उच्यते = कहा जाता है 


दधेमेदं ध्तेश्चै युणतलिषिधं श्णु) 
----- ते ण्‌ 
प्रोचयमानशेपेणं प्रथक्तैन धनंजय ॥ 


॥ 


€< -€-€ -€=- -&4 € < -र <+ -6-<4 नन > ~न ~ ~ = ~ न ~त र त ~~त 


0 
दावमत्री उतकांकद्याजाताहत्रिजो थोडे कामें होने सयक साधारण 
वतव म कि कम्‌ च दती अदासि वहत काट्तकः नहीं पूरा करता। 


दद 6 द -- - ---- - ~ -न---- -----भ-त 


मै -€4+-द€# ^€ . <+ 


. -अध्याय. १८. ५१९६ 


€ €< ल < 0 न न न भम 


प्रद्रत्त च नब्रत्त च कायकार्य-मयामय। 
न्ध मान्न च या वत्ति बर सा पायस्ाठका 


शवरत्तिम्‌, च, "निवृत्तिम्‌, च, कायौकायं, भयाभये, - 
म्‌,मोक्षम्‌+च+या.वेत्तिःवबुदिः+सा,पाथ, सात्तिकी ॥२ ०॥ 


3 





^ 

¢ इः, भेदम्‌, धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌, चछणु, : . 1 
& प्रोच्यमानम्‌, . अशेषेण, ` प्रथक्तवेन, धनंजय ॥२६॥ 
चः 
क. तथा- "न { | 
प ५ ज ~ अर्ज ९ ५ = क ॥ 
& धनंजय = हे अर्जुन (त्‌, |भदम्‌ ` =मेद्‌ { 
६ इड =घुदिको अशेषेण = संपू्णतासे { 
ध = आर भ पृथक्त्वेन = विभागपूर्वक { 
& धृतेः =धारणशक्तिका स; 
4 एव 6 ( मया) =मेरेसे 
१ समतः = गुणक कारण | प्रोच्यमानम्‌ कहा हुआ 
९ त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका ।श्णु = सुन 
$ 
द 
£; 
{¢ कथे = हे पाथं . | निवृत्तिम्‌ = निदृत्तिमागेको. 

परठत्तिम्‌ = प्रवृत्तिमार्गक | ~ ` \ 

च्‌ ओर ~ . |च ` =तथा 


# गृहस्थे रहते हए फक ओर आसक्तिको व्यागकर मगवत्‌-अपण-बुद्धिसे ` 

चद ठोकरिक्षाके व्यि राजा जनककी माति बर्तनेका नाम ्रतर्तिमगं है । 

शः देहामिमानको त्यागकर केवल सचिदानन्दधन परमाम एकीमावसे , 

स्तत ह्‌ श्रीञ्युकदेवजी ओर सनकादिकोकी भांति संप्तारसे उपराम होकर 
दिचपएनेका नाम निचरत्तिमागं है । ४ 


"श~ 44 €+ 4 ~ न 
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व कतव्य ओर | मोक्षम्‌ = मोक्षको 
` (अकतंग्यको या = जो बुद्धि. # { 
(षव). त्से ;{ 
भयामये = | . स । जानती हे | 
| ( तथा ) सा = वह्‌ ` 
ददिः =इि (तो) , 


न्धम्‌ = बन्धन 
न = ओर साचिकी = साचिकी है 

यया धममधमं च सखाय चङायसव च । 
अयथावलसजानाति बद्धः खा पथं राजसा ॥ 
यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कार्यम्‌, च, अकायम्‌, एव, चः 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पाथं, राजसी ॥२१॥ 


ॐ "< 
<< 4 € ++ €+ -<--€+ ~ --->- €+€ > ~ 9 





जर 

पाथं = पारधं च = ओर 

इः = जिस उुदिके अकार्यम्‌ = अकर्तन्यको 
हारा (मनुष्य) | एव =भी 

धमम्‌ = धमं | अयथावत्‌ = {यथाथ नहीं 

च , ओर, [प्रजानाति = जानता हे 

अधमम्‌ =अधमसको |सा =वह्‌ 

च = तथा वुदिः नवुद्धि 

कार्यम्‌ = कर्तव्य राजसी = राजसी है 


"द ८-4८-९ 4१ ८-८५-6 (५ -<र ८-८-८9 ८ ध 9 को नो ५२, = 


अनृम वयित या सन्यत तस्क्चीघ्रता । 
{ शवावान्दपरताश्ं छदः सा पाथं तासी ॥ $ 


2 ण क क क क क 9 


अध्यायं १८ ५२१ 
८-2-55 नेनि ~ ~ मे ~ ~ ते ~न ~ † 
॥ अधमम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आब्रताः { | 
{ सवोथोन्‌, विपरीतान्‌, चः युः , सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 


[1 


व्यभिचार दोष है उस-दोषसे जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है|. 
<€ < - <+ <-<+ &-&र मन7 ~~ ~ ~ वन भ न 


- ` - 
पाथं =हे अजन च = तथा (ओर मी) ॥ । 
या =जो `  |सबाथौन्‌ = संपूण अरथोको 
॥ तमसी = तमोयुणसे विपरीतान्‌ विषरीतं ही ` ॥ 
¢ आवृता = आदृत ददं बुद्धि (क) नी. 1 
{ अधर्मम्‌ = अधमंको व ` ५ 
{ धर्मम्‌ = धर्म „ ध १ 
¢ इति =एेसा दृः =§ 1 
¢ मन्यते =मानती हे . - ` तामसी = तामसी ह 
॥ ५ स्य < , | 
{ धत्य यया वारयत | { 

न ट्‌ न्मा, । ॥ 
| म्नःप्राणेन्द्रयाक्रयाः । . पु 
७५ गे [> [4९ १ 
योगेनाव्यमभिचारिण्या ~~ . $ 
५ | + रथं ` [५ १ 
$ चातःसापा सास्वका ॥२२॥ ४ 
धृत्या, ~. यया... धारयते; : मन्राणिन्दियक्रियाः ; ४ 
| योगेन, अन्यसिचारिण्या, धृतिः; साः पार्थ, सा्तिकी ॥२३॥ ॥ 
= ति | 
५ ` # भगवत्‌-विषयके सिवाय ` ` प मतममके सिवाय अन्य सांसारिक विषर्योको धारण करना दी ई 
| 


१» ॐ > श्रीसद्वगवद्रीता 


^ (4-८-८9 4-८-44 + <+ दल -< ~-9 --- --=>- -€5--6€4- 
¦ श्रत्या =धारणासे धारयते = धारण करता हे 
( मनुष्य ) सा ` =वह्‌ । 
मनः- मिन प्राण ओर | घृतिः = धारणा 
प्राणन्रिय-=\ इन्द्रियोकी (तो) 
क्रियाः क्रियार्मोको* |साच्िकी= साल्तविकी है 
काम ग € घरत्या त ध्‌ = र € त | 
यया ठ्‌ धवत्कमधान्टृत रयतऽखन 
पडत [९ घा [अत प 9) ज [+ 
प्रसद्धन पलक दर्तः द्धा पथ रजसा 
: यया; ' ठु, धम॑कामाथान्‌, धृत्या, धारयते, अर्जुन, 
म्रतङ्खन, फटाकाद्वी, धृतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 





२ 


( 
<<< < -ल -ध- धे. ~ --- -ो-- -.-ये-9 -े--- -े-~-- 


त॒ = ओर धृत्या = धारणे द्वारा 

पार्थ टे प्रधापूत्र |धर्म- [धम्‌ अर्थं ओर 

अज्ञ॑न = अर कामायथौन्‌ | कामको 8 1 

व | फलकी दृच्छ~| धारयते = धारण करता ह ( 
वाला मनुष्य |सा =वह्‌ { 

परसङ्गेन = अति आसुक्तिते | धृतिः धारणा ४ 

यया जिस रजसी = राजी है ( 


पया स्वद्‌ लय शर्‌ विपदं मंदमेदं च । 
न विखच्त ददक्‌ तिः दा एथंतामसी ॥ 
-----------~--=- 1 "1 ९1९ 


* मन, प्राण्र अर 


इद्र्योको मगवत्‌-ध्प्िके चि भजन; व्यान ओर 
निष्कम तनाम्‌ 


दानक नाम उनकी क्रियाओंको धारण करन। ह. 


४ ५-49-4 -८:--€ २ ~€. 
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` अध्यायं १८ ५२३ 
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॥ यया, खघम्‌, भयम्‌, शोकम्‌» विषादम्‌ ` मदम्‌ एवः च 
{ न, विमुञ्चति, दुमधाः, धृतिः; साः; पाथः तामसी ॥३१५॥ 


1 

ठ तथा- ` । 

 पाथै =हे पाथं , = उन्मचताको 

त [दुष्ट बुदधिवाला ५ ¢ 

र्वाः =† 3 सा| एव॒ = =मी 

¢ 

. ॥ 

4 यया =जिस ~ [नही श प 
। ध 

। (धृत्या ) = धारणक द्वारा | विमुच्चति | ष | 

¢ स्वश्रम्‌ = निद्रा | ये रहते . 

{ भयम्‌ ~= भय सा. = वह { 


~ . 

सुख दना तरिविधं णु म भरतषम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र ई&ःखान्त च निगच्छत ॥ 
सुखम्‌, तु, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌. णु मे. मरतर्ष॑भ, ` 
अभ्यासात्‌, रमते, यत्र दुःसरान्तम> "च निगच्छति. ॥३६॥ ` 


¶ 

। 

॥॥ 

1 

4 विषादम्‌ = दुःखको (एवं) |तामसी = तामसी है 
¦ 


हे अजुन- 
इदानीम्‌ =अवे : |मे =मेरेसे 
सखंखम्‌ = संख श्यृणु _ नषन. 
तु =मी(तू) सरतषम = हे भरतश्रष्ट 


4 
| 


त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका यत्र :.: = जिस छख | 
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{ यत्तदग्रं विषसेव पारणामऽख्तापमम्‌ । 
^ तत्य साच्तिक्‌ प्रोक्तमालसइ्धिग्रसादजम्‌ ५ 


यत , तत्‌, अग्रे, विषम्‌, इव, परिणामे, अमरतोपमम्‌, 


४ अस्रतोपमम्‌-=-+ _ 
( प्रथम्‌ साधनक | . ठच्यह्‌ 


४ ( आरम्भकाटमे |( अतः) = इसलिये 
(यदपि) |  =ना 





> चस सने आसक्तिवाठे वाटकको विवाका अम्यास मृदढतके कारण 
रयम विके वृत्य मसत ह वैसे ही विपो आसक्तिवारे पुरुषको भगवत्‌. 
भेदनः स्यान, सेवा आद्रि साधर्नोका अभ्यास मर्मन जाननेके कारण 


रयन वियः सद्दा याप्तता है । 


( साधक पुरुष ) | च = ओर 
# व्यान 
(व | दुः 
अम्बासाद =| ओर सेवाविके | दुःखान्तम्‌ = अन्तको 
अभ्यासे 
रमते = रमण करता है [निगच्छति = प्रात होता है 


तत, खम्‌, सात्विकम्‌, प्रोक्तम्‌, आत्मद्ुदिम्रसादजम्‌ ॥३७॥ 
तत॒ =व्रह्‌ (सुख) [ अख्रतकं 


व्रिपम्‌ = विपके [7 
+ | विषयक 
ट्व = सदृश भासता हे* | आत्मबुदि- डि 
परर प्रसादजम्‌ | 
(परन्दु9.. |“ |भसाद्से 
परिणामे = परिणामसें । [उत्पन्न हमा 


अ ~~ ~~त # 


५, 


8 


--- --  --  -न-  --) 
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~न नन 
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श्व न 


<= 
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> €~ 44 +~ €+ 644 4 -9- - न - - ~-- - 
सुखम्‌ सुखदे साच्तिकम्‌ = साविकं 
{ तत्‌ = वह पोक्तम्‌ = कहा गया है 


{ विषयेन्द्रियसंयोगायत्तरमेऽप्रतोपमम्‌ 


¢ परमाम विद्व त्त राजस स्प्रतम्‌ ॥ 
विषयेन्दियसंयोगात्‌ , यत्‌ , तत्‌, अरे, अमृतोपमम्‌, 


¢ परिणामे, विषम्‌, इव, तत्‌, सुखम्‌, राजसम्‌, स्पृतम्‌ ॥६८॥ 
र्‌-- 


# 





ष न ~ 


41 
~ 
॥ 


(भासता है परन्तु ) 
खख ; ९ परिणामे =परिणाममे ` 
न्ड. | विषय ओर | विषम्‌ = विके, 
इव॒ =सव्शदै ` 
मवति) =होता है (अत, = । 
=वृह्‌ (यद्यपि) |च = 
= मोगकालमें ` (खख) 

मृतके राजसम्‌ = राजसः ` . 
सदशं स्पृतम्‌ =कहा गया हे 


द्ग चह्ुबन्ध च सख सहिनिमात्मनः) 
द्राटस्यप्रमादत्थ तत्तामस्पुटा्तम्‌ ॥ 
त्‌, अग्रे, च, अयुबन्धे, च, खस, मोहनम्‌, आत्मनः, 
द्राटस्यप्रमादत्यस, तत्‌ , तामसम्‌, उदाहुतंमः-।२३९॥ 

# बट, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह ओर परटोकका नारक हयेनेसे विषय 
ओर इन्दरियोके संपोगसे होनेवाे सुखको परिणाममें विषके सदरा कहा है । 
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क 
^ तया- 4 
£ चत्‌ =जो क 
0 ् 
{ म्म्‌ -- युख . त निद्र शा, 
^ अग्रे = मोगकाटमे ~ _ =! ओर प्रमादसे 
= प्रसाद्‌त्थम्‌ !____. 
वं = ओं ` |उलन्न ह . 
अनुवन्ध ` = परिणाममं 
न ( छख 
न्त्‌ न्ना 
आलमनः = आत्मको तामसम्‌ = तामस | 


(२ 


मोहनम्‌ = सोहनेवाला है उदाहृतम्‌ = कहा गया हे 
(> थिव्य 0 ४ 
नृ तदाद प्रथत्या का ददति दरव वा सूनः । 
- ~ क्रतविजे ८५ अ इ [4 जाव १९ ४ 
तयं भ्रट (तजद्ुकत यदाभः स्यालास्श्णः ॥ 
न, तत्‌ ;अस्तिःपरथिव्याम्‌, वाःदिवि, देवेषु, वा, पुनः, स्वम्‌? 
प्रकरतिजः, मुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌, त्रिभिः, युणेः ॥४०॥ 





~ न व न न न -ो -न- -भ- -~ ~ 
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पुनः =ओर सत्वम्‌ = पराणी { 
(द अजुन) |न = नदीं $ 
स्य 1.6 वी => (र ध । [कष ९ 
पृथिव्याम्‌ =प्रथिवी्मे. अस्ति नहै(क्रि) 
चा =या यत॒ =जो ` 
दिवि खर्म , एभिः दन । 

तरा = यथध्रवा ~~ {प्रक्रतिसे 
ध नवतां | तिजः = र 
न = दुवताञाम (उत्पन्न हृए ` | 
(एसा) त्रिभिः = तीनां { 

तंत ल = 0 च, (न 

तत. = वट्‌ (कादर भीं) |गुणेः = गुणास { 


4 ल न 
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मुक्तम्‌ = रहित ।स्यात॒=हो 
व्योकि यावन्मात्र सवं जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है। 


व्राह्मणक्षत्रियविशां श्राणं च परंतप 
कमणि प्रविपक्तानि समावप्रभवेरंणेः ॥ 


बराह्मणक्षत्रियविशाम्‌, शूद्राणाम्‌, च, परंतप 
कमोणि, प्रविभक्तानि, स्वभाघप्रमवेः, गुणः ॥४१॥ ` 





| इसव्यि- ५ 
परंतप ` ` =हे परंतप कृमीणि = कर्म 

) 
ब्ाह्यण- ¦ - ६ वभावे 

| ब्रह्यण क्षत्रिय | स्वमावप्रमवें ४ 
क्षत्रिय- = ." ( उन्न हुए 
(~ | आर वर्याक भ = ~ ` 
विराम्‌ । `. गुणेः _ = गुणोकरके 
च = तथा विभक्त किये 


„ [प्रविभक्तानि = | + 
शुद्राणास्‌ = शद्भके (मी) ग्येदह्‌ 


अधौ पूवैकृत क्कि संस्काररूप -सवभावसे उत्पन्न 
हुए गुणोके अवसार विभक्त किये गयेदहं। 


रमा दमस्तपः शच क्षान्तराजवसव च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तक्य ब्रह्मकम स्वमावजम्‌। 


रामः, दमः, तपः, शोचम्‌, क्षान्तिः, आजेवम्‌, एवं; च, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिस्यम्‌, बह्मकमे, स्वभावजम्‌॥४२॥ 
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उन्म्‌- 
१ | अन्तःकरणका . [आस्तिक्यम्‌ = आस्तिक बुद्धि 
~“ ` {निग्रह | रास्रविषयक 
जानम =१ _ 
द्मः = इद्द्ियाकाद्मन र जानं 
८ ४१ र भीतरकी |च =ओर ` 
शुदि ह [परमातम- 
क धर्मके लिये कट | विज्ञानम्‌  =।तत्चका 
(सहन करना | अद्भत 
( ओर ) एव॒ -=भी 
क्षान्तिः = क्षमासाव ( एवं ) (येतो) 
|मन इन्द्रियां व्राह्मण 
क व्रह्यकमं 1; 
जवम्‌ =¦ ओर शरीरकी स्वामाविक 
् स्वभावजम्‌* | ५. 
¦ सरटता (क्तम ष्ट 


चे च ष 


रोय तेजो धरति बुद्धे चाप्यपलायनप्‌। 
दलयाश्वर पाव श्ात्ं कमं ससविजप ॥ 
यवम्‌. तजः, धृतिः, दा्षम्‌ , युधे, च, अपरि, अपलायनम्‌ , 
दिम; इश्वरभावः; चः क्षात्रस्‌, कसे, छमावजम्‌ ॥४ २॥ 





८) 


| आओर- 
दोार्यम्‌ = शूरवीरता धृतिः ` चर्यं ` 
तेजः . = तज दृष्यम्‌ = चतुरता “` 





* गीता अ० ८३ शरोकछ्की दिप्पणीमे देखना चाहिये | 
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। `, द द दतोः > 
= ओर | चं ओर . :; ` ५ 
युधे = युम ` ~ | ईश्वरभावः = स्वामीमाव* { 
अपि =भी (ये सब): .~‡ 
गने । व, 

न मागनेका क्षात्रम्‌ =क्षत्रियके. ` 1 
| 

| 


4 


अपलायन 
ˆ ~ { सभाव (एवं) | स्वभावजम्‌ स्वाभाविक 


दानम्‌; न्दान क्म कर्म 
क्रषिगोरश््यवाणिल्यं वेश्यकम खमावजम्‌ ¦ 
परिचयात्मकं कमं शद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥ 


कृषिगोरक्षयवाणिन्यम्‌, ` - वेदयकर्म, खंमावजम्‌, ` . .` 


परिचयोत्सकम्‌, कमं; शुद्धस्य, अपि, खभव्रज्ञम्‌ ॥९४॥ 
। तथा- । 


4 

दिती गौ-. | , करकैः , 1 
छषिगोरक्य- “< ओर | = सवामोविक ` ! 
वाणिज्यम्‌ तिव | 1 „कमह (भर). 
॥ (0 0 | 

| 

| 

५ 

६ 

६ 

६ 


स. 





॥ ॥ परि [ सब वर्णोकी 
(ये)... |चयौत्मकम्‌ ¦ सेवा करना 
र यिः निः खा्॑मावसे सत्रकां हित सोचकर शखाक्ञाचुसार ासन- 
हारा प्रेमकरेःसहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन करनेका भविं |; - 
 वस्तु्ीके खरीदने ओर बेचनेमे तौर, नपि ओर. गिन॑त्री आदिसे 
कम देना अथवा अधिक ठेना एवं वस्तुको बदलकर या. एकः :वस्तुमे 
दूसरी. खरार ) वस्तु भिखकर दे देना -अथवा (अच्छी ) ठे छेन ` तथा 
नफ आदृत ओर दंखटी ` ठहरकर: उससे अररक दामः ठेना या कम 


| देना तथा शठ, - कपट, ` चोरी ओर जत्रपदसतीसे .अथवा अन्यं किसी प्रकारसे 
"<€ € <€ <€ €< € ~ न न - - -7ः 
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.; ॥ # (4.९ 


( यू ) सखसवचजम्‌ ~ स्वासाचक 
शुद्र =गुद्रका 
५५ > ल £ हे 
यपि भा कमं ग्कृम है 


से सखे कर्मण्यभिरतः संधि खमते नरः । 
कुमविरतः सिद यथा वन्ट्ष्त त्छरणुप 


न्वे, सख, कसंणि, अभिरतः, संसिद्धिम्‌, लभत, नरः 


स्वकर्मनिरतः, पिदिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्यृणु ॥४५)॥ 


एव इस- 

स्वे = अपने यथा =जिसप्रकारसे 
से = अपने [अपने 

( स्वाभाविक ) |स्वकर्म- । स्वामाविक 
कर्मणि = कर्ये निरतः . [कर्मे खगा 
अभिरतः =ट्गा हमा | आं मनुष्य 
क त सिद्धिम्‌ = परमसिदधिको 
संसिद्धिम्‌ [भस तात हता द 

 परमसिद्धिको |तत्‌ = उस विधिको 
टमते प्रात होता है तू मेरेसे) 


(परस्तु) श्यृणु :.=घुन 


यतः वब्र्तशताता यनं पवधद्‌ ततप) 


~ ($ 


प्वन्यत्रा दसध्यय [ड न्दत पानवः। 


नरक दकम प्रहणे कर्‌ टना इव्यद्वि दोपे रहित जो सव्यतापूर्वक पवित्र 





अम स्पार ह उनका नाम सत्यन्चव्रह्र्‌ ह | 


न 0 दए द ~ ~ ८. 


१ न ~ ~ ~ 


"८८ ~ न ~ न ~ 
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यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌, | 
सखरकयणा, तम्‌, अभ्यच्यं, सिदिम्‌, विन्दति, सानवः ॥४६॥ 
हे अजुन-- . । 
यतः = जिस परमात्मासे| तम्‌ = उस परमेर्वरको 


भूतानाम्‌ = सवं भूताकी: | [अपनेखाभाविक 
चिः .. = उत्ति हुं है | लकमण =|कर्मासं 
( ओर ) | 


जितत अभ्यच्य = पूजकर† . ` 
दद्म = यह्‌ मानवः = सुप्य । | | 
© 


सर्व॑म्‌ = सर्वं ( जगत्‌ ) |सिदिम्‌ = परमसिदिको 
ततम्‌ =व्याप्त है |(विन्दति =प्राप्तहोताहै 


शरेयान्खधमों विय्यणः प्रधम॑त्खटष्ठितात्‌ । 
सखभादनियतं कमं कुर्वन्नाप्नोति छिस्विषम्‌॥ 


श्रेयान्‌, खधर्मः, विगुणः, प्रधमीौत्‌, खुष्ितात्‌, ` 
सखभावनियतम्‌, कमे, कुवन्‌, न, आमनति, किट्बिषस्‌।४७॥ 
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# जसे वफ जल्से व्याप्त है .वेसे ही संपूण संसार सचिदानन्दधन 
परमातमासे व्याप्त है। + 

जैसे पतित्रता खी पतिको ही सवख समश्चकरुःपुतिका चिन्तन करती 
दई पतिकी आज्ञातुसार पिके ही ल्यि मन, वाणी, दरीरसे कर्म करती है 
वेसे ही परमेदवरको ही सवस्व समञ्चकर परमेद्रकां चिन्तनङ्ककरते ` हए 
परमेसवरकी . आज्ञाके अनुसार मन, वाणी ओर ररीरसे परमेश्वरके दी ल्ि 


खामाविक कर्तव्यकं्मका आचरण करना कर्मदरारा परमेश्वरको "पूजना है । ` 
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[१ 
{ 
१ 
{ 
नि 
॥ । =] को 
१ परधमात्‌ = दूसरके धमस ॥ 

(9 ¶ 
£ विगुणः = गुणरहित कुवन्‌ = केरता हमजा | ॥ 
¢ (अपि) =सी (मदप्य) ` † 
¶ छधर्मः =अपना धर्म॑ | किल्विषम्‌ = पापको क, 
(^ [कप्‌ भ ( ~ मि ॥ । 
१ श्रेयान्‌ श्रे दे न, = . ॥ 
4 (यस्मात्‌) = क्योकि आप्नोति =प्राप्तहोता 
भै । [५ 
¢ सहजं ५ ,_ 6 _ कन्त य त्यजेत्‌ 1 
¦ सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । { 
७ ०) ००००१ धूमेन >~ ॥ 
सर्वारम्भा हि . दोषेण धूमेनाधिरिवष्रखः ॥ | 
‡ सहजम, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, . 
{ सवौरम्भाः, हि, दोपेण, धूमेन, अस्रिः, इव, आव्रताः ॥४८॥ { 
५ अतएव- 1 
कौन्तेय =हि कुन्तीपुत्र | सहजम्‌ =स्वामाविक* ` ग 
१ [र 3 न भ 
£ सदोषम्‌ = दोषयुक्त कर्म॑ =कमको. 
= ---------------------- ५ 
॥ > ग्रकेतिके अनुसार सह्लषिधिसे नियत किये हए जो वर्णाश्रसकरे | 
धमं जौ सामान्य धर्म्प खवामावरिक कर्म हें उनको दी यहां प्म ई 
& सदलं कनः 'स्वक्तमः "नियत कमः 'स्वमावन कमः सस्वभावतियत कर्मः ४ 
| {द नमाम कटा द्‌) { 


५ 
1 न न कः 
ल ४ 


> €< << €+ = € नै प 
इसलिये- ध १ 

(अच्छी पकार | स्वभाव- खमावसे - { 
खनुष्टितात्‌=| आचरण नियतम्‌ (नियत कयि ¶ 
(कय हए क. | खधमंरूप 


0 
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(0 2 १ 2: 


त्यजेत्‌ = त्यागना चाहिये । सवोरम्भाः = सबही कर्म॑. . 


हि =क्यकिं ` (किसी न किसौ) 
दतः ~~ ~~ 

अग्निः =अग्निके ४ भ । 
इव = सदृशा आवृताः = आवृत्त है 
अरसक्ड्ारः सकत जतात्सया कगतस्पृहः । 


गस्कृस्य्ाङड परमा सन्यासनावगच्छत्‌ा 
अतत्छबुदधिः, सर्वत्र, जितात्मा, -विगतस्पृहः, 
नेष्कर््य॑सिदिस्‌ , परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४६॥ 


गभी ~ ~त प ज न + 
४ ( 


"<<< ल "<€ <+ € २ ~ << "€<-द4- €+ € 


तथा हे अजुन 
¢ न. 
सवच्र॒ = सवत्र [ सांख्ययोग 
"श ख्ययोगके . 
असक्त- _ [ आसक्तिरहित (द्वारा (मी) 
तुदिः (-बुद्धिवाला |परमास्‌ = परम 


विगत~ _ [र्हारहित |नेष्कर्म्य- . { नैष्कर्म्य 
स्पृहः ।[( ओर) सिद्धिम्‌ [सिटिको 


ते हृए अन्तः-|अधि- } _. ~ ॐ ` 
करणवाल पुरुष। गच्छति । ध दोता द 


अथौत्‌ क्रियारहित शदः सचिदानन्दधन परेमाटमाकी 
िरूप परमसिटिको पराप्त होता है । > 


सिद प्राप्तो यथा ब्रहम तथाप्नोति निबोधमे! 
{ समासेनैव कान्तेय नि ज्ञानस्य यूं परा॥ 


~ <अ ~ 2226320 स 9229 


जितात्मा = 
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>.+&4- +++ 


५३४. ` श्रीसह्वगवदीता 


८-८-८८ <<< << € म 


यः त-क. भेन ~ +> 


£ सिद्धिम्‌, प्राप्तः+ यथा, बह्व, तथा, . आघ्नोति, निबोध; मेः 

£ समासेन, एव, कोन्तेय, निष्ठा, ज्ञानख, या, परा ॥५०॥ 

¢: क इसटिये- ` 

4 

? कौन्तेय = दे कुन्तीपुत्र तथा =तथाः 

† सिम्‌ _ [अन्तःकरणकी या =जा 

¢ "म्‌ = 1 शुदिरूपसिदधिको] नस्य = तच्चज्ञानकी 
? प्राप्तः पात द्ुभ पुरुष | = ह { 
प निष्ठा =निष्ठाहै ` { 
॥ मेदो) ८ तत्‌ ) = उसको ¢ 
‰ [ख्य द ५ 
{ (सख्यियोग एव॒ ` -मी(तू) ¦ 
1 | चिदानन्दधन |ने =सरेसे 1 
क समासेन =सकषेपसे . { 
‡ आपोति प्रातं ताहे |निवोध जान ,. 
ई ९ ४ 
{ बुदख्या व्द्यटयां इच्छ $ 
1 
घ्रत्यस्सान्‌ नयस्य च्‌। $ 
श्ब्दादीन्विषयांस्त्यद्लवा | !{ 
| च्यु स 
¦  रण््ेषौ व्युदस्य उ॥५१॥ | 
; विविकतसनी ठष्वष्यी यतराक्यसानस्चः । 
: धथतधायवर्‌ा नतय द्य सह्पयाश्रतः ॥ ¢ 
£ वु्या, विष्ठुदधया, युक्तरा, जत्मानम्‌, नियम्य, 
‡ या्दरादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागहेषौ, व्युदस्य, चं ॥५१॥ | 


ल द 9 -9-#ः 


अध्याय १८ -; प्रप 


वक क भ भ भभ 2 9 0 नः 


विविक्तसेवी, ख्ष्वाशी, यतवाकायभानसः { 

ध्यानुयोगपरः, नित्यस्‌, वैराग्यम्‌, समपश्रितः ॥१५२॥ `: { 

हे अयेन- ; | £ 

विशुद्धया = विशु नित्यस्‌ = निरन्तर \ 

बुख्या = बुचिसे | ध्यान्‌-  (ध्यानयोगके ॥ 

यु = युक्त. योगपर | परायण हमा ` { 
[एकान्तओर | ` साच्िक 


जः 
न करने | आत्मानम्‌ = अन्तःकरणको 


| वारा तथा) = वामे करके 
टष्वारी -= मिताहारी छ न 


[जीते हुए मन 
यतवोक्ाय- | व राब्दादीन्‌ = दब्दादिक 
मानतः ; , [बाल (ओर ) [विषयान्‌ = विषर्थोको 


वैराग्यम्‌ = वैराग्यको | त्यक्त्वा = त्यागकु 


<+ "<<< -€< €< -< € "<€ ~< > ~ 7 -- ~--3- ४ + ~ थ -च्-ः 


९5 क 


(द ध 
|मली प्रकार - ˆ |च ` = जर 
ससुपाध्रितः= प्रात हभ ` ` |रागदधेषौ = रागद्रषोको 
¢ पुरुष [व्युदस्य = नं करके 


. अहंकार बलं दषं कामं कोधं. परिग्रहम्‌ \ 
` { विमुच्य निमंमःदान्तो ब्ह्मभयायं क्ते ॥ 


व्ल ावकककवद 
$ -.. # हल्का ओर अल्प आहार करनेवाला । 
ु ~ .:. न गीता .अध्याय-१८ श्लोक ३३ में जिसका विस्तार त 
ॐ 


< < दन ~ न ~ 


स द -स 6- द--े, -ेःे, न 


1 


५२३६ श्रीसद्धगवद्रीता 
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‰ अहंकारम्‌, वटम्‌, दपम्‌, कामस्‌; कोधम्‌ परिग्रहम्‌, { 
(क 
{ विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मूयाय, कस्पते ॥५३॥ { 
{ तथा- 1 
4 ¢ 
{ अदंकारम्‌ = अहंकार ( ओर ) ॥ 
अ, - = तान्तः = {शन्त अन्त | ॥ 
0 = ` ` [करणहभा 
# तमसम्‌ न= कमम 4 
क , सचिदानन्दघन 
क्रोधम्‌. = क्रोध ( ओर ) | र 
ब्रह्मभूयाय =} बह्यमें एकीभावं 
! परिहम्‌ = सम्रहकं | होनेके छियि | 
¢ विमुच्य = त्यागकर ^ 
१ निर्ममः = ममतारदित ।कल्पते = योग्य होता है 
४ प्रय्नास (~ व = 2 
| न्ह्श्रतः प्रसन्रात्सा न श्चाचातन क्त । 
( समः सधु सतषु मदर्णि रमते पराम्‌ ॥ | 
( ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, रोचति; न, काष्ति, । 
‡ समः, सवषु" भूतु मह्धक्िम्‌› कमते, पराम्‌ ॥५४॥ = 
। किर वहः $ 
(1 | सचिदानन्द- [न ` न्न ( तो किसी - ] 
{ | ` वरते । 
ध |घन वह्ममे |. व्तुके छिये ) | 
{ ।एकीमावसे | शोचति = शोक करताहै 
(खित हुभा ( ओर ) | 
प्रसन्नचित्त- = ४ 
‡ प्रसन्नात्मा त ठ 1 हि 
{ वाला पुरुप ( किसीकी ) - 1 
* 4-4-4० + ५ >. 9-9-49 


अध्याय १८ | ५३७ 


1 1 
८ [ आका : = 
कङषति =| षन (ही) | सम ससमभाव हभ ¢ 

^ भकरताहै ( ¢ 

पराम्‌ [मरीपरा- £ 

= ( एव , मह्वक्तिम्‌ ˆ 1 भक्तिको € 
स्वेषु . = संब द्रक्तिम्‌ (भक्तिको 
भूतेष ` = भूतम ल्मते प्राप्त होतादहै ¢ 
मक्त्या मामभिजानाति ¢ 


यववन्यश्चास्म क्त्वतः। 

त्ता मा तत्वत ज्ञाता 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ 
क्त्या, माम्‌+ अमिजानाति, यावान्‌, यः, च, असि, तत्त्वतः, 
ततः, माम्‌+. तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते, तदनन्तरम्‌ ।५५। 


वि ओर उस- 

1 पराभक्तिके कि.) 
भक्त्या = | ( कि.) 

दरार (अहम्‌) =मै 

माम्‌ मरको |यः .=जो 

तत्वतः = तसे . . |च = ओर 
च भटी प्रकार| {जिस 
अभिजानाति यावान्‌ -=4 _~ - 

नता हे प्रमाचवाला , 


> गीता अध्याय & छोक २९ मे देखना चाहिये । “. ` 

` जो तङ्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्रात होकर ओर कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता वही यहां  "राभक्तिः ज्ञानकी परानिष्ठः 
'परमनेष्कर्म्यसिद्धिः ओर "परमसिद्धिः इत्यादि नामोंते कदी गरं है । 
ग व न ~ ~ ~ क 


रः 1 -<- द ल + <-> < < श हा क 0 0 
1 क 11 
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५ श्रीसट्धगवद्ीता 


५४ 
% 
{ : 
१ ¡: 
^ 
% 
1 

(1 
# 

¶ 
^ 


असि =द्र(तथा) | कषत्वा =जानकर 


माम -- सेको ॥ [ सरसे प्रवेश 
# ~ विराते 4 न ज भ | 
त्वत = तच्च [ हा जाता ह~ 


उसक्री दृष्टम मन्न वाघुदेवके सिवाय ओर कुछ भी नही 
रट्ता | 
व र्य [+> ¢ भ ) ट 
 सदर्पराण्यारपं सरट्‌ इकवाणा सहयपाश्रयः । 

+ षा ण [ङ्द २4 = 
प्रलमददाट्वान्रत अश्वत्‌ पट्सन्ययय्‌ ॥ 
सवकमाणि, अपि, सदा, कुर्वाणः, मद्रुयपाश्रयः, ` 
मलसाद्‌त्‌, अवाप्नोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अव्ययम्‌ ॥१५६॥ 

ओर- 
[सरे परायण [अपि मी 

मद्र्यपाश्रचः =) हुञा निष्काम | मलसरसादात्‌ = मेरी कृपसे 
यागी (तो) | चाश्चतम्‌ = सनातन 


प य अध 
तवकमि = (संप अव्ययम्‌ = अनिनाशी 
कर्मक | पदम्‌ = पररसपदको 
सदा सदा माप्त हो 
कर्णः करता = 
कुर्वाणः = करता द्मा ताहे 





चेतसा सर्वरसणि खयि सस्यस्य ऋः । 
अदटयागयुपाश्रत्य सच्चित्तः सततत सव ॥ 


+ 6 4 ~+ <€ ~~ €< €< द 


ततः =उस भक्तिसे |तदनन्तरम्‌= तकार (दही) 


अर्थात्‌ अनन्यमावमे मेरेको प्राप्त हो जाता है किर 


<< << "<< +< 4-८4-4 €+ -€+ 
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ल 6-6-29 न >. 

चेतसा, सवैकमौणि, मयि, - संन्यस्य, ` मत्परः, 

बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मचित्तः, सततम्‌, मव ॥५७॥ . 
इसव्यि हे अन ! तै- 


सवंकमीणि = सब कर्माको | समत्ववुदिरूपं 
£ चेतसा = मनसे क । 
न ।कमेयोगको 
¢ मयि = मेरेमे उपाभित्य = अनम्बन- 
१ | करके 
¢ संन्यस्य = अर्पणकरके* | सततम्‌ = निरन्तर 
रर मचित्तः = ॥ मरम 
त { मेरे परायण | चित्तवाटा 
(हुआ मव नहो -. 


म्तः सवहगाण मत्पसादात्तरष्यस्चं 
अथ चत्पमहकारन्न त्राघ्यास् विनङ्क्ष्यास 
मचित्तः, सवेदुगोणि, ` सस्सादात्‌,. तरिष्यसि, 
अथःचेत्‌ त्वम*जहंकारात्‌ ऽन, श्रोष्यसि, विनडक््यसि ॥५८॥ 


--्स प्रकार- ¢ - ` । 
त्व = त व तय ` 
ठ मे निरम्तर | ९. ९. | 2 
मचित्तः = व सवेदुमोणि {आदि रब ` 
€ | ` (संकटको 

मत्प्रसादात्‌ मेरी कृपासे [र 


# गीता अध्याय ९ शोक २७ मे जिसकी विधि-कही है | ->. 


€+ € €< द €< द <स न न~ न न च~ 


4 द < 


५९० श्रीमद्भगवद्रीता 
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नि 

(अनायास ही ) |न = नही | 

तरिप्यति = तर जायगा , |श्रोप्यसि ` = घुनेगा( तो ) 1 

अथ ओर क 

चत्‌ यदि नट हो जायगा ' † 

रकार = [ अहंकासके |विनडश्यतसि- अथौत्‌ 
^ कतव + | परमार्थे भ्रष्ट 

(मेरे वचनोको) [हो जायगा 


यदह्मर्माश्रित्य त योत्स्य इति मन्यसे । 

पिश्येप व्यक्तयस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति 

यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे 

मिथ्या, एषः, व्यवसायः, ते, परकरतिःत्वाम्‌,नियोध्ष्यति॥५६॥ 
यौर- ` | 

यत॒ =जो (तू) [ते न=्तेशा ` 

अदकारस्‌ = अहंकारको | व्यवसायः.= निश्चय 


[अवलम्बन [मिथ्या =मिथ्याहे 
आधित्य 


~€ 64 €< -<4-८4 -द ~€ 44 ~ >~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ 
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(करके ( यतः ) = क्योकि ` , 
इति =रैसे प्रतिः = (क्षभरियपनका & 
मन्यसे = मानता है व | खभाव ` । 
(कि) खाम्‌ नते 
न [स युद्ध नहीं जबरदस्ती | 
योत्स्ये (करूंगा (तो ) |नियोक्यति = युच्सँ ख्गा॒ 
एषः यह्‌ [देगा ` ॥{ 
क ++ 4 ८+ +< र 4 -८+-- ~; ~ ~ न नत क 
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` खभावजेन कौन्तेय 
` निवडः खेन कर्म॑णा! 
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कतुं नेच्छसि यन्मोहात `. 


करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


अ 


खमभावजेन, कौन्तेय, निबद्धः, स्वेन, कर्मणा 
न्‌ इच्छसि, यत्‌ 1 मोहात्‌ ५ करिष्यसि 9 अवरः 2 ॐ 


ओर-- ४ 
=है अन अपि न्मी. 
जिस कर्मको स्वेन =अपः 
(त) ( पव 
„= मोहसे सखभावजेन-= स्वा 
= नहीं कर्मणा . = कस॑ः 
= करना ` ` निबद्धः = बंधा 
= चाहता हैः अवशः '.= पर 
=उसंको [करिष्यसि =क्र 


सर्वभूतानां . हदेदोऽखन 1 


भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि २ 


श्वरः, सर्वभूतानाम्‌, हदेशे, अखन, तिः 


~ ----- -च्--ष्व्ानि आनथ ।॥ 


पष्ट श्रीमंद्रगवद्वीता ` 
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अन नदेन ` (उनके कमेक 
यन्त्रा- _ | उारीररूप यन्त्रं अनुसार ) 
रूटानि | (आरूढ हट |्रामयन्‌ = रमाता हभ 
त (= संपूरणं प्राणि्योको |सव॑- `` { सव भूत्‌- 
~ ५ तानाम्‌ (म्राणयाक 
= अन्त्यीमी | हवये 
‡ "` (परमेश्वर त 


मायया अपनी मायासे । तिष्ठनि - 


तसेद्‌ शरणं गच्छ 





निक प्रसं 4 (0 
त्सादतपदा शीर 
स्थरां प्राप मिश्र वेष्‌ कर 
पन्‌ प्राप्स्यसि रल्व 
तम्‌ , एव, सारणम्‌ , गच्छ, सवेमावेन, मारत, तत्सादात्‌ ; 
पराम्‌, सान्ति , खानम्‌, प्राप्स्यति, राश्चतम्‌ ॥६२॥ 
` इपव्यि- 
भारत = दे मारत एव॒ नही 
सवंमावेन = सव पकारे |शरणस्‌= अनन्य शर णको 
तम्‌ =उत्त परमेश्वरी |गच्छ =प्राप्तही 
छन्ना, मय, मान, वड़ाई जर्‌ आम॒क्तिको व्यागङर्‌ एवं शरीर ओर संसारमे 
टता, ममत्ताते रदित होकर केवट एकः परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति 


ए 


वस समद्मना तया अनन्यभावसं अतिदाय श्रद्वा, मक्ति अर ग्रमपूचक्‌ 
निरन्तर नगरानक्तं नान) गुण, परमाव अर्‌ स्वख्यका चिन्तन करतें रहना एव 
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अध्याय १८ ष्र्‌ 


॥ि (द द-म न धेः 
[उस दान्तिम्‌ = शान्तिको ( ओर) { 

तादात्‌ = पर्मात्माकी | शाश्वतम्‌ = सनि | १ 
कपाते (ही) खानम्‌ = परमधाम { 
= परम प्राप्स्यसि च=प्रा्तहोगा ` { 
{ 

1 


९ 9 


ह 


ज्ञानमाख्यातं गह्यादुद्यवर मया । 
मृर्येतदक्षे्ेण यथेच्छसि तथा कु ^ 


4 
ते, ते, ज्ञानम्‌ ; आख्यातम्‌, युयात्‌ गुह्यतरम्‌ , मयाः { 
मृश्य, एतत्‌ , अरोषेण, यथा? ईच्छसः तथा, कुस ॥६२॥ 


अथीतं जेसी तेरी इच्छ हा वसे ही कर । 


माल न 
गवानूका भजनः स्मरण रखत ईए ही उनकी जआज्ञाचुसार कतेन्य कर्मक 
तःख्थभावसे केवट परमेशरके स्यि आचरण करना यह (“सुत प्रकारसे 


(रमातमाके अनन्यदारण? होना है । ८ 
(ल 4" "< "<< "दद "<< "(<< नः (~ १. जज. न्द्र ~ न्द न्दे । 


तिं "= इस प्रकार) अरोषेणं = संपूणतासे 

दयात्‌ = मोपनीयंसै ॥ ( अच्छी प्रकारं { 

(मीः) ( विचारक { 

यतर्‌ = अति गोपनीय (करत) ॥ 

नम्‌ =ज्ञान. ~ |. | { 

सने यथा =जेसे 1 

 _ = ५५ इच्छसि = चाहता दै. “` ई 
पराख्यातम्‌= कहाहै ` ` 

४ १ व तथा नवेसेदी । 

स्व =| 

| युक्त ज्ञानको |कुंर = कर | 

६८ 

$ 


